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साहित्य और कलानुरागियों को महादेंवी जी से प्राय: शिकायत रही हद 
कि उनके क्वतित्व में सामाजिक-संघर्ष, हलचल, एवं वेषम्य के घात-प्रतिधातों 
डी सीधी और निर्वाघ अभिव्यक्ति न होकर उनके अपने ऐकानितक जीवन 
' की पूर्णता के उत्प्रेरक चित्र हैं जो एक ख़ास ्षितिज पर हल्की, धूमिल रेखाओं 
में रूपायित होकर ढेले हैं । जहाँ तक महादेवी जी की कविता का प्रश्न है, 
बात कुछ हद ठक सही कही जा सकती है । जीवन के बाह्य विरोधी वैविध्य 
में भीतर ही भीतर कु'ठित रह कर ओर पीड़ा को आत्मसात्‌ करके वे जिस 
अचचेतन स्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त होती रह्दीं वह रुपष्ट ओर बहि्गत 
न होकर बहुत कुछ कल्पनामय और मनोमय हो उठा । स्वच्छुन्द विचारधारा 
और नेतिक आतंक से सहस कर ज्यॉ-ज्यों उनकी प्रकृत भावनाश्रों कां सेयस 
ओर गोपन होता गया, त्यों-त्यों स्थूल् के प्रति उनका आग्रह कम' होकर एक 
: अ्रस्पष्ट कोतूहल में परिणत होता गया और वे छायावाद की मिलमिल छाया 
जेसे आँखमिचोनी सी खेलती रहीं । 

उसमें हँसदी मेरी छाया 

मुझमें रो दी मसता माया, 

अश्र-हास ने विश्व सजाया 

रहे खेलते अ्राखमिचौनी 

बस्तुतश कविता में महादेवी के अ्रंतः-स्वर प्रकृत रूप में कम ही मंकृत 

हुए हैं। कवयित्री की तरल, सूक्ष्म, कोसल अनुभूतियाँ जीवन के जिस सत्य 
को लेकर प्रकट हुईं, वे चिंतन तक ही सिसट कर रह गई", कर्म की प्रत्यक्ष 
प्रेरणा न दे सकी । जिस सीमा-रेखा के भीतर जीवन अनेक बाधाओं से घिरा 
है उसे लाधकर भीतर आने सें कत्रयरित्री को जेसे भय -लगता है। जीवन 
की चाह जगते ही वह सहमकर ठिठक जाती है ओर स्थूज्न से उठकर सूक्ष्म 
सौन्दर्यालुभूति में प्रश्नय पाती है । 


। महादेवी वर्मा 


“कौन मेरी कसक में नित 
#. मंधुरता भरता अ्रलक्षित ? 
“कौन प्यासे लोचनों में 
घुमड़ घिर भरता अपरिचित ? 
स्वर्ण-स्वप्नों का चितेरा 
नींद के सने निलय में 
कौन तुम मेरे हृदय में ?! 
महादेवी जी को जीवन में पीड़ा की बड़ी ही तीत्र अजुभूति हुई है, 
किन्तु इस पीढ़ा में भी वे एक प्रकार का आनन्द अनुभव करती हैं। उनकी 
कविता की अनेक पंक्तियाँ बतलाती हैं कि वे पीड़ा से छुटकारा नहीं चाहतीं, 
वरन्‌ अन्य किसी भी वस्तु से वह उन्हें अधिक प्रिय है । 
प्रश्न है, यह पीड़ा की अनुभूति केसी--जिससे छुटकारे की कांक्षा न की 
जाय । उनका अभाव भरा सा लगता है ओर रोने की इच्छा रखते हुए भी 
उनके प्राणों में पुलक है। इस जिज्ञास्रा के समाधान में हम कहेंगे कि डनकी 
पीड़ा भावना की तरलता सें डूबी अंतस्थ ऊहापोह की सद्दज तृप्ति अथवा 
रागात्मक द्ववण है जिसमें उतनी मार्मिकता और विह्ललता नहीं है जितनी 
पीढ़ा के मूल में अपेक्षित है । पीड़ा कत्रयिन्नी के मन की वह मधुर स्निग्धता 
है, जो गीतों में उभर कर किन्हीं अस्पष्ट उसंगों और छुघले आवेगों की धूमि- 
लता में फेल जाती है, जिसे ठीक-ठीक पकड़ा नहीं जा सकता, आँका नहीं जा 
सकता । शब्दों के साध्यम से इतनी सूक्ष्म मनः-स्थिति को व्यक्त कर पाना 
संभव ही केसे है, अतएव उनकी अभिव्यक्ति में वह दंशन और दाह नहीं 
है जो अपने अस्तित्व से घबरा कर मध्याह्न की प्रखरता को ज्योत्स्ना की 
शीतलता और भीतर के कोलाइलत् को शान्ति में परिणत कर देने की ख्वादिश 
करे । वे तो अपनी पीड़ा, छुट्पटाहट और वेचेनी को ज्यों का त्यों अ्क्षण्ण 
बनाए रखना चाहती हैं । 
में पुलकाकुल, 
पल-पल जाती रस-मागर ढुल, 
प्रस्तर के जाते वन्धन खुल, 
लुट रहीं व्यथा निधियाँ नव-नव । 
पीड़ा महादैवी के जीवन की सक्रिय पूरक है। उसमें वह व्यापक 
रसाव्मंक आवेग है ( कचोट नहीं ) जो एक छोर से दूसरे छोर तक संव्यान्त 
होने की क्षमता रखती है। इस स्थिति में कव्यित्री कभी-कभी इतनी ऊंची 
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सतह पर उठ जाती है कि पीढ़ा, वेदना और विवशता में उसकी भावनाओं 
का तादात्म्य सा हो जाता है । 
प्रेस-तत्व का ग्राधान्य होने से महादेवी के काव्य में विकास की एक 

स्पष्ट अ्रंतर्धारा दीख पड़ती है। दृश्यमान पदाथों के वास्तव और वाह्य रूपों 
की अचहेला कर वे अपने भीतर के सोंद्य को उपलब्ध करने - में सदेव सचेष् 
हैं। भौतिक-जगत की कर्दयता जेसे उनकी दृष्टि, मन और प्राणों को स्पश 
तक नहीं करती । उषा की आलोकभरी आशा में कभी उनके" प्राण गा उठते 
हैं ओर कभी संध्या की अवसादमयी घनता में सिहर उठते हैं। उनके छुन्दो- 
मय अन्तर में शिशु का सा निरीह सारह्य है जो इन्द्रधनुष की रंजित 
शोभा के अ्संख्य बुलबुले आसमान में बनते-मिट्ते देखता है और जिसके - 
मन की विचित्र उमंग, कोतुक की रंगीनो और आनंद की पुलक कभी श्राँत ह 
द्वोना नहीं जानती। दूर--बहुत दूर--असीम शून्य का मूक मौन जब कवयिन्नी 
के मन के ज्षितिज पर उद्भासित हो उठता है और किसी भी तरह स्पष्ट-अस्पष्ट 
रूप में वे उसे अपनी कल्पना और सूक के भाव-डोरों से बाँध रखना चाहती 
हैं तो उनके अन्तरथ के किसी सुदूर, भीतरी कोने में उदासी उभर आती 
है ओर एक हल्कां सा, अजीब सा बोरू छा जांता है। नीरव, एकान्त 
वातावरण में सृष्टि के विराद्‌ ओर चरम सुन्दर रूप को निरखने की अद॒म्य 
चेष्टा में वे खोयी सी आवक बैठी रह जाती हैं ओर घनी गहरी  बंदना में 
उन्हें एक छुटीली मिठास का अनुभव होता है। कभी उनका मन किसी 
अज्ञात वस्तु के साज्ञात्कार को लालसा में तड़प उठता है, कभी जीवन की 
बृददत्तम शून्यता उन्हें अखरने लगती है और कभी अन्तर-पट पर किसी निर्मस 
की चाद्द मचल उठती है, अधरों पर अजुराग बिखर जाता है और नयनों में 
विरह्द की छाया छुटपटा उठती है । 

अपनी लघ नि:इवासों में 

अपनी साथों की कम्पन, 

अपने सीमित मानस में 

अपने सपनों. का स्पन्दन | 

मेरा अपार वेभव ही 

मुझसे हैँ आज अपरिचित, 

होगया उदधि जीवन का 

सिकता -करा में निर्वासित ।! 

किन्तु कवयिन्नी की सेजेन-शंक्ति का यह अपरिचित अपार वैभव ऋसी 
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घुक नहीं पाता, उसकी अभिव्यंजना का आवेग कभी थकना नहीं ज्ञानता | 
उसके भीतर कल्ा-साधना की ज्योति उत्तरोतर दीप्त होती रही द्व और इसी 
आलोक ने उसे बाहर के अंधेरे की उपेज्ञा करने की सामथ्य दी है। 
सहादु वी के काव्य में एक स्वप्निल सानसिक वातावरण और उ्यथा 
का सम्मोहन है । प्रणयोन्माद और अ्रंत:-सौन्दर्य को अभिव्यक्ति में उनके 
भाव जितने ही अंतगू ढ़ होते गए हैं, उनकी भावासिध्यंजना को कला भी 
उतनी ही सघन ओर दाशनिक रहस्यात्मकता से आच्छुन्न होती गई है। 
कोतूहल के बाद जिज्ञासा आईं, फिर रंजित-कल्पना और अन्ततः कोसलतसम 
सक्षम सॉदुय-भावना | उनके श्रंतरतम में सहेज उदात्त सपने धु धली सी 
मीठौं-मीठी, मादक उदासी में भरकर कविता में उभरे। माधुय को गूढ़ 
अनुभूति में सॉद्य का उनका आकर्षण उत्तरोतर अतमु खी द्वोता गया 
ओर वास्तविक अनुभूतियों के गृढ़तस रुतरों में छिपी आन्तरिक उथल-पुथत्र 
को उन्होंने विविध रंगों, ध्वनियों. ओर असाधारण लयसयता में मंकृत 
किया । किन्तु उनकी साव-धारा सें करुण उच्छुवास, अश्र और बेबसी की 
अन्थि है। जीवन के अत्यन्त निकट होकर उनकी दृष्टि यथाथंता को ठोस 
भूमि पर नहीं, कोमल वस्तु पर टिकती है । उन्तका प्यार छुलकता_ है, पर 
रुके जल-संघात के सदश । उनके भीतर कुछ दुराव सा है जो उन्हें यथार्थ 
के निकट आने से रोकता है और यह दुराव अनजाने में ही क्रमश: बढ़ता 
गया है। भीतर द्॒द है, कुछ अवरुद्ध सा घुसड़ता हुआ उभरता भी है 
लेकिन कवयित्री उसे हवा में उड़ाना नहीं चाहती । वह दूरी का स्वॉग सा 
करती हुई आध्यात्मिक-पाश सें उसे जकड़ लेना चाहती है। 
निस्न पंक्तियों में भाव-गुम्प्नन देखिए--- 
“रजत-रश्मियों की छाया में घूमिल घन सा वह आता, 
इस निदाघ से मानस में करुणा के स्रोत वहा जाता । 
.. उसमें मर्म छिपा जीवन का, 
एक तार अगरणित कम्पन का, 
एक सूत्र सब के बंधन का, 
संसति के यूने पृष्ठों में कहण-काव्य वह लिख जाता । 
यों महादेवी के काव्य में एक स्वतन्त्र दुर्शन को नियोजना भी है, 
जो निराकार -उपासना, सूफीवाद ओर वोछू-दशन से प्रभावित हैं, किन्तु 
उसे भी एक बौंद्धिक प्रयोग ही समझना चाहिए । जहाँ भाव की पश्रमुखता 
में तथ्य दब जाता है, चद्दों व्यक्ति-जीचन के प्रसार म॑ गहरी लीक खि'च 
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जाती. हैं । महादेवो के काव्य की दर्शनिक गूढ़ता अत्यधिक कल्पनाशीलता, 
सूचम चि तन, संशयात्मक बुद्धि और उनकी अ्रपनी अनिर्दिष्ट स्थिति. से 
उत्पन्न हुई है। वह अर तः-प्रकृति की ओर से नहीं, वाह्म-प्रकृति कीं. ओर 
से है। इसीलिए उसमें उनका निजत्व द्ूबता नहीं, वह जैसे अपार्थिव, 
अज्ञात आलम्बन के सहारे दूर टेंगा सा रह जाता है । | 
महादेवी के काव्य में कहीं कहीं अब्यक्त, अमानवीय स्वर सुन पड़ते 
' हूँ। निर्वाक, स्तव्य, वीतराग स्वर; . स्वच्छुन्द दोकर भी, अतःप्ररणा .- के 
असीम आदेशों में निगड़ बद्ध हैं। किसी अज्ञात इच्छा से प्रिह्तजन उनके 
समस्त कृतित्व पर धुधली सी छाया पड़ी -है । 'दीपशिखा? में जहाँ कवयित्री 
ने गीतों के साथ तूलिका का भी. प्रयोग किया है, कल्पना की सूच््मताओं के' 
साथ रंगों का भी अ्रभूंतपूवे सामंजस्य होगया है । उसमें काब्य 
और कला का नवीन रूपान्तर है, कल्ना की श्रात्मा का सजीव स्फुरण है 
और सूक्ष्म रंगों की कज्ामयता: के - साथ उनके भाव-गांभीय की अभिनव 
अभिव्यक्ति है । चित्रों में अगरित-संकल्प भर दिए गए हैं और कवयसित्नीः 
की कल्ना की अंतरंग साधना गीतों के प्राणों में मुखर हो उठी है। 
. किन्तु सच्चे ञअर्थों में साधक वे हैं जो साधना की निविद़ता में 
वाह्य साधनों के ऊपर उठ जाते हैं| सानवोय श्रस्तित्व अपने भीतर चाहे 
(/किकनी ही गदराइयाँ और चाहे कितनी ही महत्ताएँ सन्निहित किए हुए 
क्यों न. हो, इस प्रकार की -प्रेमयोग-स्थिति सहज सम्भाव्य नहीं है । स्वयं 
मद्दादेवी जी आधुनिक कवि'की भूमिका में लिखती हैं, “चिन्तन में हम अपनी 
वहिसु खी इृत्तियों को समेट कर किसी वस्तु के सम्बन्ध में अपना बौद्धिक 
समाधान करते हैं, अतः कभी कभी वह इतना ऐकान्तिक द्ोता है कि अपने से 
बाहर प्रत्यक्ष जगत के प्रति हसारी चेतना पूर्ण रूप से जागरूक द्वो नहीं 
रहती भौर यदि रद्दती है तो हमारे चिन्तन में बाधक द्वोकर ।? 
बोद्धिक होने के साथ साथ महादेवी के दाशंनिक-चिन्तन में रस-सिद्धता 
अधिक है। उनके काव्य में रागात्मक उद्दे लग है, आत्माजुभूति नहीं । सिन्‍न 
भिन्‍न रंगों के घूमिल्न श्राज्नोक में आध्यात्मिक-तत्व तिरोद्िित होगए हैं और 
अदृष्ट बिन्दु पर उनकी भावनाएं जसे जड़ होगई हैं, एकदम सीमित । उनमें 
फेलाव नहीं दे, नारी के सरल, कोमल पाश को तोड़कर वे मानों आगे नहीं 
यढ़ पाती । 
क्विन्त इसके ठीक विपरीत महादेवी ज्ञी अपने गद्य में उस रूप का 
निदुशंन कराती हैं, जिससें केवल स्वात्म को गोरव और -अनन्तता प्रदान 
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करनेवाले उपकरण दी नहीं, प्रत्युत हृदय को हिलकोरनेवाली प्र रणा-प्रदायनी 
. शक्ति है।. वे-अपने व्यक्तित्व को छोटे से छोटे व्यक्तित्वों में लय करके 
अपने दिल- और दूसरे के दिलों की बात सुनने और सुनाने को तैयार हैं। 
उनका गद्य कविता की साँति:सोंदर्य के भुलावे में डालकर हमें जीवन से 
दूर नहीं लेजाता, चह तो हमारी शिराओं में चेतना भरकर हमें यथार्थ 
जीवन में माँकने की प्र रणा प्रदान करता है । वहाँ साधना और _व्यामोद्द 
नहीं है, जीवन के परस्पर पूरक चित्र- हैं । आत्मा का. सत्य शब्द-शब्द, 
पंक्ति-पंक्ति में सजीव होकर हमारे सम्प्लुख उपस्थित दोजावी। )है । 

आज, भी जब कोई मेरी रंगीन कपड़ों के प्रति विरक्ति के सम्बन्ध में 
ह कौतकभरा प्रश्न कर बेठता है तो वह अतीत फिर वत्तंसान होने लगता है। 
कोई किस प्रकार समझ कि रंगीन कपड़ों सें जो सुख धीरे-धीरे, स्पष्ट होने 


लगता है वह कितना करुण और कितना सुर्काया हुंआ है। कभी कभी तो , 


वह सुख मेरे सामने आने वाले सभी करुण क्ल्ान्त झुखों में प्रतिबिम्बित 
होकर झुझे उनके साथ एक अटहू£ बन्धन में बाँध देता है । 

“स्मरण नहीं आता वेसी करुणा मैंने कहीं और देखी है। खाट - पर 
बिछी मेल्ली दरी, सहज्नों सिकुड्न भरी मल्िन चादर और तेल के कई धब्बे 
वाले तकिये के साथ मेंने जिस दयनीय मूर्ति से साकज्ञषात्‌ किया उसका ठोक 
चित्र दे सकना संभव नहीं है । वह अठारह से अधिक की नहीं' जान पड़ती 
थी--दुबंल और असहाय जसी । सूखे ओठ चाले, साँवले पर रक्‍त-हीनता 
से पीले मुख में आँखें ऐसे जल रही थीं जेसे तेलद्दीन दीपक की बत्ती ।? 

ह सुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब सेंने बिना कपड़ों का प्रबन्ध 
किए हुए ही उन बेचारों को सफाई का. सहत्व समझाते-समकाते थका 
डालने की मूखता की । दूसरे इृतवार को सब जसे के तसे ही खामने थे-- 
केवल कुछ गंगा जी में मुंह इस तरह घो आएं थे कि मल अनेक रेखाओं 
में विभकत हो गया था, . कुछ ने हाथ-पाँच ऐसे घिसे थे कि शेष मल्िन 
शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए से लगते थे और कुछ “न रहेगा बाँस न 
बजेगी बॉसुरी? की कद्दावत चरिताथ करने के लिए कौट से मेले फटे करते 
घर ही छोड़कर ऐसे अस्थिपंजरमय रूप में आ उपस्थित हुए थे जिसमें 
उनके आण 'रहने का आश्चय है गये अचस्भा कौन! की घोषणा करते 
जान पढ़ते थे ।? ० 5 

(अतीत के चलाचितन्र” पृष्ठ २८,६३, ७४) 

“धूल से सटमेल सफेद किरमिच के जूते में छोटे पेर छिपाये, पतलून 


अपने दृष्टिकोण से है 


और पेजामे का सम्मिश्रित. परिणाम जेंसा पेजामा और कुरते तथा कोट की 
एकता के आधार पर सिलला कोंट पहने, उघड़े हुए किनारों से पुरानेपन की 
घोषणा करते हुए हैट से आधा माथा ढके, दाढ़ी-मू छ विहीन दुबली नाटी 
जो मूर्ति खड़ी थी .वह तो शाश्वत चीनी है। उसे सबसे अलग करके 
देखने का प्रश्व जीवन में पहली बार उठा |! 

हे ह (स्मृति की रेखाएं? पृष्ठ २२) 

आश्चर्य है कि महादेवी जी, जिन्होंने अपनी रंजित कल्पना द्वारा 
कविता में मनोज्ञ सृष्टि करके असोंदर्य को बहिष्क्त या गौण सिद्ध कर दिया 
था, थे गद्य में सचेत प्रयत्न द्वारा जीवन को एक पुणंतर एवं दृढ़तर घरातल 
पर प्रतिष्ठित कर सकी हैं । वहाँ उन्होंने कलाकार की उस समृद्ध जीवन- 
दृष्टि को. विकसित किया है जो इष्ट -वास्तविकताओं और कल्पनामूलक 
सम्भावनाओं के साम्य-वेषम्य की विभाजक सीमा मिटा देती दहै। आंतरिक 
रागातिरेक. को उन्होंने अपने तक ही सीमित. नहीं रखा, वरन्‌ जिस-तिस' 
व्यक्तित्वों और जीवन की श्रनन्‍्त जटिल वास्तविकताओं में लय कर दिया 
है। अतीत के चलचित्र” में घीसा के गाँव की गंवई नारियों का कितना 
सजीव दृश्य चित्रित किया गया है, देखिए: 

:दूर- पास बसे हुए, गुड़ियों के बड़े बड़े घरोंदों के समान लगने वाले 
कुछ लिपे-पुते, कुछ ज़ीर्-शीण घरों से स्त्रियों का कुण्ड पीतल-ताम्बे के 
चमचमाते मिट्टी के नये लाल और पुराने भदरंग घड़े लेकर गंगाजल भरने 
आता है, उसे भी में पहचान गई हूँ। उनमें कोई बूंटेदार लाल, कोई निरी 
काली, कोई कुछ सफेद ओर कोई मल ओर सूत्त में अद्व त स्थापित करने 
चाली, कोई कुछ नई ओर कोई छेदों से चलनी बनी हुई धोती पहने रद्दती 
है । किसी की सोम लगी पाटियों के बीच सें एक अगुल्न चोंड़ी सिंदर रेखा 
! श्स्त होते हुए सूर्य की किरणों में चमकती रहती हैं ऑर किसी के कड़्चे 
; तेल से भी अपरिचित रूखी जटा बनी हुई छोटी छोटी ल््ट मुख को घेरकर 


है 
ु 


| उसकी डदासी को और भी केन्द्रित कर देती हैं। किसी की साँवली गोल 
: कलाई पर शहर की कच्ची नगदार चूड़ियों के नग रद्द रद्द कर हीरे से चमक 
जाते हैं और किसी के दुववंल् काले पहुँचे पर लाख की पीली मेली चुड़ियाँ 
काले पत्थर पर मट्सले चन्दन की मोटी लकोर जान पढ़ती हैं । कोई शअ्रपने 
: गिलट के कड़े-युक्त हाथ घड़े की ओट सें छिपाने का प्रयत्न सा करती रहती 
है और कोई चाँदी के पछेली-ककना की रंकार के साथ -ही बात करती 
है । किसी के कान में लाख की पेसे वाली तरकी धोती से कमी कभी माँ 


है 
। 
हु 
है 
४ 
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भर लेती है ओर किसी के ढार लम्बी जंजीर से गला और गाल एक करती 
रहती है। किसी के गुदना गुदे हुए गेहुँए परों में चाँदी के कड़े सुडौलता 
की परिधि सी लगते हैं और किसी की फेली उंगलियों और .सफेद एड़यों 
के साथ मिली हुईं स्याही राँग और कॉँसे के कड़ों को लोहे की साफ की 
हुई बेड़ियाँ बना देती हैं।' है 
ह (अतीत के चलाचित्न” पृष्ठ ७६) 
नि:सन्देह, मानव-जीवन इतना बिखरा हुआ और विविधता से पूर्ण है कि 
उसे देखने-समम्मने के लिए अशेष चचछुओं की आवश्यकता है। महादेवी जो 
ने अतीत को अनगढ़ , सामंजस्यहीन, विखरी हुईं स्मृतियों को सरस 
विश्वाल के सुकोमल धागे में पिरोया है। उन्होंने जीवन में जो कई 
मोड़, उथल-पुथल, आजर्त्त॑न-प्रत्यावत्तन ओर उनसे म्राप्त स्थिर विधेक और 
स्थिति को परखने वाली आत्स-विश्वासमयी दृष्टि-प्रसार की कन्ना सीखी 
डससे अपने सपनों के सरल, किन्तु मार्मिक चित्र खींचने में उन्हें पर्याप्त 
सुविधा होगई। उनका सरल, तरल, सजीव स्नेह भुखे, नंगे, निराश्रय बालकों 
को देखकर उमड़ पड़ा और उनका कोमल हृदय अभावग्रस्त, भर्त्सनाओं की 
शिकार, पीड़ित, उपेक्षिता, पुरुषों द्वारा रोदी और सामाजिक-बन्धनों में 
जकड़ी नारियों की आशा-निराशा, द्वास्य-रंद्न और अन्‍्तर्वाद्य ऊहापोहों से 
द्रवित दो उठा । जहाँ कहीं उन्हें परवश असद्दाय विधवाएँ अथवा कुसुमकली 
सी कोमल अल्पवयरुका पति-विहीना, किन्तु किसी युवक की विकृत वासनाओं 
की शिकार, अवैध खंतति से बिमूषित कोई किशोरी बाला दीख पड़ी, वहीं . 
उनके भीतर का तकाजा और भी अधिक दुर्दृम्य, कठोर और _आत्म-बेदुना से 
आलोडित होकर प्रकट हुआ । हा 

“यदि यह स्त्रियाँ अपने शिशु को गोंद में लेकर साहस से कह सके कि 
“बबरों, तुमने हसारा नारीत्त्व,पंत्नोत्च सब ले लिया,पर दम अपना मातृत्व किसी 
प्रकार न दें गी' तो इनकी. समस्याएँ तुरन्त सुलरू जावे ।? 

न केवल उपेक्षिताओं, परित्यक्ताओं, विधवाओं और अवेध सन्तान वाली 
माताओं के प्रति उनका असाधारण ग्रेम ओर सहालबुभूति जाम्रत हुई, अपितु 
पुरुषों की सम्भोगेच्छा की प्रज्ज्वलित अग्नि-शिखा बनकर रूप का गह्दित 
व्यापार करने वाली वेश्याओं तक के प्रति भो उनकी सद्भावना है । जिनकी 
ज़िन्दगी के सृल्य नित्य घदते-बढ़ते रहते हैं, वे समाज में हेय और पतित 
समककर भले ही ठुकरा दी जायें, किन्तु उनके पतन सें पुरुष का स्वार्थ और 
उसके भीतर घुमइता हुआ कुत्सित वासनाओं का तूकफ़ान ही सद्दायक ह्वोता है। 


अपने दृष्टिकोण से ११ 


इन स्त्रियों ने, जिन्हें गर्वित समाज पतित के नाम से सम्बोधित करता 
आ रहा हे, पुरुष की वासना की वेदी पर, केसा घोरतम बलिदान दिया है, 
इस पर कभी किसीने बिचार भी नहीं किया। पुरुष की बर्बरता, रक्त-लोलुपता 
पर बलि होने वाले युरू-वीरों के चाहे स्मारक बनाये जावें, पुरुष की अधिकार- 
भावना को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रज्ज्यलित चिता पर क्षण भर में जल 
मिथनेवाली नारियों के नाम चाहे इतिहास के एण्ठों में सरक्षित रद्द सक 
परन्तु पुरुष की कभी न बुझकने चाही वासनाग्नि में हसते-हसते अपने जीवन 
को तिल-तिल जलाने वाली इन रमणियों को मनुष्य जाति ने कभी दो बूद 
आँसू पाने का अधिकारी भी नहीं समझा । ह 
( श्ूंखला की कड़ियाँ? पृष्ठ ११३) 
महादेवी जी ने बत्तमान सामाजिक-व्यवस्था ओर परम्परागत संस्कारों 
पर कहीं-कहीं इतना दारुण आघात किया है कि पाठक 'तिल्रमिला उठता है 
और उनकी अ्न्तरंग करुणा एवं कठोरता से प्रेरित गतिशील अभिव्यक्ति को 
सजीव रंगों में चित्रित देखता है । सामाजिक-जीवन की गहरी पत्तों को- छने 
वाली इतनी तीत्र दृष्टि, नारी-जीवन के वेषम्य ओर शोषण को तीखेपन से 
आँकने वाली इतनी जागरूक प्रतिभा और निम्न-वर्ग के निरीह,साधनहीन प्राणियों 
का ऐसा हार्दिक और अनूठा चित्रण अन्यत्र कम ही सिलेगा। यथार्थ की ठोस 
भूमि पर जब कलस चलती है तो उसमें अजुभव की गहराई होती है, आत्म- 
विश्वास की सक्रिय सजगता निवास्त करतो है, उसमें टीस होती है, मिठास 
होती है, चिरन्तनता साँस लेती नज़र आती दे । सहादेवी के अतीत के चल्- 
चित्र! शोर स्छृति को रेखाएँ? सें उनके सूच्म अन्तर्भाव ऊपरी सत्तद्द, पर 
उठनेवाली लहरियों की भाँति नहीं, वरन्‌ अंदस के गहन-गम्भीर आलोड्न से 
उत्पन्न तीखे ठोस बिन्दु हैं जो सर्स पर चोट करते हुए अमिट रूप से अंकित 
हो जाते हैं, मानों भीतर की सारी शक्ति संचित होकर शब्दों में सजीव हो 
उठती है । 


जीवन-दर्शन 


कहने की झावश्यकता नहीं कि किसी भी श्रेप्ठ कलाकार की महत्ता का 
सापद्ण्ड उसकी अजुभूति की गहराई और उसकी विपय-उच्तु का फेलाव है। 
कलाकार ज्यों-ज्यों अपदी भावताओथों को विश्वात्मा की एकरुपता सें लय 
कर देता हैं, त्पो-त्यों उसके आत्म-भात्र की परिधि व्यापक होती जाती हैं 
ओर तथ प्रत्येक ज्ञय वस्तु, उसकी बुद्धि का विषय न होकर, अनुभूति का 
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विषय बन जाता है । जेसा कि हम ऊपर कह आए हैं महादेवी के काव्य में 
विषर्ण वातावरण की र॒ृष्टि हुई है, उनकी अस्पष्ट, आकारद्दीन चाहनाएँ 
आंतरिक-विवशता का परिणास हैं । वाह्य परिस्थितियों की अनुकूलता शक्‍य 
न होते से उनसें जो आत्मपीड़न और अनासक्ति हे, उसी ने जीवन के प्रति 
उनका तन्मय विश्वास खोकर उनसें खीर, निराकार आक्रोश, पत्लायन-भावना 
और मिम्रक उत्पन्न करदी है । गद्य में यह आंतरिक-विद्रोह और भी अधिक 
त्तीखा और खुलकर व्यक्त हुआ हैं। अंतर्सघं ओर असंतोष के साथ-साथ 
उनमें सामाजिक परिस्थितियों से तनाव है और यह तनाव, यद्द अनासक्ति 
ही उनके सारे दर्शन का आधार है | गद्य सें सामाजिक जीवन की हासोन्‍्सुखी 
गतानुगति के प्रति स्वस्थ एवं सबल्ल विद्रोह होते हुए सी उनमें गतिशील 
क्रान्तिकारी चेतना और सजग क्रियाशीज्रता के चिह्न नहीं हैं। उनमें राग 
है, कशाघात नहीं, पराजय है, प्रतिकार-भावना नहीं, कोमलता है, कठोरता 
नहीं, निमेम वास्तत्रिकताओं के प्रति मूक स्वीकृति है, उनके निदान का कोई 
स्पष्ट उपचार नहीं । महादेवी में विद्वोद्दी तत्व सांघातिक साम्ताजिक निरंकुशता 
सहन नहीं करते, अतएव उनमें प्रतिरोध ओर विरक्ति है, जिसमें विषाद का 
गहरा पुट भो है। कहीं-कहीं जदाँ ठेस गहरी है, उनकी बद्ध आत्मा वड़प 
उठती है | उनके भीतर में विद्ग प बज उठता हैं, नारीत्व का अं चीत्कार 
कर उठता है ओर वे अधिकाधिक कणोर हो जादी हैं । समाज की विभिन्‍न 
हासोन्मुखी विक्ृतियों का पर्दाफ़ाश करते हुए उनमें हृदय को सघुर पीड़ा 
की कराहट सुन पड़ती है, जो पाठक के मस्तिष्क में अमिट चिह्न लगा 
जाती है। + 

इसी को अधिक स्पष्ट करें तो हम कहेंगे कि गद्य ओर पद्च में महादेवी 

के जीवन-दुर्शन की दो ए्थक धाराएँ विकसित हुई दें । उनके पद्म की कसौटी 

है अलामंजस्य और आत्मपीड़न, जिसमें वाह्यम-परिस्थितियों से आस्था न 

होने के कारण अ्रन्तसु खी चिंतन है, विशुद्ध आध्यात्मिक अनुभूति नहीं । 

आत्म-दर्शों जिन अनुभूतियों में रमता है, उनका उसमें अभाव है, अतएुव 

उनका पद्च रागात्मक कल्पना का पूरे प्रतिनिधित्त करता हुआ भी 

इतना लोकसंवेध न हो सका जो मन में उत्तर पाता। इसके विपरीत 

महादेवो के गद्य का अपना पथक अआरतत््त ६, पद्य के अतग ढ़ स्चरा का उन्होंने 

गद्य में मुखर किया है ओर जीवन को सच्चे अर्थों में प्रतिष्ठित करने का स्पम्न 

देखा है । लॉक-सामान्य संवेदनीयता की भाव-भूमि पर उन्होंने गहरे-हल्के 

एंगों के सस्मिश्रण से जीवन के जो चिन्न अके हे वे अश्रथपू्ण अनुभूतियों के 
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आधार पर यथार्थ का सच्चा निरूपण करते हैं। 

थामा,” 'दीपशिखा' और आघुनिक कवि! की भूसिकाएं कवयिन्नी के 
. अंतर्मंथन और प्रमुख संकल्पों की विचारात्मक प्रतिक्रिया है, जिसमें अपने 
पक्त-समर्थन का श्ाग्रह अ्रधिक, वस्तुस्थिति की निर्दिष्ट दिशाओं का संश्लेषण 
कम है। कहीं-कहीं दाशनिक-चिंतन की बोझिलता से उनकी भाव-ब्यंजना 
सहज हर्विज्ञेय हो गईं दे । 


जीवन ओर कृतिच्त्य में वेषम्य 


महादेवी जो के मेंने कभी दर्शन नहीं किए, किन्तु सुना है वे हँसत्ती 
बहुत हैं और कभी-कभी विपरीत स्थिति में भी बहुत हँसती हैं । जीवन के प्रति 
दूं जिक! इष्टिकोण रखनेवाली कवयित्री का यह रूप बहुतों को श्राश्चय में 
डाल देता है । 
सानव-मन का सीसान्‍त क्या है--यह तो बताना कठिन है, किन्तु 
किसी भी शारीरिक अथवा सानसिक असम्ब्रद्धता, असंगति या विपयय 
से सजग चेतन का श्रचेतन से संयोग होने के कारण सनुष्य का पराजित मन 
वाह्म-संघर्षों से ऊबकर एक कल्पनिक, झूठी मस्ती अथवा मन बहलाने वाली 
मादकता का प्रश्नय. लेता है ओर अपनी फक्ड़पन से भरी अनुभूतियों की 
आवेगपूर्ण अभिव्यंजना करने लगता है। यह एक प्रकार का लक्ष्य-हीन लक्ष्य 
है, जो उसे काल्पनिक-सुख देता है। अनेक बार बाहरी असफलताएँ 
. और भीत्तरी विचशत्ता भावुक व्यक्तियों को प्रमाद्म्रस्त बना देती हैं, उसकी 
वेदना में जेसे करुण आवेग की प्रचुरता द्ोती है, उसी प्रकार उसकी विपरीत 
'प्रतिक्रिया हर्ष भी विचिन्न ओर अआवेगपूर्ण होता है। महादेवी जी की हँसी 
निराशा, पत्लायन, आवेग, अतृप्ति, असंतोष और भीतरी विवशता का परिणास 
है, जिसे अनंत संघर्षों से परे सुक्तावस्था कहा जा सकता दहै। यदि हम 
उनकी हँसी का विश्लेपण कर तो उसके अ्रतल सें उतनी रसात्मक अजुभूति 
नहीं जितनी असम्बद्धता, असंगत्ति ओर उथल्ञापन पाएगे। उनके रुदन की 
भाँति उनका हास्य भी संक्रामक है । असम्बद्ध बातों और विपरीत स्थिति में 
हँसना इसी संक्रमण से प्ररित होता है । 
जब चेतन-अचेतन स्थिति से हृदयस्थ भाव, जिचार एवं आलम्बन पु 
दो जाते हैं तब हम किसी विशेष बात पर नहीं हँसते, न किसी चस्तु को 
हास्यास्पद जानकर हँसते हैं, वरन्‌ यां ही अपने आप हँसते हैं; तब हँसी 
भीतर से नहीं, बाहर से आती है। महादेवी जी अपनी हँसी को स्वकीय 
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भाव से नहीं सुक्त-भावर से अपनाती हैं । उनके वाह्म सुख-दुःख, जय-पराजय 
सान-अपमान, हानि-लाभ ओर प्रियन्य्रप्रिय प्रसंग उनकी आत्मिक-घ्ढता से 
टकराकर मुक्त हंसी सें बिखर जाते हूँ । हंसी का विश्लेषण करती हुईं एक 
स्थल पर महादेवी जी स्वयं लिखती हैं : 

जब हमारी दृष्टि में म्रसार अधिक रहता है, तब हम किस्ली एक में उसे 
केन्द्रित नहीं कर सकते। प्रत्युत्‌ हमारी विहंगस दृष्टि एक ही क्षेत्र में एक 
साथ अनेक को स्पर्श कर. आती है । इससे जिस सीमा तक हमारा ज्ञान 
बढ़ जाता है उसी सीसा तक हमारी दृष्टि के विषयों का महत्त्व घट जाता है । 
इसके विपरीत जब हमारी हँसी में झ्लक्त् विस्तार नहीं होता, तब हम हवा 
के ऋकोरे के समान उसका सुखद स्पशे सब तक नहीं पहुँचा सकते । उस 
स्थिति से हमारे हास-परिहास व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को केन्द्र बनाकर 
सीमित हो जाते देँं। कलाकार की दृष्टि एक-एक पर ठहर कर ही प्रत्येक को 
अपना परिचय देती है ओर उसकी हँसी एक साथ सबको स्पर्श करके ही 
 आत्मीयता स्वीकार करती है। इस परिचय और आत्मीर्यवा के अभाव 
में जीवन का यह आदान-प्रदान सम्भव नहीं होता, जिसकी साहित्य और 
कला में पग-पण पर आवश्यकता रहती है ।! 

महादेवी साव-प्रधान कवयित्नी हैं। भावोन्मेष ही उनमें जीवन-साधक 
आशा, आनन्द, तुष्टि, साहस, श्रास्था, उद्योग कौर व्यप्टि-लमष्टि सम्बन्धी 
व्यापक अनुभूति ओर विरोधी तत्तवों को डन्मीलित करने की शक्ति देता है। 
इसी भाव-भावना से उनमें आत्मनिष्ठा उत्पन्न हुईं है । | 

अनेक बार उनके रेखाचित्रों और संस्मरणों को पढ़ते हुए यह विचार 
मन में उठा कि महादेवी जी ने अपने क्ृतित्त्व में वेवाहिक-पहलुओं पर क्‍यों 
न प्रकाश डाला अथवा पत्ति से सम्बन्धित किन्हीं भी अनुकूत्न-प्रतिकूल 
अलज्लुभवों को क्‍यों न शब्दों सें बाँध दिया, जसा कि उन्होंने अपने जन्म, बच- * 
पन, स्वभाव ओर साता-पिता, भाई-चरहिन और सम्पक में आए अन्य छोटे-से 
छोटे व्यक्तियों ओर घटनाओं के सम्बन्ध में किया हैं| .वस्तुतः महान्‌ साहित्य- 
साधक के सम्मुख उसका अपना स्व? पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रखता और पार्थक्य 
एवं सेद-साव व्यापक आत्मानुभति में लय हो जाते हैं। 

किन्त जब व्यथा सघन द्ोती है तो भाव स्तबच्च और अजुभृति-शक्ति 
शिथिल हो जाती है, न उसका विश्लेषण ही हो सकता हँ ओर न. उसकी 


व्याख्या ही सम्भव है ।- 
'रात सी नीरव व्यथा तम सी अगमस मेरी कद्दानी ।! 


+>>>+*+ -< 
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क्या जाने बह अगम कहानी महादेवी जी के लिए भी उतनी दी दुर्भेच ओर 
अनजानी रह गई <द्दो कि वे स्थयं आजतक उसके अतल्ल में न पे पाई हों 
ओर अपने अन्तर्मन की सूचम प्रक्रियाओं ओर जीवन-सूत्रों का उस घटना से 
कोई सामंजस्य न बेठा पाई हों । 

जब साधक आत्मनिष्ठा जगा लेता है तो उसे जीवन के आादान-प्रदान 
की आवश्यकता नहीं रह जाती और न वद्द अपने जीवन में सामंजर्य-असा- 
मंजस्य हू ढ़ने की चेष्टा में ही अपनी शक्ति व्यय करता है। उसे न किसी के 
संरक्षण की अ्रपेत्ता है और न कोई बंधन ही उसे अपनी सीमा में बाँध 
सकता है । महादेवी जी लिखती हैं, “स्त्री जब किसी साधना को अपना 
स्वभाव और किसी सत्य को अपनी आत्मा बना लेती है तब पुरुष उसके 
लिए न महत्त्व का विषय रह जाता है, न भय का कारण ।” 

महादेवी जी आज उस सतह पर पहुँच गई हैं जहाँ तिमिर की सीमा पार 
करके वे निस्सीम पथ की पन्‍्थी हैं ओर डस- पथ की अ्रशेषता को जानते हुए 
भी उनके थेय और विश्वास का अवखान नहीं है। उनकी अंतश्चेतना जग- 
कर आज़ अपने श्रव्यय रूप में सुस्थिर हो गईं है, उन्हें न विजय की आकांत्ता 
है भर न पराजय ही उनके उन्नति-पथ का अवरोधक है। कला की अमर 
साधना ही उनके जीवन का प्रथम और अंतिम ध्येय बन गया है । 


७ २३, द्रियागंज, दिल्ली 
. २८ जुलाई, १४९ 


शचीरानी गुट 


महादेवी वर्मा--काव्य कला ओर जीवन दर्शन 


१. 
२, 


लकी श्र ०८ न 


छ 


2 


प्रश्नोत्तर 
महार्वेता महादेवी 


. श्रीमती महादेवी वर्मा : 


सच 


एक रेखाचित्र 


, महादेवी जी से एक भेंट 


हमारी महादेवी बहिन 
श्रीमती महादेवी वर्मा : 


एक मूल्यांकन 


है 'अहिदिवी की कविता 


महादेवी का काग्य-शास्त्र 


६“भहीदेवी की काव्य-साधना 


१०. महादेवी की प्रणयानुभूति 
११. 


कवयित्री महादेवी वर्मा 


१२४/महादेवी की आलोचक दृष्टि 
१३. गद्यकार महादेवी और नारी- 


१४.भमहादेवी की गद्य शैली 
१५४-महँदिवी और प्रकृति 
-१६४ महादेवी वर्मा की कविता 


तथा चिन्नकला 


समस्या 


“१७, महादेवी की दार्शनिक पृष्ठभूमि 
१ ८४“महादेवी के रेखाचित्र 

५१६. नीरजा : एक विरलेषण 

यामा का दार्शनिक आधार 

' २१. यामा का आलंकारिक सौन्दर्य 
२२. दीपशिखा 
२३.)मीरा और महादेवी 
२४. सिन्‍त और महादेवी - 


मु र्‌ 0. 


२५. महादेवी और क्रिस्टिना रोस्जेटी 
२६. महादेवी वर्मा और झालोचना- 


साहित्य की समस््याएँ 


जैनेन्द्रकुमार 
देवेन्द्र सत्यार्थी 


शिवचन्द्र नागर 
भानुकुमार जेन 


साविन्नीदेवी वर्मा 
॥। 


लक्ष्मीनारायण “सुधांश” 
विनयमोहन शर्मा 
देवराज उपाध्याय 
प्रकाशचन्द्र गुप्त 
विश्वम्मर 'सानव! 

डॉ० इनच्द्रनाथ मदान 
डॉ० नगेनन्‍द्ग 


अमृतराय 
रामचरण महेन्द्र 
पद्मसिंहःशर्मा कमलेश? 


प्रभाकर साचचे 
मन्मथनाथ गुप्त 
गोपालकृप्ण कौल 
विजयेन्द्र स्नातक 
नन्ददुलारे वाजपेयी 
ओमप्रकाश 

डॉ० नगेन्‍्द्र 
रघुवीरम्साद सिद्द 
शान्तिश्रिय द्विवेदी 
शचीरानी सुद्द 


ढाँ० रामविलास शर्मा 


२३ 
३५६ 
४३ 


74] 
६ 
छ्दे 
;्र० 
प्र 
१०२ 
१२३ 


१३० 
१४८ 
१९४ 


सुश्री महादेवी वर्मा (प्रश्नोत्तर) 
(अश्नकृत्‌ --शचीरानी गुदू ) जेनेन्द्र कुमार 


[ 'महादेवी जी की कविता का धरातल वौद्धिक हूँ या कहें बौद्धिक सहा- 
नुभूति । उनके काव्य में भाव की उतनी कच्ची भूमिका नहीं है । उससे अश्रधिक 
तललीनता है, पर जैसा कि मेंने माना है कविता में उनकी निजता डूबती नहीं 
है, वुद्धि की डोर से वह जैसे अलग थमी रहती हे। 

./ घायल घाव चहीं चाहता । जो अ्रभी घाव ही चाहता है, मालूम होता हैं 
उसकी गति धायल की है नहीं । महादेवी जी विरह और वियोग में रस भ्रधिक 
ढू ढ़ती हैं, इसका श्र्थ है विकलता उतनी अनुभव नहीं करतीं । 

वुद्धि जानती है, इसी कारण वेदना में घुलने नहीं देती याची वह भक्ति 
से भिन्‍न है। भक्ति में एक विह्नलता है, महादेवी के काव्य में इतनी अधिक 
कविता है कि उसी के कारण हम जान लेते हैँ कि विह्नलता नहीं है। विद्व- 
लता में भाषा के किनारे टूटे-फूट बिना नहीं रह सकते, जबकि महादेवी जी की 
कविता सुसज्जित भाषा का अनुपम उदाहरण हैँ। वेदना वह जो बुद्धि को 
भिगो दे । बुद्धि अलग से जिसे थामे रह सकती है, वह पीड़ा शायद वुद्धिगत है, 
प्राणगत नहीं; जवकि वेदना का मूल प्राण में है ।! ] 


है 
सुना है सहादेवी जी नब्चे प्रतिशत हंसती हैं, बाते कम करती हैं । 
उत्तर : बात तो कम नहीं करतीं, पर प्रतिशत हँसी के पक्त में अधिक हो 
सकता है। यह भो कहा जा सकता है कि वह हँसी सत्रथा बात में से 
निकली हुई नहीं होती । कुछ असम्वद्ध भी होती है । 
अश्न ? क्‍या उनकी हंसी असम्बद्ध से अस्वाभाविक भी हो जाती है ९ 
उत्तर ४ अस्वाभाविक महादेदी जी को झोर से नहीं कहा जा पघकता। चर्चा के 
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प्रसज्ञ की ओर से भले ही अस्वाभाविक कद्द लिया जाय । 

प्रश्न : महादेवबी जी की हँसी में मनोयरज्ञानिक तथ्य क्या है ? 

उत्तर : मुमे लगता है, महादेवी जी अपने और दूसरे के बीच अन्तर बनाए 
रखना चाहती हैं। उसको सहज, फिर भी अनिवार्य बनाए रखने के 
लिए, बीच में यह हँसी डाल देने का उपाय है। इस तरह वे स्वयं 
किन्चित्‌ दुशय बनती हैं। 

प्रश्न : हँसी का तरीका उन्होंने क्‍यों श्रस्तियार किया, उन्हें दुरशेय बनने 
को भेरणा केसे ओर क्‍यों होती है ? 

उत्तर : आपके प्रश्नों का पूरा उत्तर सुमसे केसे मिल सकता है। दुर्शय 
बनने की आवश्यकता स्व्रयं दुज्ञय नहीं होनी चाहिए। अपने कोन 
खोलने की इच्छा हम सभी सें है। एक स्त्री में सहज भाव से वह 
अधिक हो सकती है, कवय्रित्री में और भी अधिक; किन्तु मद्दादेवी जी 
व्यवहार में शिष्ट सहानुभूति से दूर नहीं जा सकतीं। दूसरा उनकी 
जगह होता तो अपने को ग्रुम-सुम या गरिसामय बनाकर सुरक्षित कर 
लेता । महादेवी जी का शिष्टाचार उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकता, 
वह उन्हें हार्दिक दिखलाना चाहता है। वह द्वार्दिकतवा उतनी सहज 
उनके लिए नहीं है। कारण वे पारदर्शी सन्त प्रकृति की नहीं है । ऐसी 
हालत में खिलखिलाहट से भरी हँसी ही आवरण का एकमात्र उपाय रह 
जाता है। लगता है, इस हँसी में चद्द खुल रही हैं, पर चद्दी उनको 
ढक रही होती है + 

प्रश्न ः महादेवी जी से आप सर्वप्रथम कब मिले थे ? 

उत्तर : ठीक तिथि याद नहीं है, लेकिन पहली बार जब मिञ्ञना हुआ 
उसको श्रब से बीस वर्ष होते होंगे । 

प्रश्न: पररुपर में क्या-क्या वात हुई' ? यदि कुछ याद हो तो बताने की 
कृपा कर । 

उत्तर : बातें पूरी तो याद नहीं हैं। वे इलाहाबाद शहर में तब किसी 
कन्याशाला में थीं, उनकी कविता ने नया-नया लोगों का ध्यान खींचा 
था। सुके याद है कि पाठशाला के बन्द दरवाज़े पर मुझे कुछ देर 
रुकना पढ़ा था । फिर कुछ देर अन्दर प्रतीक्षा में बैठना पढ़ा । मालूस 
हुआ कि खबर दी गई है, नद्दा रददी हैं, अभी आ रही हैं | चद् “श्रभी! 
मुझे कुछ समय अभी नहीं मालूम हुआ । काफी देर में वे आई । 
ज्ञान पड़ता है वह देर सुके रुचिकर न हुई थी। और आते ही इसी 
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की सब्लाइट मैंने डन पर उत्तारी । कहने की आवश्यकता नहीं कि वह 
- भी मेल्लाहट के. रूप में नहीं उतरी । मैंने कह्दा था कि देखिए, पहले 
“आपने यह गलती की कि कविता लिखी, फिर यद्द कि छुपने दी, तिस 
पर सबसे ' बड़ी ग़लती यद्द कि वद्द कविता अच्छी लिखी | किसी ने 
- आपसे यह नहीं कहा था कि आप ऐक पर एक ये ग़लतियाँ करती 
चली जाये। यह आपको अपना काम था। कोई भी आपके साथ 
' इसके दोब को बेटा नहीं संकता | श्रव अपने कर्मफल से आप बच नहीं 
सकतीं । यानी अपनी कविता से आपने ध्यान खींचा है तो आप अपने 
को उस ध्यान से बचाने की अपात्र होगई'। बात इसी ढंग से शुरू 
होकर न जाने कहाँ-कहाँ घूमती-फिरती रही । जान पड़ता है उनका 
असमंजस और मेरा क्षोम अधिक देर हमारे बीच ठदरा नहीं । यही 
साहित्य-त्राहित्य की कुछ गप-शप होती रही होगी। 
जी, आप पुछना चाहती हैं कि वे हँसी थीं और कितनी बार हँसी 
थीं । नहीं, उस समय एक बार भी उनके हँसने का स्मरण नहीं है | तब 
वे गुरुजी थीं भी तो नहीं | शायद्‌ विद्यार्थिनो थीं और एम. ए, आरम्भ 
नहीं तो बी, ए. अंतिस की परीक्षा दे रही 'थीं । : 
प्रश्न : आप अभी हाल सें सी मद्दादेवी जी से मिले होंगे, तब के और अब के 
उनके ब्यक्तित्व में क्या अन्तर पड़ा है ? 
उत्तर ; हाँ, मिला हूँ ओर मिलता ही रहता हूँ, अन्तर वही ठीके बीस वर्ष 
जितना पड़ा है। तब सलज्जा थीं, अ्रव बात-चीत में दूसरे को लज्जित 
करती हैं । जीवन में तब प्रवेश कर रही थीं, और कहाँ उनका स्थान 
है और होगा, इसके बारे में हर धारणा से रीती और हर आशा से भरी 
थीं। श्रब सब घटित घटना है | न धारणा के लिए और न श्राशा ही के 
लिए स्थान है | इसलिए ब्यवहार में अवोधता नहीं रह गईं है। सिद्ध- 
दक्षता श्रा गई है। इत्यादि इत्यादि कितना सुकसे कहलाइयेगा, खिलती 
घय से आरम्भ होकर उसके अनन्तर बीस वे का अन्तर अपने आप 
में समझ लेने की बात दै । 
प्रश्न ४ मद्दादेवी जी की कविता का धरातल क्या है ? - 
उत्तर देखिए, में अ्रकवि हूँ, उनकी कविता का धरातल शायद बौद्धिक 
या कहें बोद्धिक सहाजुभूति है । शायद वद्द अनुभूति से किंघित्‌ भिन्‍न 
घस्तु है । ह 
प्रश्न : सद्ादेवी जी को कदिता की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई १7 
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उत्तर : यह प्रश्न महादेवी से करने योग्य है। 

प्रशन : मेरे पूछने का तात्पर्थ यह है कि महादेवी जी को कविता की प्रेरणा 
उनके जीवन को वाह्म-परिस्थितियों के कारण है अथवा उनकी प्रेरणा 
भीतरी साधना सें निहित है ? 

उत्तर : बाहर की परिस्थिति और भीतर की साधना मेरे लिए ये दो अल्लग 
निरपेक्ष तत्व नहीं हैं। भीतर-बाहर में क्रिया-प्रतिक्रिया चलती ही रहती 
है । इस तरह में उनकी या किसी की कृतित्व-प्ररणा को किसी ख़ास 
खाने में बिठाकर नहीं देख सकता । | 

प्रशत : सहादेवी जी ग्रहिणी या माता होतीं तो क्या उनकी कविता का 
रूप यही होता ? 

उत्तर ; नहीं, यह नहीं होता, तब वह कविता न इतनी सूचम होती, न 
जटिल, न यूढ़ | तब वह अधिक ग्रकृत होती । - 

प्रश्न : महादेवी जी में भश्रान्ति, जड़ता, मूक प्रणयानुभूति अधिक है । 
वेदना है, किन्तु उसमें वे घुलती नहीं हैं; चरन्‌ वे सुख का अनुभव 

करती हैं, ऐसा क्‍यों है ९ 

उत्तर ; प्रश्न में शब्द बढ़े हैं। डनसे से मुझे राह-बूकक नहीं मिलती । 
वेदना वाली बात समम में आती है। वेदना में घुलना या न घुलना मेरे 
विचार में यह आदसी के अपने निर्णय की बात नहीं है । यदि कोई नहीं 
घुलता, तो कहना यह होगा कि वेदना की मात्रा पर्याप्त से क़म है। 
महादेवी जी वेदना में घुल गई हैं. ऐसा में भी नहीं मान पाता। 
इसी से मुझे मानना होता है कि वेदना वह समग्र नहीं, किंचिंत बौद्धिक 
है। आपके पहले प्रश्न के उत्तर में जो मेंने कहा था, कि मेरी दृष्टि में 
उनके काव्य का धरातल बौद्धिक है या बौद्धिक-सहानुभूति है तो इसका 
यही मतलब था। बुद्धि जानती है, इस कारण घुलने नहीं देती 
यानी वह भक्ति से मिन्‍न है। भक्ति में विह्ललता है; महादेवी के 
काब्य में इतनी अधिक कविता है कि उसी के कारण हम जान लेते 
हैँ कि विह्ललता नहीं है । विह्नलता में भाषा के किनारे हृटे-फूंटे बिना 
नहीं रह सकते, जबकि महादेवी जी की कविता सुखज्जित- मग्रषा का 
अलुपस उदाहरण है। इसमें में वेदना की कुछ कमी ही को कारण 
देखता हैँ । वेदना वह जो बुद्धि को भिगो दे। बुद्धि अलग से जिसे 
थामे रह सकती है, वह पीड़ा शायद बुद्धिगत है, प्राणगत नहीं है 


जबकि वेदना का मूलआाण में दै । . “ ४ 0. हल 


सुश्री महादेवो वर्मा (प्रश्नोत्तर) ध- 


प्रश्न : 5086 45 02प९६०, 700 ६2४८.१ क्‍या आप महादेवी जी के 
सम्बन्ध में इस धारणा से सहमत हैं? 
उत्तर ; इन दो शब्दों में ००76798 चीच्र है। ॥792870 ग्रुण तो महादेवी 
के काव्य में मुझे कम ही मिलता है, पर [08/07670 उसे कह देकर भी 
मुझे छुट्टी नहीं मिलती । 72६7०६८८० विशेषण के नीचे भाव की मानों 
बहुत ही कच्ची धरती साननी होगी। उस काव्य में भाव की उतनी 
कच्ची भूमिका नहीं है। उससे अधिक तल्लीनता है, पर जैसा कि मेंने 
माना है कविता में उनकी निजता डूबती नहीं है, बुद्धि की डोर से वह 
: जैसे अलग थमी रहती-है। इसी से टू ज़िक (7980) भाव उत्पन्न 
' होने से वहाँ कुछ बच ही जाता है । 
प्रश्न ४ महादेवी जी और मीरा को पीड़ा में क्या अन्तर है ? 
उत्तर ; उत्तर सुझे अनुमान से ही देना होगा ।. अनुमान ख़त्ततरनाक भी होता. 
- है । महादेवी जी मेरे लिए समकालीन हैं, सीरा ऐतिहासिक । पर जहाँ 
_#क संभव है, में व्यक्तित्वों पर से अनुमान नहीं लगाता । अलुमान 
काव्य से लगता है। महादेवी जी की पीड़ा चाह कर अपनाई हुई है, 
“मीरा की अनिवार्य । सीरा अपने में वेबस ओर अपनी पीड़ा से छुटकारा 
पाने के लिए. विकल हैं। वे प्यासी हैं इसलिए उनमें पानी की पुकार 
है। महादेवी प्यास को ही चाहती मालूम दह्ोती हें, इससे अनुमान होता 
है कि प्यास को उन्होंने जाना नहीं हे। घायल घाव नहीं .चाहता। जो 
अभी घाच ही चाहता है, मालूम होता है उसकी गति घायल को हे 
नहीं । महादेवी जी बिरह और वियोग सें रल अधिक हंढ़ती हैं। 
इसका श्रर्थ है, विकलता उतनी श्रभमुभव नहीं करती' | मीरा तो अपने 
गिरिधर गोपाल के पीछे सारी लाज छुटा बेठी हैं। महादेवी के लिए- 
स्रामाजिक सम्भ्नान्तता उतनी नगण्य चस्तु नहीं है। कोई गिरिधारी 
उनके लिए इतना सूरत ओर वास्तव नहीं बन सकता, जो उन्हें उधर से 
असावधान कर दे | यानी अपने इृष्ट को वह विचार-रहूप में ही ग्रहण 
कर सकती हैं, प्रस्यक्ष रूप में नहीं चाह सकतीं। प्रत्यक्ष होकर उसे 
शरीर तक मिलने की दुःसंभावना हो आती । महिला-जनोजित उनके 
स्वभाव के लिए वह सर्वधा असह्य है | इस तरह मीरा और महादेवी 
की पीड़ा में सें किसी श्रकार भी समकक्षता नहीं देख पाता हैँ। 
प्रश्न : महादेवी के काच्य में प्रयाजुभूति के अतिरिक्त सत्य, सुन्दर कह्दों 
तक साध्य ओर साधन हैं ? 


६ महादेवी बर्सा 


उत्तर : में प्रश्न को ठीक तरह हृदयद्ञम नहीं कर पाया । मेरे लिए तो 
प्रत्येक सम्बन्ध सघन होकर प्रणय बन जाता है। मूर्त के लिए ही नहीं 
' असूत्त के प्रति भी प्रथय होता है। -प्रणय अपनी प्रकृति से मृत को 
अमूत्त ओर अमूत्त को मूर्त बना देता है। अर्थात्‌ प्रणयानुभूति से 
अतिरिक्त काव्य में कुछ और होने का श्रवकाश ही कहाँ है ? पर हाँ 
महादेवी के काव्य में वसा अवकाश रहा है, क्योंकि बुद्धि वहाँ डूबी नहीं 
है, भीगी नहीं है । किंचित्‌ स्वस्थ और सुरक्षित रह गईं है। मीरा से 
पूछुने चलो तो गिरिधारी से अलग कोई सत्य और सुन्दर उसके लिए 
जँचता ही नहीं । जिसके प्रति प्रणयाज्ुभूति एवं प्रशय निवेदन हो,' उससे 
अतिरिक्त सत्य ओर सुन्द्र को होने के लिए अधिष्ठान हो कहाँ है ? 
यदि है तो सानू गा कि काव्य की त्रटि है। इसी श्रथ में मेंने कहा कि 
आप के प्रश्न को सें पूरो तरह हृदयं गम नहों कर पाया । 
प्रश्न ; महादेवी जी काव्य को किन अथों में लेती हैँ, “ कला के लिए कला 
का सिद्धान्त ” उनके काव्य पर कहाँ तक लागू होता है ? 
उत्तर ; प्रश्न के पहले भाग का उत्तर महादेचीजी से लीजिए । 
“कला कला के लिए? यह सूत्र महादेवी जी के काव्य से कितनी 
तृप्ति पाता है यह भी उस सूत्र के सूत्रधार से मालूम करने की बात है । 
मैं समझता हुँ माने जाने वाले छ्लॉंकिक उद्दं श्यों में से किसी के साथ उस 
कविता को जड़ित कठिनाई से ही देखा जा सकेगा । निरुद्द श्य तो डसे 
या किसी को कंसे कहा जा सकता है। पर क्योंकि हम किसी स्थूल और 
स्पष्ट लौकिक हेतु से उसे नद्दीं जोड़ सकते, इसलिए उस काव्य-कला 
को 'कला के लिए! ही खष्ट माना जाय तो कुछ अन्यथा न होगा | 
प्रश्न : पद्य में वे अपने आप में सिमटी हैं, किन्तु सद्य उनकी सहानुभूति को 
कहाँ तक विखेरता है ? 
उत्तर : आपकी बात में कुछ ऐसा आशय तो है, जिससे में सहमत हो 
सकता हूँ । पद्य में जेसे उन्होंने अपने को व्टोला है, और अन्त में 
अपने को निवेदित किया हैं, उसके प्रति जो उनके अपने आत्म से 
भिन्‍न नहीं है। इस तरह घूम-फिरकर उनका पद्म अधिकांश डन तक 
हो लौंट आता है | उसमें जगत नहीं है, मेरे ख़बाल से जगत-पिता भी 
नहीं है । इसलिए वह काव्य कुछ इतना वायब्य और सूच्म हैं कि 
अनुभूति तक में सुश्किल से आता हैं। यह सुविधा गद्य में तो है नहीं । 
गद्य इतना पर-निरपेक्ष हो सकता दी नहीं हैं । इसलिए उनके गद्य में 


सुश्री महादेवी वर्मा (श्नो्तर) हे 


सहज भाव से हम, तुस की चर्चा हुई है। उनमें मानव-पात्र हैं और 
वास्तव परिस्थितियाँ हैं । केवल आत्म ही आत्म वहाँ नहीं है । 
सद्दानुभूति को गति आवश्यक रूप से अपने से इतर के प्रति है । 
महादेवी जी के पद्म में वद्द इतर लगभग लुप्त दै । इससे यद्द कहना कुछ 
हृदूु तक ठीक ही है कि गद्य में इनकी सहानुभूति अपेक्षाकृत अधिक 
खिली है | ह 
प्रश्न : महादेवी के रेखा-चित्रों के सम्बन्ध में आपकी क्या धारणा है ९ 
उत्तर ; रेखा-चित्र से मतलब शायद आपका उन शब्द-चित्रों से है जो उनकी 
पुस्तक अतीत के चल्न चित्र! और स्थछति की रेखाएं? में मिलते हैं । मेरे 
ख्याल में वे शब्द-चित्र सुन्दर बन पड़े हैं ओर हममें ..सहाजुभूति-परक 
स्पनदन जगाते हैं। यद्द कि वे महिम्न माने जाने वाले नायक-नायिकाओं 
के कल्पना-चित्र नहीं हैं, एक अच्छी द्वी बात है। साहित्य ने असाधारण 
को पर्याप्त से अधिक महत्व दिया है। असाधारण किंचित्‌ अ्रपसाधारण 
भी होता है। ससय है कि हम साधारण के मद्दत्थ॒ को पहिचानें। एक 
समय किसी साहित्य-चर्चा में अम्लुक साहित्य-पंडित से 'सलाधारणीकरण! 
शब्द सुना था। उसका शास्त्रीय अर्थ में नहीं जानता, लेकिन इस श्र्थ 
में 'लाधारणीकरण” झुके प्रिय ओर मान्य होता कि प्रत्येक निजता को हम 
इस रूप में ले और दें कि साव॑जनिक से विषम न रह जाये । महादेवी 
जौ को इसके लिए यानी उनके रेखा-चित्रों के लिए में बधाई दे सकता हूँ। 
हसका मतल्त्र यह कि में उनके प्रति उस सृष्टि के लिए कृतज्ञ हूँ । 
प्रश्न : महादेवी जी की चित्रकला में विरहिणी नारियों के ही घुंधले चित्र 
मिलते हैं , ऐसा उनसे जान में हुआ है या अनजान सें ९ 
उत्तर : जान-अनजान दोनों सें । 
प्रश्न : सहादेवी जी की चित्रकल्ला के सम्बन्ध से आपके क्या विचार हैं ? 
उत्तर : महादेवी की रचनाओं में मेंने उनके बनाए चित्र: देखे थे | पर 
उन्होंने जो अपने कमरे की भीतों पर चित्र काढ़े हुए थे, उसका मुझ 
पर अधिक प्रभाव पड़ा। पहली वार वहाँ जाने पर में उन भीत-चित्रों 
को सुग्ध सा देखता रह गया। काव्य-पुस्तकों में अंकित या स्ववंत्र-चित्र 
भावों को मूर्ते करने के प्रयत्न में बने हैं। जीवन-प्रसज़ से वे इतने जुड़े 
नहीं हैं । इससे थे पूरी तरह अनुभूति को पकड़ में नहीं बेठते । यों तो 
अ्ज्ञेयता भी एक प्रकार का रस है | पर उसकी बात यहाँ नहीं करूँगा । 
हम गं सें रहते हैं, इससे जब हमारी घुद्धि कहीं अ्रकृत-कार्य होती है 
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तो किजिचित्‌ अच्छा भी लगता है | वेसी दुर्वोधता उन चित्रों में है, पर 
सुर जसे को कुछ देते नहीं जान पड़े । कमरे की भीतों पर जो चित्न 
थे, वे उस प्रकार भाव-कच॒ल्य में से नहीं बने थे। उन्हें घटनातव्मक भी 
कहा जा सकता है। जीवन-प्रसज्ञ से उनका सीधा सम्बन्ध था | शायद 
इसीलिए रेखाह्न श्रादि की अपनी संभव त्रठियों के बावज़द मुझे 
विभोर कर सके । सानना होगा कि महादेवी जी की चित्रकला जीवन 
से अधिक चिन्तन की ओर उन्मसुख है। जीवन तो मासलता माँगता है। 
उसके बिना वह चलता नहीं | पर चिन्तन के लिए शरीर ही बाधा है, 
इसलिए अशरीरी चित्रण चिन्तनामिमुखता के लिए अधिक अनुकूल पढ़ 
सकता है | इसको फिर चाहे डसकी विशेषता कहा जाय चाहे मर्यादा । 


प्रश्न : क्या आप के मन्तव्य से इस वस्तु-स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है 


कि उनके चित्रों में विरहिणी नारी का चित्रण विशेष है ९ 


उत्तर ; हाँ, अपने निज के साव पर आश्रित रहने के कारण और बाहर के 


घटना-जगत्‌ से विम्युख होने के कारण उनके चित्रों में एकाकिनी नारी 
का स्थान पाना सहज संभव ही है। उस एकाकिनी को निश्चय ही 
अनेक सावों और रूपों में आना होगा। परस्परता के बीच उसकी 
एकान्तता एवं अ्रभावात्मकता उस तरह निभ नहीं सकेगी । इसलिए डन 
चित्रों में उस प्रकार की सामाजिक परस्परता का अभाव स्वाभाविक 
मानना चाहिए । 


प्रश्न ; महादेवी के काव्य पर बुद्ध, रवीन्द्र, अरविन्द का प्रभाव कहाँतक है? 
पु धर ०५७ के ० 
उत्तर : उस 'तक' के अनुपात का मुझे कुछ पता नहीं हैं। प्रश्न म॑ आए. 


तीनों व्यक्ति रहस्यचादी या आध्यात्मिक माने जाते हैं। आध्यात्मिक 
पर-प्रभाव को उस रूप में ले सकता ही नहीं है । उसे नितानत मौलिक 
होना होता है । मौलिक से मतलब हर प्रभाव उसकी आत्मता सें घुल 
कर ही उसे अड्जीकृत हो पाता है । इस तरद्द कह सकते हैं कि परत्व को 
स्वत्व भाव से ही वह ले पाता हे । महादेवी जी के सम्बन्ध में अनुपात 
का यद्यपि मुझे पता नहीं है तो भी यह इनकार करते नहीं बनता कि 
रचीन्द्र, छुद्द आदि का उनपर प्रभाव है। प्रभाव है यह कहते बनता 
है, इसी में आशय है कि वह प्रभाव कुछ अलग से भी मलक आता 

। स्वत्व में वह एक दम खो नहीं गया हैं। क्या सें कहू कि अपने को 
जो पूरी तरह स्वीकार करने का आभास उनकी रचनाओं में नहीं हें, 
वह बहुत कुछ पर?” को अपनाए रहने के कारण भी हे । 
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प्रश्न : सहादेवी और जैनेन्द्र के साहित्य में किसकी कृतियाँ अधिक स्थायी 
रहेंगी ? 

उत्तर : जनेन्द्र की तो चिर-चिरान्त स्थायी रहने वाली हैं। उसका अभिमान 
इससे कम्त मानने को क्‍यों दैयार हो। महादेवी जी की रचनाओं को 
जन्म-पत्नी को ऋूगु-संहिता से मिला कर देख लेना चाहिए, तब ठीक 


ठीक उनकी आयु के वर्ष, पल, छिन का पता लग सकेंगा। 
प्रश्न $ आपके उत्तर मं तो उपहास हु । क्‍या प्रश्न का आप उपद्दास कक द्दी 


योग्पर समझते हैं ९ 

उत्तर ; ओर नहीं तो क्या ! आप ही कहिए प्रश्न म॑ से विनोद के सिचा 
और क्या आशय लिया जा सकता है । 

प्रश्न $ तो क्ग्रा आप कविता को इतना अस्थायी मानते हैं कि वह कुछ करों - 
या पल्चो में ही सीमित है ह 

उत्तर : नहीं, लेकिन उसकी आयु का निर्धारण केसे हो ? हमसे जुड़ा हुआ 
सब कुछ श्रहस? से भी जुदा है । अहं तो नाशवान है । इससे आगे- 
पीछे हमारी रचनाओं को भी नाश को पश्राप्त होना है। काल तो 
अनन्त है, जिसको हस चिरस्थायित्व कहें उसकी क्या उस अनन्तता में: 
बूंद जितनी भी गिनती है ! मद्ादेवी की कविता मर्स को छूती है ।- सर्म 
सबका एक है। उसी को आत्मा कह्दें । अपने शुद्ध रूप सें बह्दी पर- - 
मास्मा हैं। उस अवस्था में चद्द कालाबाधित सत्य हैं। उसके नाश का 
प्रश्न ही नहीं । अतः यत्र-तत्र सार्सिक भी हो जाने के कारण केबल 
सामायिक भाव से जीकर समाप्त हो जाने वाजी कविता वह 
नहीं हैं । 
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देवेन्द्र सत्यार्थी' 


[टिमिटिमाते तारों में कवयित्री अपना इतिहास खोजती है, मध-बयार जीवन 
का सन्देश लाती है ।कृभी वेदना उसके मन पर छा जाती है और वह नीरे भ री 
दुख की बदली” से अपनी तुलना करने लगती हैँ । आँसू ही उसके प्रिय सखा हैं । 
फिर पग-पग पर संगीत प्रतिध्वनित हो उठता हैं और वह गायक को सम्बोधन 
करती है-- 

दीपक-राग के स्पर्श से सभी दीप जल उठते हूँ, फिर जीवन के मन्दिर में 
कैसे अन्धकार रह सकता है ?' 
रात का अन्धकार वेदना लाता है, भोर होने पर जीवन का उल्लास उभ- 
रता है । भोर होने पर किसी को सोना नहीं चाहिए-- 
फिर सजग आँखें उनींदी आज कंसा व्यस्त वाना ? 
. जाग तुभको दूर जाता [ 
कविता में कवयित्री अपने ही जीवन की आवाज प्रस्तुत करती हैँ और 
. जिस ईमानदारी और सचाई से वह अपना स्वर छेंड़ती है उसपर पाठक को 
सन्देह नहीं होता | पग-पग पर एक प्रतीक-सा उभरता हैँ। इस कविता में 
इतनी क्षमता है कि जीवन को अपने पंखों में समेट ले ।“] 


महादेवी को मेंने जब भी देखा खादी की उसी सफ़ेद धोती में । एक ही 
अन्तर दिखाई दिया । अब वे अति गस्भीर मुद्रा के स्थान पर खुल कर हँसने 
में अधिक विश्वास रखती हैं । 

अठारह साल पहले हुईं थी पहली मंद । वे देहरादून के कन्या ग्रुरुकुल 
के दीज्ञान्त समारोह में भाषण देने आई थीं। बल वहीं मेंने उन्हें देखा। 
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खांदी की:सफ़ेद धोती में लिपटा हुआ शरीर, मुख पर गाम्मसीय-की रेखाएं । 
मैं जेसे एकद्स उनके रौब में आ गया । उनकी बाणी सें अवश्य एक आक- 
धंण था--उसी से खिंचा हुआ में उनकी ओर बढ़ा। दीक्षान्त-समारोह के 
पश्चात्‌ उन्हें अनेक व्यक्तियों ने अपनी वातों में उल्नका रखा था। वे जलूद- 
जरूद सब से बिदा ले रही थीं--उस समय मकके उन ख़ानाबदोशों का ध्यान 
आया जो एक स्थान सें थोड़ा समय ब्रिताकर आगे जाने के लिए उत्सुक हो 
उठते हैं। उतनी ही उत्सुकता से महादेवी देहरादून से बिदा लेने जा रही. 
थीं। हाँ; फर्क सिर्फ़ इतना ही था कि आगे आने की बजाय वे पीछे को लौट 
जाना चाहती थीं--वहीं इलाहाबाद । े 
मुझे रूगाल आया कि इससे डेढ़ वर्ष पूर्व में इलाहाबाद गया तो न जाने 
केसे महादेवी के यहाँ जाने से चूक गया था । अब तो वे सामने खड़ी थीं । 
सोचा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा न कि वे एक दो मिनटों में 'जी हाँ-जी हाँ? कह- 
सुन कर बिदा लेने के लिने हाथ जोड़ने की ओपचारिक मर्यादा दिखाने लगेगी, 
पर ऐसा नहीं हुआ | मेंने बात शुह की । स्वयं अपना परिचय देने का - 
दायित्य निभाया । थे चलने के लिए तेयार खड़ी थीं, पर जेसे उनके पेर रुक 
गये हों । बीच में ख्याल आया ज़रूर कि यह तो ठीक नहीं कि में ही बोलता 
घल्ता जाऊँ और थे खामोश खड़ी सुनतीं रहें । लोक-गीतों के बारे में मेंने 
अपनी योजना बताई । “में इनके बारे म॑ अधिक नहीं जानती”--उनसे यह 
सुन कर जेसे मेरा हौसला बढ़ा । श्राज सोचता हूँ कि केसे मेंने हौसला किया, 
केसे कट यह समान लिया कि वे लोक-गीतों के बारे में श्रधिक नहीं जानतीं ! 
हिन्दी कचयित्री के नाते मद्दादेवी का नाम मेरे लिए एकदुस नया तो न 
था। अब जेसे उनसे मिल कर उनको कविता मेरे लिए कुछ-कुछ सहज हो 
गई । इस कविता सें प्रार्थना के स्वर थे, आँसू थे, और बेदुना के हृदय स्पर्शी 
बोल थे | अब उनकी कवत्रिता मेरे लिए एक प्रश्न-चिन्ह प्रस्तुत करने में समर्थ 
हुई । जो कवयित्रो देखने में इतनी गम्भीर है वहयों रो भी सकती है क्‍या ? 
यह था प्रश्न | इसका उत्तर कभो में यों देने का ययन करता--इसमें कठिन 
होने की क्या बात है ? इसे कहते हूँ एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न द्वारा पराजित 
करने का तक । यही तो में कर सकता था। बार-बार देहरादून में देखा हुआ 
उनका वह रूप सामने आ जाता जिसपर यास्‍्भीय्य को गहरी तहें देखने में 
समध हुआ था--हँसी तो जंते छू तक न गई थी । 
कई बार सुर्े उस पंजाबी लोकोक्ति का ध्यान आता जिसमें कहा गया 
थधा--हसना मत द्वेंसो, रोना पढ़ेगा । बस में यही सोच लेता कि मद्दादेवी ने 
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भी हँसने का अपराध किया होगा कभी न कभी--डउसी का यह परिणाम है 
कि उनन्‍्ह कविता में रोना पड़ रहा है । 

उनसे पहली मेंट के पाँच साल बाद में बस्ब्ई में था। सुप्रसिद्ध अंग्रेजी 
सासिक 'एरियन पाथ” में सहादेवी की पुस्तक सान्ध्य गीत” आल्लोचना के 
लिए आईं । इस पतन्न के सम्पादक श्री वाडिया ने यह पुस्तक आलोचना के 
लिए मुझे दी | मेंने इसे लेते समय सबसे ज्यादा यही सोच लिया था--- 
लीजिये महादेवी के दर्शन का एक और अवसर हाथ आया । 

'सान्ध्य गीत का प्रकाशन झुमे बहुत सुन्दर लगा। इसे बड़े ग से किसी 
भी भाषा के ग्रकाशनों के सम्मुख रखा जा सकता था | अनेक चिन्न इस प्रका- 
शन की विशेषता थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि कवयित्नी ने स्वयं 
तूलिका से काम लिया था । कवयित्री और चिन्नलेख के व्यक्तित्वों का यह 
सम्सिश्रण मेरे सल की गहराइयों को कई दिन तक गुदुगगुदाता रहा । 

एक दिन सहसा श्री वाडिया से भेंट हो गई । बोले--'“बह आलोचना 
लाइए।” 

मेंने कहा--“अभी तो सान्ध्य गौत” को पढ़ रहा हूँ बराबर ।?? वे चसक 
कर बोले---आप उसे पढ़ रहे हैं ? इस तरह तो आप उससे शअ्रभावित हो 
जायेंगे ।?? 

में ज़रा घबराया । उन्होंने हँस कर बताया कि यदि कोई आल्ोचक 
पुस्तक पर इतना समय लगाये तो केसे काम चलेगा | सब से बड़ी कठिनाई 
उनकी दृष्टि सें यही थी कि यदि आलोचक किसी पुस्तक पर आधुक होकर 
रीक उठ तो उसमें चह तटस्थ बुद्धि केसे काम कर सकती है जो किसी भी 
नाप-तौल के लिए आवश्यक होती है ओर विशेष रूप से उस अवस्था में जब 
कि सही-सही नाप-तोल का सवाल हो ! 

खेर, मेंने किसी तरह बात को समेटते हुए शीघ्र ही 'सान्ध्य नीतः की 
आलोचना लिखने का वचन दिया। 

- सच बात तो यह थी कि में व्यवसायी आलोचक न था ओर मेरे लिए 
यह बिल्कुल कठिन था कि पुस्तक के पन्‍ने इधर-उधर से पलट कर कुछ लिख 
डालू । 

अगस्त १६३७ के 'एरियन पाथः में प्रकाशित 'खान्ध्य गीत” की आलोचना 
को हिन्दी रूप में यहाँ प्रस्तुत करने की बात अग्रासंगिक न होगी। सेंने लिखा 
था-- 
“ग्राधुनिक हिन्दी कविता महादेवी चर्मा पर गये कर सकती है। उनमें 
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बड़ी प्रतिसा है। उनकी तीन पुस्तकें--.'नीहार', 'रश्सि! ओर “नीरजोां? प्रेंशैला 
प्राप्त करे चुकी हैं। अब वे अपनी नई पुस्तक सान्ध्य गीत! के लॉथं हमारे 
सम्मुख आती हैं । इसमें पेंतालीस गीत उपलब्ध हैं। पुसुतक का नाम झट से 
रवीच्धनाथ ठाकुर की इसी नाम की पुस्तक का स्मरण दिला जाता हैं। अब्र 
तक महादेवी चर्मा से हम एक प्रतिभामयी कवयित्री के रूप सें ही परिचित 
थे, पर श्रव पता चला कि उन्हों रंग और रेखा पर भी पूरा अधिकार हैं। 
उनके छ: रंगीन चित्रों और अनेक रेखा-चित्रों पर हम मुश्ध हो उठते हैं जिनके 
द्वारा इस पुस्तक को सजाया गया है । 

“गस्तावना में कत्रयित्री ने अपने इस विषय से लिखा है। कबयित्नी 
ने अपनी तुलना उस सम्ठद्ध प्रचासी से नहीं की जो आशातीत विभूति लेकर 
घर लौटता है और अपरिचित भी परिचितों के समान पूछ बेठते हैं---'क्या तुम 
वही हो ?! कव्रयिन्नी ने अपनी उपमा उस सम्बलहीन वामन से दी है जिसे 
अपनी सीमाएँ मालूम हैं और जो अपने घर का द्वार छोड़कर दूर जाने 
का साहस नहीं करता । उसने स्वयं स्वीकार किया है कि जब 'नीहार!: के 
घुंघलेपन में उसने हिन्दी कविता के मन्दिर में अवेश, किया वह सहमी - हुई 
सी थी। इस लाज-संकोच में बह स्वतन्त्रता से तो आगे केसे जा सकती थी? 
पीछे लौटने का प्रश्न भी, न उठा । उसका हृदय येहीं रस गया। अनेक 
प्रमुख हिन्दी लेखकों ने उसे देखकर हो उसको सीसाओं को भाप लिया 
होगा और उसके बारे में अधिक जानने का उनका कुतूहलं भी मिंद गया। 
आगे चलकर कवयित्नी श्रपने वक्तव्य में कहती है कि तोहार! के रचना- 
काल में उसकी अ्रवस्था उस बालक की सी थी जो डपा को देख सकता हे, 
पकड़ नहीं सकता और यों उसे पक विचित्र सी बेदुना होती है । फिर वह 
समय श्राया जब उसे जीवन के सुख-दु:ख में सामझ्नस्य नज़र आने लगा 
श्रोर उसने 'नीरजा? की रचना की । सुख-हुःख के उसी आध्यात्मिक साम- 
खस्य से इन सान्ध्य-गीतों की सृष्टि हुई है । 

“क्चयित्री ने तूलिका ओर रंग के प्रति अपने श्राकर्पण का इतिहास 
भो छुआ है। वह इसें वचपन की शोर ले जाती हैं। हम डसे माँ का 
सिन्दूर घुराकर एक कोने में बेठे देखते हैं, जहाँ व्रह फर्श पर इस सिन्दूर 
से खित्र यना रही हैं। फिर हम उसे एक वयोहद्ध चित्रकार से चित्र “बनाने 

- का अभ्यास करते देखते हं। अभी कुछ रेंखाए खींचीं, अभी उनमें रंग 
भरने की उत्सुकता जय उठो । दिन में हम उसे अपने गुरू के निरीक्षण में 
चित्र बनाते देखते है, रात के ससय बह दिल में: बनाये चिंत्र-पर:: दुसरे ही 
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रंग लगाने के लिये उत्सुक नज़र आती हैं और अक्सर वद्द यों पहले चिन्न को 
नष्ट कर डालती दै। पर उसे इसमें भी आनन्द श्राता है। गीतों की चर्चा 
करते हुए हम कतब्रयरिन्नी को अपनी उपमा सन्ध्या के आकाश से देते देखते 
हैं, वह शअ्रपने स्वप्नों की उपमा रंग-बिरंगे मेथों से देती है। सुख-दुःख 
उसे उन पक्षियों के रूप में नज़र श्राते हैँ, जो सन्ध्या समय अपने-अपने नीड़ 
की ओर लौटते हैं। तब वह पूछती है--- 

क्या न तुमने दीप बाला ? 

क्या न इसके शीत अधरों--- 

से लगाई अमर ज्वाला ९? 

८ टरिप्रटिमाते तारों में वह अ्रपना इतिहास खोजती है, मधु-बयार नव- 
जीवन का सन्देश लाती है। कभी वेदना उसके सन पर छा जाती है और 
वह 'नीर भरी दुःख की बदली” से अपनी तुलना करने लगती है। आंखू 
ही उसके प्रिय सखा हैं। फिर पग-पग पर संगीत प्रतिध्वनित हो उठता है 
श्रौर वह गायक को सम्बोधन करती है | दीपक राग के स्पशं से सभी दीपक 
जल्न उठते हैं। फिर जीवन के मन्दिर में कैसे अन्धकार रह सकता हैं? रात 
का अन्धकार वेदना लाता है, भोर होने पर जीवन का उल्लास उभरता है। 
भोर होने पर किली को सोना नहीं चाहिए। एक गीत यों आरम्भ 
होता है-- 

(चिर सजग आँखें उनींदी आज केसा. व्यस्त बाना ९ 
. जाग तुरू को दूर जाना !? 

ध्यूनानी गाथा के एक पात्र के समान, जो जिंस वस्तु को छूता था, उसे 
स्वर्ण में परिणत कर देता था, महदादेची वर्मा जीवन क्री यथार्थवादी वाणी 
को कविता में परिणत कर देती हें जो कहीं न कहीं रहस्यवाद को छू लेती 
है। इसमें सदेव कला का चमत्कार रद्दता है। सुझे विश्वास है हिन्दी 
कविता के सभी पाठक 'सान्ध्य गीत? का हार्दिक स्वागत करेंगे ।? 

घ्ान्ध्य गीतः की कवयित्री के रूप में महादेवी ने चस्तुत्तः हिन्दी 
कविता का सिर ऊँचा किया । इन गीतों के साथ आधुनिक हिन्दी कविता 
में उस लोच और लालित्य का समावेश हुआ जिसके बिना कोई -भी गीत 
गायक के श्रोढों पर थिरक नहीं सकता । 

शायद से अपने पथ से थोड़ा दूर जा पड़ा, क्योंकि में महादेवी के 
ब्यक्तित्व पर ही अपना समूचा ध्यान केन्द्रित करने जा रहा था। पर किसी 
भी साहित्यकार के व्यक्तित्व को उसकी रचनाओं से एकदंस अंलग केरेके 
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देखना न सहज है न वांच्छुनीय । 

महादेवी की समूची कदिता का अध्ययत करते समय '“सान्ध्य-गीत? के 
पश्चात्‌ हमारी दृष्टि 'दीप-शिखा! पर आ टिकती दै। इसकी विशेषता यह्द 
है कि कवयिन्नी ने अपनी सभी रचनाएँ उलौंक द्वारा हस्तत्निपि में ही प्रस्तुत 
की हैं। साथ ही इस संग्रह में कवयित्री की तूलिका द्वारा अंकित चित्र 
' उसके ध्यक्तित्व को हमारी दृष्टि में भ्ौर भी ऊँचा उठा देते हैं। कविता में 
भी अधिक गहराई झा गई है। कवयित्नी अपने ही जीवन की आवाज़ 
प्रस्तुत करती है और जिस ईमानदारी और सचाई से वह अपना रुवर 
छेड़ती है उस पर पाठक को सन्देद्द नहीं होता। पग-पण पर एक प्रतीक 
सा उभरता है। इस कविता में इतनी क्षमता है कि जीवन को अपने पंखों 
में समेठ ले । 

४ जैसे द्विमन्मण्डित शिखरों को पार करता हुआ पक्ती ऋतु आने पर 
मेदानों की ओर चल पड़ता है और कुछ महीने मेदानों में ग़ुज्ार कर ऋतु 
बदलने पर फिर से अपने देश की ओर उड़ चलता हैं---कुछ ऐसे ही महादेवी 
कभी लेखनी लेकर कविता लिखने बेठ जाती हैं तो कभी तूलिका लेकर चित्र 
अंकित करने लगती हैं । 

दीप शिखा' के बारे में खटकने वाली बात यही हैकि जो लोग 
हस्तलिपि पढ़ने के स्थान पर टाइप में छुप्री हुई लिपि पढ़ने के अ्रश्प्रस्त हैं, 
इसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाते । अच्छा हो यदि 'दीपशिखा” का एक संस्करण 
उनकी श्रन्य पुस्तकों की तरद्द छापे के टाइप में प्रस्तुत किया जा सके । 

महादेवी का दूसरा कमाल यह है कि उन्होंने पथ और गद्य दोनों ही ज्षेत्रों 
में लेखनी के प्रयोग किये हैं। गध्य लिखने से उनका बहुत बचाव द्दोगया 
है। क्योंकि में समझता हैं कविता में जिस सामाजिक तत्व की कमी इस 
युग के पाठक को घुरी तरह खटक सकती है, वह उनके गद्य में नहीं खटकती | 
'स्म्ूति की रेखाएं! अतीत के चल-चित्रः शौर “टरुला की कड़ियाँ. 
ये तीन पुस्तक सद्दादेवी के गद्य की पताका फद्दराती हैं। इन में संस्मरण 
झौर रेखाचित्नों का संप्रह मिलेगा । कविता में महादेवी एक आधुनिक मीरा 
के समान विरद्द का गान गाठती हैं, यह और यात दै कि मीरा के समान 
उनका 'प्रिय” सशरौोर प्रतीत नहीं होता, वल्कि वद्द सकल ब्रह्मांद में रमी 
हुई किसी 'अच्श्य' शक्ति का प्रतीक हैं। जो हो, झ्वाज के युग में केवल 
प्यक्तिगत साधना को प्रयोगशाज़ा में ही कविता को बन्द्र रखना उचित नहीं। 
युग की साँग क्या है ? सामाजिक चेतना फबि से क्या चाहती है ९? अत्याचार 
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के प्रति चिद्वोह्द की भावना का महादेवी की कविता सें एकदस अभात्र है, 
क्योंकि उनके गीतों में तो बस, किसी अ्रंदंश्य प्रिय” को ही संम्बोधन 
किया .जाता है। भाषा की कोमलता इन गीतों की विशेषता है। मानेचे-मं्त 
के तार छेंढ़ सकने की क्षमता भी है इन गीतों में, सुख दुःख के रंघरों पंर 
निराशा और चेदना का गहरा रंग उस अवस्था का परिचायक हैं जब कच- 
यित्री बाहर देखने की बजाय भीतर देखना ही अधिक पसन्द करंती है। पर 
महादेवी के संस्मरण ओर रेखाचित्र सामाजिक-तत्वों की पष्ठभूमि में उभरते 
हैं ओर यों लगता है कि जो बात कबयित्री महादेवी न कह पाई बह इन 
संस्मरणों और रेखाचित्रों की लेखिका महाद्ेवी ने बढ़ी आसानी से 
कह दी । 
में यह कहने का साहल कर सकता हूँ. कि कविता और चित्रकला के क्षेत्र 
से कहीं अधिक संस्मरण और रेखा-चित्र के क्षेत्र में महादेवी का दर्शन मुमे 
अधिक प्रिय लगता है | 
' बंगाल के अकाल की व्यथा से द्ववी भूत होकर महादेवी ने एक कविता 
लिखी थी | उन दिनों यदि महादेवी ने इस दिशा में कुछ और भी लिखा 
होता तो उनकी कविता को नई ही दिशा प्राप्त हो सकती थी | 
बड़ी हैरानी होती है कि गीत लिखते समय महादेवी के सन को वे सब 
विचार क्‍यों नहीं छूते जो संस्मरण और रेखाचित्र लिखते समय छू-छू जाते 
जाते हैं । जिस मेहतरानी को लेकर उन्होंने सुन्दर संस्मरण लिखा, क्या 
डसे कविता के ज्षेत्र में एकदम 'अछूत'! ही समझना चाहिए | ! 
जहाज्ञ का काम है खुले पानी पर चलना, एक बन्द्रग़ाह से दूसरी 
चन्द्रराह तक जाना । इसी तरह कोई भी साहित्यकार, चाहे वह कवि हो 
या गद्य-लेखक, अपने साहित्य में सामग्री ओर श्री के प्रयोगों में यावायात्त 
का प्रयोग करता रहे, यह वांच्छुनीय है। इससे उसे समय समय पर नई 
दिशा प्राप्त हो सकती है, और सच पूछा जाय तो सो दिशाओं की . एक 
दिशा है सामाजिक चेतना । यह न हो तो खाहित्य का रंग नहीं जमता। 
:- - सहादेवी के सम्बन्ध में हिन्दी के एक बड़े साहित्यकार ने कहा .था-- 
इतनी सी मटकी और उसमें मनों आँसू !! में समझता हूँ, आज के युग में 
भहादेवी से यह शिकायत अवश्य की जानी चाहिए। उस साहित्यकार ह के 
मतानुसार महादेवी को अपने गीतों में इतना रोना नहीं चाहिए । महाद्वेवी 
के गीतों में केवल रोना ही रोना हो, यद्द वात नहीं ॥पर जिस बीज का 
अतिरेक अख़रता: है वह दैःएकंमात्र' प्रिय की प्रतीज्षा.। कव्रयित्री जन-जीवने 
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की १४ खल्लाओं को कब्िता का विषय क्‍यों नहीं सानती १ अन्तराभिसुख 
अपमिव्यक्ति के स्थान पर वह जन-जीवन की खुली अभिव्यक्ति से कविता को 
अनुप्राणित करने की बाव क्यों स्व्रीकार नहीं करती ? ये प्रश्न दें जो मद्दादेवी 
से अवश्य पूछे जा सकते हैं । इस थुग की अन्तर्राष्ट्रीय कबिता में जो चेतना 
नजर आती है, तुर्की कव्रि नाज्ञिम हिकमत और स्पेनी भाषा के कवि पाइलों 
नेरूदा में जन-जीवन की प्रगति के लिए जो श्राग धबकवी है उसका मद्दादेवी 
की कविता में एकदम श्रभाव है । 
सन्‌ १६४७ में एक बार महादेवी दिल्ली पधारों | उन दिनों मुझे उनसे 
मिल्लने का अवसर मिला | पहली भेंट के बाद तक उनके सादित्य को पढ़कर 
जो चित्र मेरे मन पर अंकित हुआ था उससे यह कल्पना भी न कर सकता 
था कि महादेवी इतना खिलखिला कर हँस सकती होंगी । वही खादी की 
सफेद धोती । यों लगा जैप्ते उनको हँसी का रंग भी एऋदम सफेद हो। 
यों लगा जसे मदहादेवी की यह हँसी उस रुदन की ही प्रतिक्रिया दो जिसका 
समात्रेश उनके गीतों में हुआ है। कुछ हद तक तो उनकी हँसो चौंकाने 
चाली थी । जैसे इस हँसी का श्राविर्भाव एक जीवित प्राणी से नहीं, बल्कि 
एक 'श्राटोमेटिक सशीन! से हो रहा हो । इस बात का सन्देह मझे थों हुआ 
कि निरालाजी को लेकर बात हो रदी थी, ओर इस दुःखद समाचार से मेरी 
आत्मा ककमोर-सी दो गई थी कि हिन्दी का युगप्रवत्तक कवि “निराला! 
पागज्न हो गया। उसे पागल किसने बनाया ? इस शश्न के उत्तर में सहादेची 
उन सभी लोगों को जिम्नेबार ठहराने में मुझसे सहमत थीं जिन्होंने हस कवि 
का अ्धिकाधिक शोषण किया और कभी भूलकर भी उस कमाई का 
स्यायपूण अंश निराला को देने की बात न सोचो जो उन्हें कदि की रचनाश्रों 
से हुईं। में समझता था कि बात बढ़ी संजीदा है। पर मद्ादेवी को इतनी 
हँसो था रही थी, जसे एकदम नदी का दाँध दृट गया हो ओर हँसी की 
बाढ़ थब रुक न सकती हो । 
इससे अगले वर्ष या उससे थोढ़ा और बाद महादेदी दोबारा दिल्‍ली 
पधारी । चद्दी खादी की सफेद घोती। मेंने महाश्वेता को कुक कर प्रणाम 
किया। दिल्‍ली की सुप्रसिद्ध कहानी-लेबिका सत्यवत्ती मल्लिक ने अपने 
निवास्त स्थान पर मदारेवी को आपंत्रित किया था और समय से पूर्व सूचना 
मिलने पर सर्ेरे-सबेरे से भो चहोँ जा पहँचा । 
त सी बाद हुई | घूम फिर कर गीत की टेक यों उभरती--'हुम्दारो 
दिज्ली इमें तो पसंद नहीं !! में कट्दवगा चाहता धा--मिद्दाश्वैता, क्या यददी 
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बात तुम्हारी किसी कविता की दागबेल नहीं डाल सकती ९? 

इस अवसर पर मेंने आग्रह किया कि उनका एक फोटो अवश्य ले लूँ । 
सैंने अपना केमरा साथ रख छोड़ा था। वे बोलीं --'फोटो तो ले जो, छुप 
चाना मत [” सेंने वचन दिया कि उनकी अनुमति के बिना यह फोटो कहीं 
नहीं भेजा जायगा । खेर, मैने दो फोटो लिए। एक महादेवी का और एक 
सत्यचतीजी के साथ । 

फोटो खींचने के बाद मेंने आजकल? के लिए कविता माँगी। चेसे तो 
मे स्वयं हंसी थ्रा गईं। क्योंकि में जानता था कि वे क्‍या उत्तर देंगी। 
चही हुआ भी । बोली-- सरकारी पत्र में मेरी कविता कसे छुपेगी १” 

वे जल्दी में थीं। डल्ली दिन उन्हें राष्ट्रपति से मिलना था। इसलिए 
बातचीत में विल्लम्बित लय तो न रद्द सकती थी । जो वातें हुईं' उनमें सबसे 
महत्वपूर्ण विषय था कॉपीराइट का प्रश्न | इस सम्बन्ध में उनका आग्रह 
यही था कि लेखक के अधिकार सुरक्षित रखने का उचित प्रबन्ध किया जाय 
जिससे प्रकाशकों को इतनी हिम्मत न हो कि सनसानी किया कर और लेखक 
के शोषण द्वारा अपने महल खड़े करते रहें । 

उन्हें नीचे कार तक पहुँचाने गया। कार में बेठते ही वे खिलखिलाकर 

हँसीं । उस समय में उस गाम्भीय॑ की कल्पना भी न कर सकता था, 
जिसका अलुभव ममे पहली भेंट में हुआ था। सच पूछी तो कार के दूर 
निकल जाने पर भी समभे महाश्वेता की खादी की सफद धोती श्र मख पर 
उससे भी कहीं अधिक सफइ-सी हु सी का आभास होता रहा, जसे 
महाश्वेता का रूप हवा की लह्दरों पर मूर्तिमान हो उठा हो ! 

उस दिन में घर लौटा तो न जाने केसे यह विचार मन पर दथोंड़ी सी 
चलाने लगा कि जहाँ कुछ व्यक्ति मेंटलपीस पर रखे हुए नक्काशीदार 
फूलदान की तरह होते हैं वहाँ कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनकी उपमा 
थर्मामीटर से दी जा सके । महादेवी को इस दूसरो श्रेणो में बड़ी आसानी 
से रखा जा सकता है--इस विचार से मझे सनन्‍्तोष हुआ क्योंकि मेरे देखने 
में ऐसे लेखक बहुत कम आये थे जो लेखनी से थोड़ा अवकाश लेकर 
समकालीन लेखकों के अधिकारों के लिए कॉपीराइट” के विषय में इण्ने 
चिन्‍्तत नज़र थआते हों। 

फिर बहुत दिनों तक महादेवी से भेंट न हुईं | इस बीच में यही कर 
सकता था कि आजकल? के लिए महादेवी से एक आघर कविता का तकाज्ा 
कर्खे | न कभी पन्न-का उत्तर आया, न कभी कविता आ्राप्त हुईं। संस्मरण ह 


डा 
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या रेखाचित्र माँगने का तो ऐसी अवस्था में केसे साहस कर सकता था ? 
इसी वर्ष की वात है । एक दिन अचानक इलाहाबाद से तार मिला। 
यह महादेवी का तार था । साहित्यकार संसद के वार्षिक अधिवेशन पर पहुँ- 
चने का आमंत्रण । 
में इलाहाबाद पहुँचा । साथ में श्रीमती को लिया और नन्‍्ही अलका 
को । साहित्यकार संसद में गंगा के किनारे जिस मद्दादेवी को देखा उसे भी 
महाश्वेता ही कहा जा सकता था। वह्दी खादी की सफ़ेद धोती । मख पर 
हसी--ब्रह भी उतनी ही सफ़्द जितनी कि किसी भी मदहाश्वेता के मंख पर 
शोभा दे सकती है और नीचे गंगा की पाचन लहर । 
दूसरे कई प्रांतों से भो साहित्यकारों को छुलाया गया था। भीड़-भड़वके 
में मद्ादेवी को इतनी फुर्सत न थी कि किसी एक व्यक्ति से खुलकर बात कर 
सके । पर जिस रात संगीत ओर नत्य का कायक्रम था उस दिन महादेवी मेरे 
समीप ही आा बढीं । सभा में कुछ युवकों ने फिक्र कसने की प्रवृत्ति दिखाई । 
महादेवी ने उन्हें वह डॉट पिलाई कि वे भी क्या याद रखेगे। मेंने देखा कि 
महादेवी की एक ही डॉट से फिर किसी युवक को चूँ-चरा करने की हिम्मत 
न हुई और संगीत तथा हुत्य का कार्यक्रम निर्विष्त समाप्त हुआ | 
एक दिन सवेरे ही संगम स्नान का कार्यक्रम रखा गया। जिस बस सें 
अनेक साहित्यकारों को संगम ले जाने की व्यवस्था की गई थी उसी में 
महादेवी भी बेठी थीं, जिस आ्रात्मीयता का परिचय इस बस में मिला वह 
पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ था । 
संगम पहुँच कर नौका में भी सभी लोग एक साथ सवार हुए । मैंने 
देखा कि मदहादेवो छोटे-बड़े प्रत्येक साहित्यकार के प्रति बड़ी बहन का स्नेद्द 
रखती हें। नन्‍्हीं श्रलका को भी उनका स्नेह प्राप्त हुआ | 
स्‍्वान के लिए वे मेरी पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहतो ४ीं। पर 
मेरी पत्नी गंगा पर पहुँच कर भी गंगा-स्नान का पुण्य श्राप्त करने के लिए 
राजी न हुईं । महादेवी यह देख कर खुशी हुई कि नन्‍हीं अ्रलका कपड़े 
उतारने को जिद कर रही है, और गंगा-स्नान का सहत्व न समझते हुए भी 
स्नान के ल्लिए उत्सुक हो उठी है । 
स्‍्तान के पश्चात्‌ गंगा के किनारे तिलक खगाने वाले एक धाह्मण के 
स्थान पर रुफ कर महादेवी ने स्वयं अपने द्वाथ से प्रत्येक साहित्यकार के 
माधे पर चन्दन का तिलक लगाया । में भी उन सोमशाग्याली व्यक्षितियों 
में था जिनके माथे पर महारवेता ने चन्दन का विल्‍ूक ज़गाया । 
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फिर स्त्रय॑ महाश्वेता के माथे पर गंगा के ब्राह्मण ने तिलक लगाया। 
महादेवी का वह रूप क्या कभी भूलने को वस्तु है ? मेंने केमरा खोला और 
रट से शटर दुबा दिया। यह सोच कर में खुशी से उछल पड़ा कि इस 
प्रकाश में यह फ़ोटों अवश्य ठीक आया होगा, और हुआ भी यही-- 
'गाम्मीय की मूर्ति? कुछ ऐसा ही शोष॑क हो सकता है इस फ़ोटो का । 

अगले दिन कौशाम्बी यात्रा का कार्यक्रम था। कौशाम्बी में एक बार 
फिर झुमे मद्दाश्वेता का फोटो लेने का अवसर प्राप्त हुआ । इस यात्रा में बस 
के घचकों ने शरीर की एक-एक कल हिला डाली, साथ ही महारश्वेता के 
कहकहे मन की गहराइयों में यूं जते चले गये | 

साहित्यकार संसद के अधिवेशन से कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में 
संसक्ृति संगम का अधिवेशन हुआ तो किले में महादेवी के दर्शन हुए । चद्द 
भो अचानक | राठ के गहरे अ्रषियारे में प्रिजली का प्रकाश पर्याप्त न होने पर 
भी सेंने सड़क पर तीन स्त्रियों को आत्ते देखा। में आ रहा था और वे किले 
के बादर की ओर जाने के लिए मेरे पास से शुज्ञर गई । पीछे से अचानक 
महादेवी की आत्राज़ कान में पड़ी | में लपक कर मुद्रा । क्षमा याचना की | 
मैंने कहा--“मैं देख हो नहीं पाया था | ” “ अब आप क्यों देखने लगे १ ?” 
महादेवी कद रही थीं, इलाहाबाद से ल्लौट कर पत्र तक न लिखा कि दिरली 
पहुँच गये । ” 

में कहना चाहता था कि सचमुच मुझसे बढ़ी भूल हुईं । साथ ही में यह - 
भी कहना चाहता था,'ओ महाश्वेता क्या में पूछ सकता हूँ कि यही प्रश्न क्या 
क्रिप्ती यथा्थंवादी कब्रिता का विषय नहीं बन सकता ?? 

में उन्हें कार तक छोड़ने गया। पता चला कि ये उसी रात इलाहाबाद 
के लिए गाड़ी पकड़ने जा रही हैं। सच कहता हूँ. द्याजकिल्ले के अ्रैघियारे में 
महास्वेता का व्यक्तित्व लालकिले की दोचारों से भी ऊँच्य प्रतोत हुआ । 
साथ की दोनों स्त्रियाँ तो उनके व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित थीं कि 
डनके वास्तत्रिक क़र से कुछ कुछ कम दिखाई देने लगे। 

महारेवी के व्यक्तित्व में जहाँ इस वस्तु का आभास होता है कि इस 
स्‍त्री ने अपने को छोटा मान कर ऊँचा उठने के लिए निरन्तर प्रयत्न किया 
है, वहाँ उनकी सचाई और ईमानदारी का रंग सदेव अपनी सात्विकृता को 
स्थिर रखता है । 

. मददेवी के व्यक्तिव को छाप उनके सनकाज्नोन साहित्यकारों ने झुक्त 

कंठ से स्वीकार की है। राष्ट्रकत्रि मेथिलीशरण गुध्त ने एक बार साहित्यकार 
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संसद में (दिनकर! जी का अ्रभिनरदत करने के लिए आयोजित एक सभा में 
भाषण देते हुए ठीक ही कहा था--'सिरी प्रयाग-यात्रा केवल संगस स्नान 
से पूरी नहीं दोती, उसकों सबंधा साथक्र बनाने के लिए मुझे सरस्वती 
( महादेवी ) के दर्शनों के लिए प्रयाग महिल्ा-विद्यापी5 जाना पढ़ता है। 
संगम में कुछ फूल-अक्षत भी चढ़ाना पढ़ता है, पर सरस्वती के मन्दिर में 
कुछ प्रसाद मिल्षता है । संसद हिन्दी के लिए उन्हीं का प्रसाद है। ” 
हिन्दी के युग प्रवतंक कवि निराला ने एक स्थल पर महादेवी के 
व्यक्तित्व पर श्रध्य॑ चढ़ाते हुए लिखा है-- | 
“हिन्दी के त्रिशाल मन्दिर की वीणा-पाणी, 
स्फूत्ति चेतना रचना की प्रतिमा कल्याणी।?” 
इसमें कोई सन्देह नहीं क्रि सद्दादेवी ने श्रपनी कविता में जिस व्यक्तिगत 
साधना की बात उठाई है उसका सहत्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 
जब वे कद्दती दैंः-- 
“दीप मेरे जल थ्रकम्पित, घुल अकम्पित । 
पथ न भूले एक पग भरी 
पर न खोए लघु व्रिहग भो 
स्निग्ध लौ की तूलिका से श्रॉक सब की छाँद् उज्ज्वल? 
तो हम उनके शब्दों में एक ऐसे व्यक्ति को साथना देख सकते हैं जिस 
में जन-कल्याण की श्रद्टट भावना भरी हुई है | जन-कल्याण की इसी श्रहटट 
भावना से प्र रित होकर मदादेवी ने इलाहाबाद में 'सादित्यकार संसद” की 
स्थापना करने के लिए अनथक परिश्रम किया । गंगा के किनारे सुन्दर 
घातावरण सें संसद के लिए स्थान चुना और संसद के भवन का निर्माण 
कराया । 
हास्वेता सहादेवी की कद्रिता एक ओर रखिए, उनकी तूलिका द्वारा 
अंकित चित्र दूसरो भौर रखिए, संस्मरण ओर रेखाचित्र एक और रखिए-. 
आर साहित्यकार संसद के लिए उनको साधना कों श्रलग से देखिए । यद्द 
कहना कठिन है कि इनमें से किसी भी वस्तु को दूसरी बस्तुओं से अ्रलग 
हटाया जा सकता है , क्योंकि वे सभी एक दूसरे की पूरक हूँ । सर्चत्र एक ही 
घ्यक्तिध्य की द्ाप नज़र थातो दै--वह वच्यक्तित्त जिसे दीपक की तरह 
जजते रदने की चाह है, जिसे श्र.धयारे में प्रकाश की रेखाय्रों द्वारा एक नूतन 
चित्र अंकित करने की घाद्द दं । 
झमो-धभी एक प्ित्र ने रात सुनाई कि सहादेदी की 
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यह भी है कि वे अपने यहाँ दर्पण नहीं रखती । मालूम नहीं यह बात कहाँ 

तक ठीक है । महादवी मिलेंगी तो अब वे शायद इस बारे में पूछने का 

साहस कर सकें | ऐसी अ्रत्येक बात जो किसी व्यक्ति के चरित्र में ही नहीं, 

डसके दृष्टिकोण में भी कोई नूतन रंग भर सकती है, सेरे लिए विशेष रूप से 

अध्ययन का विषय रही है । मद्दादेवी का व्यक्तित्व बहुसुखी हैं--उन्की 
महाश्वेता प्रतिभा के समान ही बहुसुखी । 


ओआंमती महादंवाों वा £ एक रेखा-चेत्र 


शिवचन्द्र नागर 


[ 'महादेवी जी की पलकों की ओट में करुणा के अनंत आँसू हैं और उनके 
भ्रधरों की झट में संसार को देने के लिए हँसी का श्रक्षय भण्डार | इन आँसुओं 
को उनके काव्य में श्रभिंव्यक्ति मिली है और इस हँसी को उनके जीवन में । 

महादेवी जी में दम्भ जेसी कोई वस्तु नहीं, पर एक कलाकार का सा 
स्वाभिमान हैं | 

जो कोई भी अपनी समस्या लेकर इनके पास पहुँचा है, उसकी सहायता 
के लिए ये सदेव तैयार रही हैँ । इनके यहाँ से दीनता कभी भी निराश नहीं 
लौटी । 

महादेवी जी की क्रियाशीलता और सृजनात्मकता केवल काव्य श्रौर 
चित्रों तक ही सीमित नहीं । वे जहाँ एक ओर कल्पना के पंखों से काव्य के 
स्वप्निल नभ में विचरण करने वाली कवथिन्री हूँ, वहाँ दूसरी ओर इस धरा 
की पीड़ा को अपने श्रन्तर में समेटतती हुई, श्रपनी सहानुभूति पूर्ण भावना से 
उनके आँसू पोंद्ती हुई, दोनों हाथों से दान देती हुई दानेश्वरी, बरदायिनी 
महादेवी भी हैं ।' ] गा 


जब दम किसी भी कलाकार की कोई कृति पढ़ते हैं या देखते हैँ तो उसमें 
इस उसके झांतरिक ध्यक्ष्तित्व की छाया पाते हँ | यद्दि उस कलाकार 
को हमने नहीं देखा तो उसी छाया के बल पर हमारी कल्पना उस कल्लोंकार 
की सूर्दि खड़ी करने लगती हैं| लगमग पाँच वर्ष हुए, मेने सद्ादेवों जी 
की 'यामा! पढ़ी थी। में उसे कितना समझय ओर कितना नहीं, चह तो सु्े 


कप 


याद नहीं, पर हों, पढ़कर सुर ऐसा अवश्य छगा था कि इस कबयित्नी के 
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प्राण करुणा से सिक्त हैं ओर अंतर-पीढ़ा से ओत-प्रोत | इसी के बल पर में 
कल्पना करने लगा कि बह केसो होंगा ? 

मेरी कल्पना के ज्षितिज पर आँसुओं से डबडबाए दो नेत्र आरा खड़े हुए 
और उन्हींके साथ मेंत्रे एक गंभीर सुद्रा वाली महिला का चित्र अपनी कल्पना 
में बना लिया । अब में जब कभी 'यामा! के पन्‍ने पटल्ता, या संध्या समय 
'सांध्य-गीतः के गीत शुनय्युनाता तो मेरी किशोर-कल्पना में वही मृत्ति 
विचरण क्रिया करती । 

महादेव जी के प्रथम दर्शन 

पर सत्य कल्पना से ब्रिल्कुल भिन्‍न होता हैं | ऐसा ही यहाँ भी हुआ । 
जब्र में महारेवी जी से सबसे पहलो बार इनके निवास स्थान--१, एलगिन 
रोड-पर मिर्ला तो देखा कि ख़ादी के श्वेत वस्त्रों में एकु महिला ड्राइंग रूम 
के नीले पदों के च्रीच से आ कर सोफे पर बेठ गई थी, जिसके अधरों से हास 
फूट पड़ रहा था, और जिसके नेत्रों से छुलकी पड़ रही थी प्रतिभा को सुधा- 
घारा | आँखें अधिक काली नहीं थीं और न अधिक बड़ी हीं, पर फिर भी 
उनमें से नक़लती हुई स्रात्विकता को क्िणयं सामने वाले के मन में एक 
आदर-भावना जाप्रत करती थी । इस महिला का रंग गेहूँग्रा था श्रोर उसमें 
मिला हुआ हल्का पीलापन उनकी अस्वस्थता का परिचय दे रहा था (उन- 
दिनों वे अस्वस्थ थों)। चेहरा गोल और हँसमुख था। हम उन्हें शारीरिक दृष्टि 
से सुन्दर नहीं कह सकते पर फिर भी उनके सुख पर आंतरिक सोंदय को आभा 
विराज् रह्दी थी | उनके बाज्ञ गदरे काने थे ओर ध्यानयूरत्रक देखने पर ऐसा 
लगता था जेपे हाथ से ही उनका विभाजन कर ऊपर को का लिया गया हो । 
खादी के श्वेत परिधान में, तिरंगे उपधानों के सद्दरे बेडी हुई वह ऐसो लग 
रही थीं जेंप्ते कोई संसार से उिरक्त तपस्विनी साविका बेडो हो । वह महिल्ला 
थी श्रीमती महादेव्री वर्मा । 

उस दिन उनसे केवल दुस-पन्द्रह मिनट बातचीत हुईं। इसके उपरांत 
जब मैं घर लौटा तो मुझे ऐसा लगा जमे उन्होंने मेरा अतर अपनी हँसी से 
भर दिया हो और मेरा मस्तिष्क अपनो बातचीत से | उप्त दिन जितनो देर 
में चहाँ बेठा रहा और बातचीत हुई, उन सब्च को यद्दि किस्री जिज्ञाव अंत्र द्वारा 
वातावरण में से पकड़ लिया जाथ और फिर उसका विश्लेपण किया जाय 
तो त्रिश्लेषक को पता लगेगा कि उसमें आबो हं सो थो ओर शराबी बातचीत | 
कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने जाय और वह कितना द्वी उद्याप्त क्यों न हो, बद्द 
झधघरों पर मुस्कान लिये लौटेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, अपने यदाँ आए हुए 
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अतिथियों के लिये उनके पास हँसी का अक्षय संडार है। पर जिस कबचित्नो 
का काव्य वेदना और करुणा से भीगा हुआ हैं उसके पास इतनी हँसी कहाँ 
से भ्रायी | यह प्रश्न श्रनेकों के मन में उठा होगा और भविष्य में उठेगा भो, 
पर सत्य दोनों ही बाते हैं | भौर सत्य के अभ्रपने-अपने अभ्रध्ययन को लोगों ने 
मिन्‍न भिन्‍न प्रकार से व्यक्त किया है। 
उनकी अनोखी हँसी 

कुछ लोगों का कदना दे कि यह हँसी उनके अंतर को हँसो नहीं, यह 
तो अपने अंतर की पीड़ा को संसार के. व्यक्तियों से छिंयाने के लिय्रे केवल 
एक कृत्रिम आवरण मात्र है; पर यद्वि यह हंसी उनके अन्तर को हंसी न 
होतो तो उप्र अस्वभाषिकता था जाती ओर ऐसो हंसी से सामने चाले 
का सत ऊब जाना अधिक संप्त्र था। पर मेंने एक नहों अ्रवेकों बार देखा 
है, उनकी हँसी में न तो अ्रस्व्राभाविकता है ओर न ऐसी कोई बात क्वि सामने 
चाले का मत ऊत्र जाय । बल्कि उनको हँसो तो वातचीत को और भी सरस 
ओौर सुन्दर बना देनी वाली है। 

किसी ने कहीं महादेवी जी की हँसी के विषय सें कद्दा है कि इनकी हँसी 
निरथंक है । सच वात तो यह है कि महारेवी जी का निरर्थक तो कुछ भी 
नहीं श्रोर फिर हँसो तो बहुत बड़ी चीज़ है । उनकी हँसी बातचीत के साथ 
साथ चलती हैं, कहीं वद बातचीत के श्राशय से संबंधित भूमिका बनाती है, 
ओर कहीं पिछुल्लो बातचीत को वज्ञ देने के लिग्रे आती है ओर कहीं विषय के 
अनुसार बातचीत के साथ साथ चलती है। उनकी हँसो कभी भी बातचीत 
की घारा से दूर नदीं जा पढ़ती इसलिये वद्द निरथंक नहीं, वह्कि बातचीत को 
अधिक प्रभावशाली बना देने वाली है । 

अब तीसरो वात यह है क्लि उनकी हेंसी कहीं ऐसो तो नहीं जेमे किसी 
ज्वालामुखी पर छिंटको हुई चॉँदनी ? पर सेंने तो उन्हें जितनी बार देखा है 
शांत ही पाया है । महारेवी जी एक तो क्रोध करती ही नहीं ओर विवशतावश 
जब की करती भी दें तो उनके मुख को रेखाएं चक्र नहीं हो पाती, फिर यह 
तो नित्चित्‌ ही हूं कि उनके श्रन्तर सें ज्यालामुखोी जम्ती कोई चं:ज़ नहीं । एक 
बार उन्होंने कहा भी था क्लि--'सेरे थ्रन्तर सें कोई ऐसी खरोंच नहीं जो 
संसार के किसी ब्यक्ित से मिली हो ॥7? 

श्वेत चर्च से सुसम्नित मद्रादेबी जी जब ज़मीन में फश पर पह्थी मार 
कर बढ जाती हैं तो ऐसी हो लगती हैं जैसे शांत झौर गम्भीर हिमारूय को 


| 
उच्चतम दिमाच्छादित धेणी का भाग काटकर किस्ली ने पथ्दी 
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कर रख दिया हो | वास्तव में उनकी हँसी ऐसी ही है जेसे उसमें से फ़ूटकर 
बहती हुईं श्वेत पुष्पों की पावन संदाकिनी । 

उनके अथरों से फूटता हुआ अविरल मुक्त हास उस तरह दे जेसे किसी 
शांत भूधर के अंचल में कोई दूध से श्वेत पारदर्शी जल का निर्रूर फूट रहा 
हो और उसको घरा की रज् मल्निन न कर पायी हो । कोई भी व्यक्तित उनसे 
मिलने जाभ्र तो यदि उसे और कुछ भी (फल, मिप्ठान्न, चाय इत्यादि) न मिले 
तो वह इस निझोर सें स्नान करने के खुख से वंचित न रह पाएगा, ऐसा 
मेरा विश्वास है । 

एक बार डा० रमेशचन्द्र वर्मा मेरे साथ सहादेवी जी से मिलने गए । 
लौटती बार रास्ते में वे अपने आप ही कहने लगे कि--“स्त्रियों का झुक्तहास 
सुझे अच्छा नहीं लगता, पर ऐसी वात्सल्यमयी हं सी मुझे जीवनमें कमी नहीं 
मिली ।” सचम॒च महादेवी जी की हु सी निर्मल, निश्छुल और अक्नत्रिम है 
फिर चाहे वह अंतर से फूटी हो या अधरों से । 

बातचात एक कला 

बातचीत भी एक कला है, ओर पश्विम से इस कल्ना का जितना महत्व 
समझा जाता है उतना अभी पूर्व में नहीं । यद्दी कारण है कि हमारे यहाँ इस 
कला में बहुत ही कम च्यक्ति दक्ष द्ोते हें । फिर भी अपने छोटे से जोवन में 
जितने सुन्दर ब्रातचीत करने वाले स्त्री-पुरुष के संपर्क में में आया हूँ, उनमें 
यह ग्रुण महादेवी जी को सबसे अधिक मिला है । श्राप उनसे किसी विषय 
पर कहीं से बातचीत कीजिए, आपको निराश न होना पड़ेगा । मैंने कभी कभी 
उनसे तीन तीन घंट तक बातचीत को है, पर मुझे यह पता नहीं रहा कि 
बातचीत में कितना समय बीत गया । सबसे बढ़ा ग्रुण उनमें यह है कि वे 
सहज भाव से ही थोड़ी देर में सामने वाले व्यक्ति की चेतना ओर बुद्धि के 
स्तर को ताड़ लेती हैं और फिर उसी स्तर पर उतर कर बातचीत करती हैं । 
यही कारण है कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि सानों उनसे कभी का 
पुराना परिचय है। 

वे अपनी पांडित्य को किसी पर थोपती नहीं; ओर न अपने व्यक्तित्व को 
उस के चारों ओर छा देने का ही प्रयत्न करो हैं । चाहे सामने वाला व्यक्ति 
पास के किसी गाँव का निरक्षर आरमीण हो और या कोई कहीं का मद्यापंडित, 
उससे बातचीत करने में न तो वे घबराती ही हैं ओर न उसको घबरा डालने 
का ही प्रयत्व करती हैं । ! 

वे सामने वाले से उसकी भाषा में बातचीत करना चाहती दें न कि अपनी 
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भाषा में, यही कारण है कि इनको रसूलाबाद(जहों साहित्यकार संसदु-सत्न हे) 
के सभी ग्रामीण तथा घाट के सभी सत्लाह जानते हैं | चाहे वे इसके महादेवी 
नाम से परिचित न हों, पर श्राप रसूलाबआाद जाकर घाद पर किसी सल्खाह से 
पुछु लीजिए कि-- शुरु जी कहाँ रहती हैं ?” तो वह तुरन्त आपको साहि- 
स्यकार-संसद भवन के (इनके निवास स्थान) पर पहुँचा देगा । 
१.“इन भ्रामीणों की कद्दानी वे,सहाजुभूति तथा सन से सुनती हैं इसलिए 
उनमें उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति पा लिया हैं, जिसके पास वे कभी भी विश्वास 
के साथ अपनी सुख-दुश्ख की धरोहर रख सकते हँ। सचमच महादेवी जी का 
सन इतना बड़ा हैं कि उससें संखार भर का दुःख समा सकता है ओर संसार 
के लिये इनके पास्त इतनी हंसी हैं कि ये संसार के समस्त दुःख का अपनी 
हँसी से विनिसय कर सकती हैं। 

हाँ,में उनकी बातचीत की बात कर रहा था | जब चह विद्वानों से बात करती 
हैं तो प्िना रुके हुए धाराप्रवाह इतना सुन्दर बोलती हैं. कि यदि उसे ज्यों 
का त्यों लेखनी-बद्धू कर लिया जाय तो वह साहित्य की एक सुन्दर पुस्तक 
बन सकती है । यद तो रहो उनको बातचोत में व्यवस्था और भाव-गांसीये 
की बात । पर दूसरी विशेषता यह है कि श्राप उनसे जितनी बार भी बात 
करंरो श्रापको भावों ' को ओर विचारों को नवोनता हो मिलेगी। नित्य- 
नवीनता इनकी बातचीत का प्राण है । 

बातचीत करने वाले के पास यदि बातचीत करने के लिये कुछ भी 
न हो तो ये उसे बातचीत का सत्र पकड़ा देतो हैं श्र इश् प्रकार उसे इस 
बिचार-चक्र से मक्ति मिल जातो है कि म॑ क्या बात करू क्‍या न कछ | 

मेंने सहादेवी जी को कभी पढ़ाते हुए नहीं देखा, पर इनके बातचीत के 
श्राचार पर में यह कह सकता हूँ कि महादेवी जो एक सफल अ्रध्यापिका 
होंगी । वातचीत करना इनका स्वभाव हे शौर यही कारण है कि अपनी 
बातचीत में ही ये काव्य भौर कला के गहन से गद्दव तत्वों को सद्दज 
भाव से सरल से सरल भाषा में समा देतो हैं। अपनी बात को समम्माने के 
लिये इनके पास कभी भी सुन्दर उद्दाहरणों तथा थनुकूल परिभाषाओं को 
कमी नहों रहती । 

इनकी बातचीत बही प्रभावशाली होती वातचीत करने पर ऐसा 
लगता है कि सभी विषयों पर सहादेवी जी के घिचार सलमे हणु छ | 
इतने सुन्दर बातचीत करने वाले मंने बहत कम ब्यक्ति दरस्ये हू 

किसी भी ब्यक्ति के संपक सें भाप चाहए, उसके ब्यक्तित्व को मद्दानता 
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अथवा लघुता का परिचय इसी से मिल्लता है कि जितना आप उसके निकट 
आहेनजाते हैं आपके स्नेह, प्रेम, आदर या श्रद्धा की भावना बड़ती जा रही 
है भ्रथवा घटती जा रही है। महादेवी जी के संपक' में आप आा ए, आपके 
सन से आदर या श्रद्धा की भावना तो उनका पहला परिचय ही भर देगा 
पर जसे जसे आपका संपकक बढ़ता जायगा, बसे बेसे उस भावना की उत्तरोत्तर 
वुद्धि उनके महानू व्यक्तित्व का परिचाग्रक है । 

में ऐसे एक दो व्यक्तियों को जानता हूँ जो इनके पक्के विरोधी थे | पर 
जब वे एक बार इनसे सिल जिएु ओर वातचीत करने पर इनके ड्राइ'गरूम से 
बादर निकल्ले तो मेने उनको इनकी सुक्त-कण्ठ से प्रशंसा करते पाया। आग- 
न्तुक के साथ इनका इतना सुन्दर व्यवहार होता है । 

यह संभव्र है कि किसी व्यक्ति को इनके यहाँ से बार बार लौटना पढ़ा 
हो और इनके दर्शन न द्वो पाये हों, पर इनसे भेंट हो जाने पर कदाचित्‌ ही 
कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनके यहाँ से मन भारी लिए लौटा है और यदि 
इन्हें पता लग जाये कि यह आदमी पद्ले चार-पाँच बार बिना मिले हुए 
लौट गया है तो एक ही वाक्य में ये उसके मठ का जमा हुआ घुआँ भी घो 
डालती हैं । 

कलात्मक बैठक 

आप उनके ड्ाइ'गरूस सें एक बार जाइये, पर रखते ही आपका सव कद्द 
उठे गा कि यह किप्ती कल्लाकार का कमरा है। कमरे में रक्खे हुए चित्र मूर्तियाँ 
और फूलों की ब्यवस्था देखकर आप इनकी सुन्दर कलात्मक रुचि का अ्रजु- 
मान लगा सकते हें। विन्रकार होने के नाते उनका रंगों का ज्ञान बड़ा ही: 
विशद्‌ है। वे ठीक से जानती हैं कि किस रंग के साथ कौन सारंग अच्छा 
लगेगा ओर इस प्रकार उनके कमरे की व्यवस्था बहुत द्वी सनन्‍्द्र है। 

वहाँ लगे हुए चित्र, वहाँ रखी हुई मूर्तियां सजीच सी लगती हूँ और 
वहाँ का सब्र कुड्ठ ऐसा लगता है जैते महारेवी जी की जिचार-घारा समझने 
के लिए वह एक विशद पग्ठ-भूसि हो। महात्मा बुद, इसामसीह, मदात्मा 
गाँधी औरत विश्वकत्रि रवीन्द्रनाथ ठाकुर कदाचित्‌ू इनके आदुश पुरुष हैं और 
खरस्श्ती तथा श्रीकृष्ण इनके उयास्य देवता हैं | इन्हों को सूतिपा बढ्ा विरा- 
जती हैं। उनके ड्राइ गरूम में से यद्दि सोफे ओर कुशियाँ निकाल दी जायें 
तो बह एक सन्दर कज्ञा-मंदिर लगने लगे । वहाँ सदेव ही ऋषियों के आश्रम 
की-सी शान्ति विराजती रदती दे । 

मद्यादेती जी के सोंदर्य ज्ञान की दूसरी अभिव्यक्ति आपकी उनकी संस्था 
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धाहिसत्यकार-संसद” जाने पर मिलेगी । वहाँ की फूलों की क्‍्यारियाँ, उनका 
क्रम, ओर उनकी किसमें देखने पर आप कद उठंगे कि किसो कुशल माली के 
हाथ का काम है, पर आप निश्चित्‌ समक्िग्रे कि वद्द कुशल माली महादेवी 
जी के अतिरिक्त और कोई नहीं। 

सुमे तो ऐसा लगता दै कि कदाचित्‌ ही कोई ऐसा फूल अथवा कोई 
ऐसी चिड़िया हो जिसका नाम महादेवी जी न जानती हों | बहुत से अगरेजी 
फूलों के उन्होंने अपनी हिन्दुस्तानी नाम रख लिए हैं। वेसे तो इन्हें सभी फूल 
श्रच्छे लगते हैं पर कदाचित्‌ रजनीगंधा तथा हारसिंगार इन्हें त्रिशेष प्रिय हैं । 
एक वार मेंने एक खाली पंक्ति की ओर इंगित करते हुए कह्दा कि--- इसमें 
गुलाब लगवा दीजिएगा।” वे बोलों--'शुलाब को देखकर मझे अधिक 

सनन्‍मता नहीं होती, क्योंकि यह फूत्न विदेश का है ।” 
विशाल परिवार 

महादेवी जी ने गाह॑स्थ्य स्वीकार नहीं किया और न अपने को उन्होंने 
किसी सीमित परिवार की परिधि सें ही बॉधा, पर इसका श्रर्थ यह नहीं होता 
कि उनका पतटिवार है ही नहीं। उनका परिवार बड़ा दो विशाल है और 
उसको परिधि में सभी जातिय्रों तथा सभी उम्र के स्त्रो-पुरुप ही नहीं शआते 
वहिकि फूल, वृच और चिड़ियाँ भी आती हैं | इनकी सद्दाजुभूति विश्वव्यापी 
हो गई है । वद् एक पेड़ को एक स्थान से उखाइकर दूसरे स्थान पर इसलिए 
नहीं लगाती कि वह सूख न जाये । वे एक फूल को इसलिए नहीं तोइतीं 
' कि बह मु(झा न जाये। वे क्रिप्रो भी जोब को झुव्यु, चाहे बह क्रितना द्वी छोटा 
क्यों न हो, अपनो श्राँल्ों से देखना नहीं चाहती । मुझे याद है एक वार जब 
सेरे एक साथी मद्दोदय ने एक कालीन पर चढ़े थाते हुए चींटे को श्रैयुली से 
दूर फ क दिया तो ये उप्क्रे मर जाने के डर से घबरा उडीं ओर दूसरी बार 
जब एक बार उनको बिल्ली सुनयना ने इनकी श्राँखों के सामने एक जानवर 
की हृध्या कर डालो तो इनको आंखों में श्रांप्‌ कनज्कक श्राये शऔर कदने लगीं 
कि--श्रत्न इस ब्रिल्लो को अपने यहां नहीं रक््खू गो? तब से पता नहीं 
सुनयना कहाँ चली गई, मेंने उसे नहीं देखा । 

विश्व के किसी कोने से किसी की भी पीड़ा को कहानी सनकर इनका 
सन उसको पोड़ में ड्ब जाता हैँ । अपने द्वारा यह किसी को पीड़ा पहुँचाना 
भी नहीं चादतीं, इसीसिए वह कभो भी आदमी से खींची जाने वाली रिक्शा 
में नहीं बंठती | 

उनके विशद्याल परिवार में सभी ज्ञावियों फे बहुत से छोटे छोटे यच्चे भी 
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हैं और अपने सु'डन, कर्णछ्लेदन तथा यज्ञोपचरीत के अवसर पर ये महादेवी जी 
के खिलौनों तथा मिठाइयों से वंचित नहीं रह पाते । 

दिवरी जी से मिलने आने वाज्ञों को संख्या बहुत अधिक है, कोई इन्हें 
जीजी” कहता है, किसी को ये 'दीदी' हैं और किसी की वा? (मां) पर 
सबसे अधिक व्यक्ति इनको “गुरुजी? कददनेवाले हैं | इनसे मिलने आने वालों 
में विद्यार्थी तथा विद्यार्थिनियोँ की संख्या सबसे अधिक है | दूसरे नम्बर पर 
साहित्यिक तथा पत्रों के सम्पादक आते हैं तथा तीसरे नम्बर पर इधर- 
उधर के व्यक्ति | 

महादेवी जी में दम्भ जैसी कोई वस्तु नहीं, पर एक कलाकार का-सा 
स्वाभिमान है । 

अधिकतर कवियों से आप उनकी कविता का श्रर्थ पूछने जाइये तो कह 
देंगे -> हमें याद नहीं हमने किस मूड में लिखी थी |” पर महादेवी जी 
में यह बात नहीं । मुझे याद है, एक बार एक विद्यार्थी घबराया हुआ अपनी 
पुस्तक लिए इनके कमरे में आया । इन्होंने पूछा---“क्यों १! 

“भहादेवी जी यहीं रहती हैं ?” उसने पूछा । 

“हाँ, भाई में ही हूँ, क्या काम है ?” महादेवी जी ने कहा । 

“ज्ञी, आपकी एक कविता 'हृट गया यह दपण निर्मम! .हमारी किताब 
में है । हमारे पंडित जी से भी इसका अर्थ नहीं आया और परसों को मेरा 
इस्तिद्दान है ।” 

इस पर मुझे तो हँसी आ गईं, पर महादेवी जी बोलीं--- 

“अच्छा तो भाई, सुबह को आना, बता देंगे ।” 

यद्द तो एक विद्यार्थी की बात है। पर जो कोई भी अपनी समस्या लेकर 

थक न 5 च्डे ७ 
इनके पास पहुँचा है उसकी सहायता के लिये ये सदंव तयार रही हैं। इनके 
यहाँ से दीनता कभी भी निराश नहीं लोटी । 

बाल्याबस्था से ही महादेवी जी को स्मृति बड़ी ही तीम्र रही है । यही 
कारण है कि अपने अध्ययन-काल में भी सदेव उनका नाम दर्ज की तेज़ 
विद्यार्थिनियों में रहा है। अब भी, रुपये पसे को ओर से उदासीन रहने के 
कारण, अपनी ताली-कुझ्ली तथा बहुआ तो चाहे भूल जाय, पर ओर कुछ 
नहीं भूलती । 

महादेवी जो सीना-पिरोना, काठना-छुनना, काइना, भोजन और सिदठाहई 
बनाना इस्यादि सभी घरेलू कलाओं में सिद्धदस्त हैं भौर ललित कल्ाओं में 
काव्य, संगीत और चित्रकला तीनों का वरदान इन्हें मिला दे । 
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भापाओं में इन्हें हिन्दी, उद , संस्कृत, पाली, प्राकृत, बंगला, गुजराती 
और अंगरेजी का अच्छा ज्ञान है । 
उपनिषद और बोदू-साहित्य में उनकी विशेष रुचि है, ओर इन्हीं 
तीनों का प्रभाव इनके जीवन ठथा काव्य में परिलक्तित होता है 
मे उनके काव्य अथबा साहित्य के विषय में यहाँ कुछ नहीं कहना, पर 
इसमें सन्देद्द नहीं वद्द हमारे भारतत्रष के महान्‌ कलाकारों में से एक हें । 
उनके काव्य पर हिन्दी साहित्य को गव॑ है और उनके चित्रों की निकोलिस 
रोरिक जेसे विश्व-विख्यात कलाकार ने मुक्त करठ से प्रशंसा की है। . 
महादेव्री जी की क्रियाशीलता और रुजनात्मकता केत्रल काव्य और 
चित्रों तक द्वी सीमित नहीं। चह्ठ जहाँ एक ओर कल्पना के प॑खों से काब्य के 
स्वण्निल नभ में विचरण करने वाली कब्यित्री हैं, वहाँ दूसरी ओर इस 
धरा को पीड़ा को शअ्पने अन्तर में समेटती हुई, श्रपनी सहानुभूतिपूर्ण 
भावना से उनके आँसू पोंछती हुई दोनों हाथों से द्वान देती हुईं दानेश्वरी, 
वरदायिनी, महादेवी भी हैें। 
यप्ट्र-सेत्रिका 
जब कभी देश में कोई देश-ब्यापी आ्रांदोलन छिढ़ा है अथवा देशवासियों 
पोर कहीं कोई विपत्ति आ्रा पड़ी है, तो सद्दादेवी जी ने केवल पत्र-पत्रिकाश्र 
में कविताण औभौर लेख देकर अपनी शाव्िदिक सहानुभति प्रकट नहीं की। 
बल्कि सदेव श्रपना सक्रिय सहयोग दिया है । 
इनके ड्राइड्ररूम को देखकर कोन अनुमान लगा सकता हैँ कि इस महिला 
' ने जेड-भसाढ़ की जलती हुई द्ोपहरी में पंद्रल उन गाँवों की धूल' छानी 
होगी, जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्यशाही के गोलियों ने १६४२ का श्रांदोलन 
कुचलने के लिए बरवाद कर दिया था, जिनके आदमी गिरफ्तार कर लिए गये 
थे थ्रोर जिनकी स्त्रियों तथा बच्चों को रोटी कपड़े का भी ठिकाना न था। 
ऐसी अवस्था में कहीं से भो जुत्यकर उन्होंने इन रुच्नी-ब्चो को निरन्तर 
' भोज्नन की सामग्री ओर कपड़ा पहुँचाया है और जलती हुई दोपहरी में गाँव 
की गरम-गरम घूल छ्ानी है । 
ये नगर में अधिकतर रहो दें शोर अरब भी रहती हूँ, पर गाँवों तथा 
गाँव वालों के विपय में वहुत कुछ्ठ जानती हैं | नायरिकों की अ्रपेष्ा धासीणों 


ध्ज 


से हनका शविक परित्रय है। अपना अध्ययन ढोड़ने के उपरान्त इन्होने 


(कप 


झपने जीचन के बहुत से रदियार ग्रामीणों के बीच में ब्रिताये हैं । 


०५ 


३ 


महादेयी जी चाहे कुद भी सहन करले पर उनसे दूम्रें का दुःख नहों 
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देखा जाता । वह अपने को सदुव 'नीर भरी बद॒लो” सा चाहती हैं जिसके 
यहां से पीड़ा-जनति दीनता की तृश्रा कत्ती निराश न लौंठे। एक बार मेंने 
कहा कि--अत्येक व्यक्ति पर तो दुया नहीं की जाती । पात्र, अपात्र भी 
तो देखना पढ़ता है ।?? तो बड़े हो सहज भाव से कइने लगीं कि--“जब 
बदली बरसती है तो स्थान नहीं देखती ।”? 

भारतवष में द्वोने वाल्ली ऋतुओं में महारेवी जी को बरसात अत्यधिक 
प्रिय है, कदाचित्‌ मद्दादेवी जी ने बरखात में अयने जीवन की निकटता, साम्य 
झोर अपनायन पाकर उसमें अपने मन की सखी-भावना स्थापित कर 
ल्ीदे। 

सन्‌ १६४२ की द्वी बात नहीं, जब्र बंगात्व सें भयंकर अकाल पढ़ा था 
तो उन्होंने अकाल पीड़ितों के लिए कपड़े, भोजन और दृवाइयाँ इकट्टी कीं। 
बिंग-दुर्शन! नामक पुस्तक का सम्पादत किग्रा, जिंसका पूरा रुपया अकाल 
पीड़ितों के सहायता-कोष में गया था। 

अब भी नोगराजाली पोड़ितों के जिय्रे इन्होंने हिन्दी के लेखकों से रुपया 
इकट्ठा किया और लेखक-निधि के नाम से हिन्दो लेखकों को सहानुभूति के 
रूप में वहाँ सेजा था । आजकहल्ल भो पंजाब शरणार्थी फंड में ये कुछ न कुछ 
देती दी रहती हैं । 

आँपू 

महादेवी जी को सभी ने हँसते हुए देखा है, उनके आँसू कदाचित ही 
किसी ने देखे हों; पर में वह सन्ध्या शायद कभी भी न भूल सकूँगा जब 
एक दिन नोकर ने बहुत से अज़बा! इनके सामने लाकर डाल दिएथे ओर 
पंजाब के हृदप्-विद्ारक दिनदगू-घुस्वित हस्माक्राएड के सतवांचार पढ़का इनके 
नेत्र सजल हो आए और उस वातावरण की गंभीर उदासी बढ़ी आती हुई 

सन्ध्या की उदाली में मिल गई थी । 

उनकी पलकों कौ ओट में करुणा के अनन्त आँसू हें ओर उनके अधघरों 
की ओट में संसार को देने के लिए हँसी का अक्षय संडार । इन आँखुओं को. 
उनके काव्य में अभिव्यक्ति मिज्नी है ओर इस हँसी को इनके जीवन में । 
:-/ करुणा में इनका विश्वास है, सद्दानुभूत्ति इनका धर्स है और दानशीलता 
उनकी आदत । 

इनके पास रुपया कभी भी नहीं छुड पात्रा, पर रुपये को कभी कमी भी 
नहीं पड़ी । रुपया जोड़ने की इनकी इच्छा भी नहीं । पहले जो रुपया इनको 
पिठा जी से मिला था, चद्द वो इन्होंने आम्त-पास के गाँत्रों में छोटी-छोटी 
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पाठशालाएँ खोलने में लगा दिया था और अपने श्रध्ययन-काल में जो 
रुपया बचा, वह अब 'साहित्यकार-संसद! में लगा दिया। इन्होंने बहुत 
से बढ़े-बढ़े कामों को द्ाथ लगाया है, पर घनाभाव के कारण इनका अभी 
तक कोई भी काम नहीं रुका । 

मदिला-विद्यापी5, जिसकी ये प्रधान अ्रध्यापिका हें, इनकी आ्रादु्श शिक्षा 

स्था है और अपने जीवन का बहुत कुछ समय इन्होंने भारतीय सांस्कृतिक 

पिद्धान्तों के ग्राधार पर इसका निर्माण करने में लगाया है। 

हिन्दी के साहित्यिकों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने अ्रन्य साहित्यिकों 
के साथ मिलकर साहित्यकार संसद! नामक संस्था की स्थापना की है । इस 
संस्था का उह श्य साहित्यिकों को संगठित करना तथा असमर्थ साहित्यिकों को 
ऐसी सुविधाएँ देने अथवा दिलाने का है, जिनमें रहकर वे उत्तम तथा उच्च 
कोटि के साहित्य का रुजन कर सके । 

मद्दिल्ला विद्यापी5, और 'लाहित्यकार संसद' दोनों पर ही इनका माँ जैसा 
स्नेह दे । 

राजनीतिज्ञों की तरह कलाकारों के स्मारक तथा कीत्ति-स्तम्भ खड़े नहीं 
किए जाते, पर महादेवी जी ने साहित्य और समाज के क्षेत्र में सब कुछ 
इतना किया है कि उनमें उनकी स्मृति तथा कीर्ति श्रमरता की मुद्दा से मुद्वित 
होकर अ्रमिट अ्रक्तरों में श्रद्धित हो गई है । 

महादेवी जी को दस साल्न होगए, कहीं भी कवि-सम्मेलनों में कविता 
सुनाने तथा सभा-सोसाइटियों में बोलने नद्दों जातीं। यद्दी कारण है कि जहाँ 
रेडियो पर दम दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्तियों क्री कविताएँ सुन लेते हूँ वहाँ 
मद्दादेवी जी की कविताएं उनके मुख से खुनने को नहीं मिलती | इसका 
श्रथे आप यह न लगाये कि महादेवी जी को गर्व अथवा दर्प है, पर उनकी 
ऐसी धारणा है कि-- भीड़ में व्यक्ति को समझा नहीं जाता ।” सभ्ाश्रों 
की ओर से सम्मान-पत्र ठथा फूकज्ष सालाएं मदहादेवी जी को अच्छी नहीं 
लगती | 

महादेवो जी के सम्शन्ध में एक दो बात ऐसी दे कि जिन्हें लानकर 
प्रत्येक साधारण व्यक्ति की श्राश्चर्य होगा । 

महादेदी जी अपने विषय में कुछ नहीं पदती, लगभग सभी पद्न-पत्रि- 
कार्थों में इन पर आये दिन भनेकों लेख, आलोचनायं झोर कवितायें निकलती 
रहती हूँ, बोर उनके सम्पादक अथवा लेखक उनकी प्रतियाँ नी इनके पास 
भेज देते हैं। पर ये उन्हें कभी सी नहीं पढ़ती, घोर तो सब कुद्द पदती हैं, 
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पर अपने विषय में कुछ नहीं । आप कहेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा, जो 
अपने विषय में दूसरों की धारणा नहीं जानना चाहता, पर महादेवी जी 
ऐसी ही हें । 
, दर्षण-विंगुखता 

दूसरी बात तो और भी विस्मित करने वाली है--महात्मा गाँधी की तरह 

महादेवी जी कभी शीशा नहीं देखतीं। एक बार इनका एक चित्र एक 
प्ताहिक सें छुपा था, मेंने कहा--“आपका एक चित्र अ्रमक साप्ताहिक 

में निकला है, पर वह आपसे बिल्कुल नहीं मिलता |” 

मेरी बात पर ध्यान भी न देती हुईं थे बोलीं--“सके तो पता नहीं 
मिलता है या नहीं ।” 

मेरे पास वह साप्ताहिक था । मेंने उसका वह चित्रवाला पृष्ठ उनके सामने 
खोलते हुए कहा--“आप चाहे शीशे सें मिलाकर देख लीजियेगा [”? 

बड़े ही सहज भाव से व्यंगपूर्ण हँ सी हँसकर बोलीं--“तो भाई, अब 
इसके लिए एक शीशा भी रखना होगा |?” 

अपने बालों में कंधे का प्रयोग भी ये कदाचित ही करती हों, पर शीशा 
तो इनके यहाँ निश्चित रूप से नहीं, हाँ--कोई छोटा-मोटा अतिथियों के लिए 
रख छोड़ा हो तो में नहीं कह सकता | 

सहादेवी जी काठ के एक कठोर तख्ते पर सोती हैं और बहुत कस 
सोती हैं| इनके अधिकांश साहित्य का सजन भी रजनी के दूसरे याम॒ में ही 
हुआ है | सभी तरह से ये साहित्य-साधिका यथार्थ में तपस्विनी हैं | 

संसार के व्यक्तियों को देने के लिये आदर, स्नेह और वात्सल्य के अति- 
रिक्त इनके पास श्रौर कुछ नहीं; सभी के साथ इनका व्यवहार स्नेह-सिक्त, 
कौमल और सुन्दर होता है, पर संसार में रहती हुई भी ये संसार से विरक्त 
सी ही हैं। सांसारिक सम्बन्धों के प्रति इनका सन ऐसे ही है जेसे बालू-करों 
के लिये कमल-दुल । 

(छहिसवत? 

गत होलिकोत्सव के दिन जब महादेवी जी अपने जीवन के चालीघ़ वर्ष 
पार कर इकतालीसवें वर्ष सें प्रवेश कर रही थीं, तो इनके जन्म-दिवस 
पर मेरे एक श्रद्धास्पद मित्र ने अपनी “बहिन सहादवी को” निकोलिस रोरिक 
की एक पुस्तक भेजी थी, उसका नाम॑ था. हिसवत! । तथ मुझे ऐसा लगा 
था कि भेजने वाले ने शब्दों में अपने मन की बात न कह कर पुस्तक के नाम 
में अपनी भावना व्यक्त कर दी है। सचमुच महादवी जी सभी तरह मद्दान्‌ 
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हैं---.हिसालय सी महान्‌-हिसवत्‌ 

में जब कभी भी इस साल्विक, सौम्य और हँसमुख महिला से बातचीत 
कर अथवा दर्शन कर लोटा हूँ, तब प्रत्येक बार मुझे ऐसा लगा है कि मेरे मन 
ओर प्राणों ने आध्यात्सिक स्नान कर लिया है, आपको भी ऐसा लगेगा या 


नहीं कौन जाने ? 
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भानुकुमार जैन 


[ 'महादेवी जी पारंगत हैं, व्यवहार कुशल हैं । उनमें लोक-संग्राहक शक्ति 
है। उनमें दिव्यता की भलक है। उनमें नारी की चहुँमुखी प्रतिभा निहित 
है। पर छायावादी शअ्रभिव्यक्ति से ऊपर उठकर, व्यष्टि की समस्याओ्रों को 
सामाजिक परिणति देकर जिस दिन महादेवी जी लोक संघर्ष के लिए उद्यत 
होंगी, उसी दिन उनकी सार्थकता है । भ्रहे का विलय ही मनृष्य को इस जीवन 
में सच्चा मोक्ष दिला सकता है / ] 


जवानी के प्रथम क्षणों में भावुकता का अंकुर जब फूटा था, मैंने मद्दादेवी जी 
का अध्ययन पुरुतकों के ज्ञरिये किया था। 

अपने इस सूनेपन की में हूँ रानी मतवाली । 

प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दीवाली । 
उपयुक्त और अनेक पंक्तियाँ मुझे श्रव तक याद हैं। नीहार?,'रश्मि' और 
थामा! की भूमिकाओं की भावनाएँ मेरे स्म्ृति-पटल पर अ्रंकित हैं। 
महादेवी जी द्वारा चाँद” के सम्पादन-काल में दी गईं अभिव्यक्तियों का भी, 
जो 'शहुला की कड़ियाँ” नामक पुस्तक में आबद्ध हैं, खयाल रह गया है। 
महादेवी जी के गद्य 'रुट्ृति की रेखाएं? मन को भा गए थे। महादेवी जी 
स्मृति की रेखाएँ? में श्रौर पद्य की अपेक्षा उनके लिखे गद्य में मुझे ज्यादा 
पसन्द आई । वे गद्य में अन्तमु खी-मात्र न रहकर परोन्मुखी भी होगई हें । 
उनका संवेदन स्व” से अपर” हो गया है । सदह्दादेवी जी के चित्र, जो .'दीप- 
शिखा में श्रद्धित हैं, मेरे सम्मोहन का कारण नहीं हैं। में ऐसा तो नहीं 
मानता कि कला को सें पहचानता नहीं, कला का अक्षन-चित्रण भर में नहीं 
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कर सकता | रंगों के टेकनीक का विश्लेषण भी में नहीं कर सह गा; पर सफल 
कला की अभिव्यक्ति उसकी रेखाओं ओर रंगों से मुझे स्पष्ट मालूम हो जाती 
है--वह किसी ही भी क्यों न हो और किसी भी स्कूल की क्‍यों न हो । 

महादेवी जी को बम्बई-हिन्दी-विद्यापीठ में दीक्षान्त-भाषण देने के लिए 
मेंने कई बार आ्रामन्त्रण दिए। खास व्यक्तियों से भी कहलवाया, पर उत्तर 
नदारंद । एक बार उन्हीं के स्कूल के तरीके से लिखने की सूभी। मेंने 
लिखा-- तुम्हें माँ कहूँ या बहन कहूँ १? इस पर तुरन्त उत्तर गया। महादेवी 
जी के बारे में सुन रखा था कि वे खूब हँसोड़ हैं, निस्संकोच हैं । 

१६४७ में में व्यवसाय के दोरे के सिलसिले में इलाहाबाद पहुँचा । 
व्यक्तित्व के आकर्पण के नाम पर जिंनसे सें कुछ अपनापन रखता आया हू, 
इलाहाबाद में सिफ दो ही व्यक्ति मेरे ध्यान सें थे--एक डा० वेनीप्रसाद, जो 
श्रव इस लोक में नहीं हैं, भौर दूसरी श्री मद्दादेवी जी। महादेवी जी को 
विद्यापीठ में दीज्षान्त-भाषण देने के लिए राजी करना था। इसलिए में 
प्रयाग-महिला-विधापीठ की बश़लवाली कोठी में उनसे मिला। जब में पहुँचा, 
तो दरवाजे पर एक रिक्शा खड़ा था और श्रन्द्र एक सज्जन बेठे मद्गांदेवी जी 
से बात कर रहे थे । बंगले की रखवाली पर एक शअ्रत्यन्त बूढ़ी श्रम्मां दिख- 
लाई पढ़ीं, जिनका स्केच मद्दादेवी जी ने स्मृति की रेखाएँ” में दे रखा है। 
उन्हीं को मेंने अपने नाम का पुर्जा दिया। श्राध घण्टा बगीची में चहल- 
क़दमी की । स्थाप्रत्य की कुछ मूर्तियाँ रखी थीं। एक और विद्यार्थी भी 
महादेवों जी के दर्शन के लिए किसी अन्य नगर से आया था । 

जब शागन्तुक चले गए, तो में शोर वह्द विद्यार्थी श्रन्दु्र गएु। उसने 
मदहादेवी जी की वनन्‍्दुना की ओर मेंने नमस्कार किया । मेरे सामने उसने 
यातें नहीं की थीं; पर मेरा भाँपना सही निकला कि वह शाफ़त का मारा 
मद्दादेवी जी के यहाँ झाश्रय लेने श्राया था। महादेवी जी प्रणतपाल हैं, 
भावुक सन की प्रश्नयशीला हैं । 

मेरी कल्पना के श्रनुरूप एकमात्र नारो मद्दादेवी जी ही मेरे देखने में 
शाई । उनमें कमी मात्र साहस, निश्चय भोर दृष्टिकोण की है । सहादेवी जौ 
पत्यन्त भावुक, गद्गदू, उन्फुल और भ्रफुछ हैं; पर अन्तर-मन से दुखी हैं । 
उन्होंने निज्ष का संसार स्व! से पर-अपर'! तो किया; लेकिन समाज नहीं. 
बनाया, जम की घोर ये उत्कीर्ण नहीं हुई' 

भरा 
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की, दिव्य झलक की एक मूत्ति एक काँच की अलमारी में स्थापित थी। 
सहादेवी जी की मनोभूमि का प्रखर चित्र उस सुसज्जित कमरे में शोभा- 
यमान था। महादेवी जी ने भावनामय स्वागत किया | जब वे बोलती हैं 
तो उनकी वाचा की गति नहीं रुकती । श्रोग् को मन्त्रसुग्ध की भाँदि चुप रह 
जाना पढ़ता है। वे इतनी प्रभावक हो उठती हैं कि उन्हें सुनते रहने को 
ही जी चाहत्ता दे । साहित्यकार-संसद, निराला जी, पन्‍त जी, लोकायन 
और अन्य विषयों पर मेंने उनके चचन सुने। निराला जी के लिए तो वे 
अत्यन्त दु/खी थीं। वे 'चाहती हैँ कि निराला जी को ज़िम्मेदारी तमाम हिन्दी 
जगत्‌ू--तमाम भारत--ले ले । 

महादेत्री जी ने झ्ुुके निराला जी के दर्शन कराए। तीसरे दिन 'साहित्य- 
कार-संसद! जाने का तय हुआ दुर्भाग्य से बाढ़ आईं हुई थी । मेरे वाल- 
बच्चे भी साथ थे। उन्होंने तीन ताँगे किये । हम लोग संलद गए। पास 
के गाँव से नाव सें बेठकर संसद के प्रांगण से हसें उत्तरना पढ़ा । संसद का 
बगीचा, बिजली के तार आदि सब कुछ जलमग्न था। नोकर को पहले ही 
सूचना दे दी गईं थी । निराला जी मकान के अन्दर थे। श्रेघियारे में उन्हें 
हंढ़ना पढड़ा। भह्ददेवी जी ने सुझे उनके पास ले जाकर मेरा परिचय 
कराया। मेंने नमस्कार किया | वे स्वगत मूड” में थे। कुछ देर बाद हम 
लोग कमरे ले बाहर आकर दालान में बेठे । निराला जी भी बाहर आ गए। 
वे स्वगत में कभी हिन्दी में, कभी अंग्रेजी में, कभी संस्कृत में और कभी 
बैंगला में कुछ कद्द जाते थे। में करीव घंदे-भर तक उनकी इस प्रक्रिया को 
देखता रद्दा। लोगों ने न जाने उन्हें क्‍या समर रखा है। मेरा विश्वास 
दूसरों के अनुभव से अलग है । निराला जी सदैव होश में दें) मात्र वे खोये 
हुए हैं । मेरा मतलब है, उनकी उद्विग्नता गद्दरी है | इस सें से कई कभी- 
कभी छिसी गहरी दुश्चिन्ता या उद्दिग्नता में इस तरह बेठे रहते हैं कि पास से 
शुज़्रने वाली बारात के बेण्ड बाजे भी कान पर असर नहीं करते । निराला 
जी ने कभी कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया, जिससे किसी की आत्मा को 
कष्ट हुआ हो या जिससे किसो का कुछ बिगड़ा द्वो । फिर उनके मन की 
स्थिति, जिसे लोग कुछ और कह बेठते हैं, उस रूप में सत्य केसे मानी जा 
सकती है ? 

निराला जी ने मेरे सामने महादेवी जी से कद्दा--दिवी जी, आप 
चिन्ता न कीजिएगा । बिड़ला के बैंक में मेरा रुपया जसा है। झुमे वहाँ 
जाना-भर है। हिसाब कर खुकता ले आना है । और हमने सत्तर किताब जो 
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लिखी हैं, उनकी रायल्टी सी तो है ।! फिर स्वगत अंभ्रजी ओर सस्क्षत 
के संबाद बे वोल गए, जेसे श्राशुकवि प्च-नाटक की रचना कर रहे हों | 
इधर-उधर घूस-फिर कर मेरी ओर सुख़ातिव होकर पूछ बंठ--कह्ठिए, कब 
आए आप ? देवी जी, इन सबका स्वागत हो |! सहादेवी जी ने घर पर 
नमकीन और मिठाई से स्वागत किया था ओर यहाँ भी पहले से इन्तज्ञास 
करवा दिया था। उनका खुद का स्वभाव और निराला जी की प्रकृत 
श्राकांत्ता--जिसका पू् भान महादेवी जी को था ही और उन्तकी हर इच्छा 
की पूर्ति करना उनका प्रेय--दोनों द्वी बातें मिल गईं। सिब तेयार हैं-- 
उनके कहते ही भ्ृत्य ने तश्तरियाँ सामने लाकर रख दीं। “निराला-दुर्शन, 
साहित्य और साहित्यकार-दर्शन, कत्रि श्रोर कत्रि की आत्मा के दर्शन, सजीव 
साहित्य और जीवन-लाहित्य-दर्शन! उस दिन मेंने पाया । 

निराला जी फिर घूमने लगे । एक लुड्ली-सान्न पहने थे। विराट डील- 
डौल भ्रौर गहरी तेज आँखें, जेसे साक्षात्‌ शिवशंकर बम-भोले ! वे फिर 
बौखलाए--- बिजली कम्पनी ने लाइट अरब तक मरम्मत नहीं की ?” बाढ- 
पीड़ित ग्रामीणों के दु:ख के लिए उनके उद्गार निकले। वे शआत्त थे, .उनके 
घोंसलों के लिए. बेहद चिन्तित। फिर सहसा उन्हें अपने किसी सित्र की 
(यह मित्र शायद कोई तोगे बाला था) याद हो थ्राई । चह सर गया था। 
उसकी छुढ़िया माँ की श्रसहाय च्यवस्था पर उन्हें तरस ञझ्रा गया | उसके प्रति 
सद्दानुभूति जतलाना और उसकी सद॒द करना उनके लिए परमावश्यकं॑ था। 
कट उठ--'देवी जी, रुपया हमारे पास दै नहीं ओर लखनऊ जाना जख्री 
है। आप इन्तजास कर दंगी न ? निराला जी के प्रश्न पर उन्होंने स्वीकृति- 
सूचक गदन हिला दी । 

भहादेवी जी को अत्यक्ष देखने पर सेरे लिए व अधिक स्पदणीय हो गई 
ऐं। निराला जी के प्रसंग में महादेवो जो ने युक्तप्रान्त के एक प्रकाशक की 
दुर्गंत चतलाईं | निराला जी उससे अपनी रायल्टी चादइते थ्रे । वह मृजी 
कब देने बाला था ? निराला जी को क्रोध चढ़ा ॥, ठो महादेच्री जी को प्रकाशक 
मे तार दिया। तब उसने राहत पाई। महादेयों जी ने दतलाया कि किस 

कार निराला जी ने एक दिन अपनी नई बनी रजाई एक तुद्धा मिखारिन को 

डिदुर्ते देखकर दे दी । पूछने पर उत्तर म॑ उन्होंने कह्ा--यह मेरी घोती जो 
छ, सोलकर झाघी झोडई लूचा । 

एक यार ठीन था चार सो रुपये लेकर निराला जी ने २५)- २८) रु० 
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के कई सनीआइडर भेजे । ये सनीआाडर किसी अनाथ को, किसी विधवा को 
किसी मोची को और कुछ ऐसे व्यक्तियों को सेजे गये जो दीन-हीन हैं और 
जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है। निराला जी के पास शेष कुछ भी नहीं 
रहा। जि्हिें ये मनीआडेर भेजे गये थे, वे इस महादानी के मिन्न थे, किसी 
रक्षावन्धन के दिन निराला जी ने महादेवी जी से कद्दा--'देवी जी, हमारी 
कोई बहन नहीं है, कौन हमें रक्षा बाँधेगा ?” महादेवी जी ने कहा--'ैं 
बाध दू गी।! महादेवी जी ने बताया कि उस दिन निराला जी शहर में 
नारियल हू ढ़ते रहे | कहने लगे--आज से में अभिषिक्त भाई हूँ |? निराला 
जी के सम्बन्ध में अनेक किंवदन्तियाँ हैं | उस समय तक संसद में रहते उन्हें 
छुमास बीत चुके थे। महादेवी जी ने बतलाया कि निराला जी ने कभी 
कोई ऐसी-बंसी चीज़ खाने-पीने की उनसे नहीं माँगी । निराला जी की 
उदारता का ताज्ञा उदाहरण पाठकों को मालूम ही होगा कि युक्त-प्रान्तीय 
सरकार से २९००) मिलने पर उन्होंने तुरन्त ही अपने स्वर्गीय मित्र मु शी 
नवजादिकलाल की पत्नी को भेज दिए। अशेष दान का ऐसा शुभ्र-शालीन 
उदाहरण किस भारतीय साहित्यिक ने प्रदर्शित किया है ? महादेवी जी जब- 
जब भी निराला जी की चर्चा करतीं, आदर द्वो जातीं। हृदय बोमिल, 
अन्तरात्मा दर्दोली, गंगा-जसुनी आँखों से आँसुओं की लड़ी और उत्फुल्ल 
हँसी--यही महादेवी जी का संक्षिप्त परिचय है। 
तीसरे दिन फिर महादेवी जी से मिल्नने का वादा था, पर चूक गया। 
पाँचवे दिन ताँगे पर मुझे जाते देखकर वे बोलीं -'में तो समरू रही थी; दुष्ट 
बिना मिले ही चला गया /? मेंने दूसरे दिन आने का वादा किया। दूसरे. 
दिन जब में वहाँ पहुँचा, तो वहाँ मुझे एक युवक मिला। उससे परिचय 
कराते हुए महादेवी जी बोलीं--'यह मेरा एक छोटा भाई है, कुछ काम 
नहीं करता ।! ओर सेरा परिचय उनसे कराते हुए बोलीं--'यद मेरा छोटा 
भाई है, बम्बई में रहता है, बहुत कास करता है।! फिर निराला जी 
सम्बन्धी बात छिड़ने पर मेंने उस दिन महादेवी जी से कहा कि निरालाजी 
को उन्माद नहीं है। वे शत-प्रतिशत भावुक, अत्यन्त प्रामाणिक, आद- 
शंचादी और शोषण देखकर खिन्‍न हो उठ व्यक्ति हैं। व्यक्ति-व्यक्ति के कष्ट 
और उत्पीड़न से उनकी कोमल , पर दृढ़ आत्मा इतनी वे-काबू होगई है कि 
उनको मुक्ति केसे मिले, यह वे सोच ही नहीं पाते । आज के समाज-जीवन 
की विश्वद्धुल व्यवस्था से उनका हृदय ज्ञार-ज्ञार द्वो गया दै। आदर्शवादी के 
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नाम पर वे अन्यथा नहीं सोच पाते, यही अच्छाई है, ओर इसलिए व्यक्ति- 
गत सहनशौलता में वे वश्भपोरुष हैं। काश, सहाभिनिष्क्रमण का प्रगतिशील 
दृष्टिकोण समय से पूर्व उनके ध्यान में आ जाता | 

निराला जी को अच्छा करने का एकमात्र इलाज है--उन्हें ऐसी जगद्द सें 
रखना, जहाँ शोपण और कष्ट न हों। पृथ्वी में एक ही स्थान है सास्को | 
थोद़े ही दिनों में निराला जी वहाँ चंगे हो जायेगे । बिड्ला के बंक से रुपया 
निकालने की बात, ७० पुस्तकों की रायल्टी चसूल लेने की बात ओर 
श्रपाहिजों, कष्ट-पीड़ितों तथा उपेक्षितों को रुपया भेजने की घटनाएँ यद्द सिद्ध 
करती हैं कि निराला जी का कष्ट पुंजीबाद से व्याप्त कष्ट है। उनके हृदय 
को अपार, भ्रवर्णनीय, असहनीय कष्ट है। उनकी चाह है कि उनके मित्र की 
असहाप बुढ़िया माँ तथा बच्चों की परवरिश हो सके। वे भरी जवानी में 
छेला बने ताँगेवाले को मरता न देख सक । 

वे मुशी नवजादिकलाल की पत्नी को विधवा बनते न देख सके । इसके 
बाद मेंने कहा--उम्र' से सब डरते हैं । अ्रष्ट साहित्यिकों में उन्हें गिनाने का 
ठेका कई ले बेंठे हें । पर उन जेसे ईमानदार भौर श्रात्म-स्वीकृति वाले साहि- 
त्यिक हिन्दीवालों में नगश्य हैं| आत्म-संशोधन के लिए उम्र! सदेव तत्पर 
रहते हैं, यह मेरा अ्रनुभव है। उम्र! और निराला” दोनों को कुट्ठम्ब के 
अभाव ने श्रोर भो उच्छ्डल बना दिया है। सिर्फ पोरुष भर रह गया है। 
प्रकृति की ऊप्मा उन्हें नहीं मिली । श्रति सख्त प्रकृत न बनने के लिए पौरुष 
को प्रकृति की आवश्यकता है, ऐसी कुछ श्रेष्ठियों की सान्यता है । 

सीरा के बाद भारतीय साहित्य में मह्दादेवी जी का स्थान माना जाता 
४६। भक्ति-काल सें मीरा प्रकट हुई थीं। जमाने को देखते हुए मौरा पहली 
विक्रोद्दिणी भारतीय नारी थीं । राजनीतिक विरोध की तुलना में 
सामाजिक विरोध अधिक कठिन कार्य है। उस युग में सीरा शअ्रत्यन्त 
साहसो शोर कृतनिश्चय नारो हुईं हैं; क्षेक्तिन दृष्टिकोण के श्रभाव में 
ये पत्थर पर ही स्लिर पटक्त कर रह गई । मदहादेवी जी की भी त्रटि यही है । 
इस सदाद भरी ससाज-ब्यवस्था सें अनेक चित्न-विचित्, अवास्तविक घाराएं 
शादश झार नतिक सानी जाती हूँ । जीवन के स्वासाविक कार्यक्रम को समाज 
विरोधी फरार दिया लाता है। हन्हीं सान्यताधों की एक शिकार महादेवी जी 
भी हैं। में ज़िस्मेदारी के साथ यह कद सकता हू कि सीरा के अधूरे समर्ंण को 
सहादेदी जी पूर्णता दे सकतीं, तो] फिर भी दृतना चझावश्यक कथा छिलय 
तक शोपणद्वदीन समाज-ध्यवस्था न हो, ठतव ठकक निराला थी जेसे मस्तिष्क 
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के कई सनीआइडर भेजे । ये सनीशझ्रा्डर किसी अनाथ को, किसी विधवा को 
किसी मोची को और कुछ ऐसे व्यक्तियों को भेजे गये, जो दीन-हीन हैं और 
जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है। निराला जी के पास शेष कुछ भी नहीं 
रहा । जिन्हें ये मनीआडेर भेजे गये थे, वे इस महादानी के मित्र थे, किसी 
रक्ाबन्धन के दिन निराला जी ने महादेवी जी से कद्ा--देवी जी, हमारी 
कोई बहन नहीं है, कोन हमें रक्या बाँधेगा ?” महादेवी जी ने कहा---प'्सें 
बाघ दू गी ।! महादेवी जी ने बताया कि उस दिन निराला जी शहर में 
नारियल हू ढ़ते रहे | कहने लगे--आज से में अभिषिक्त भाई हूँ ।! निराला 
जी के सम्बन्ध में अनेक किंचदन्तियाँ हैं। उस समय तक संसद में रहते उन्हें 
छे मास बीत चुके थे । महादेवी जी ने बतलाया कि निराला जी ने कभी 
कोई ऐसी-बैसी चीज़ खाने-पीने की उनसे नहीं माँगी । निराला जी की 
उदारता का ताज्ञा उदाहरण पाठकों को मालूम ही होगा कि युक्त-प्रान्तीय 
सरकार से २९००) मिलने पर उन्होंने तुरन्त ही अपने स्वर्गीय मित्र मु शी 
नवजादिकलाल की पत्नी को भेज दिए। अशेष दान का ऐसा शुअ्र-शालीन 
उदाहरण किस भारतीय साहित्यिक ने प्रदर्शित किया है ? महादेवी जी जब- 
जब भी निराला जी की चर्चा करतीं, आद्ृ' हो जातीं। हृदय बोमिल, 
श्न्तराव्मा दर्दोल्ली, गंगा-जसुनी आँखों से आँखुओं की लड़ी और उत्फुल्ल 
हँसी--यही महादेवी जी का संत्तिप्त परिचय है। 

तीसरे दिन फिर सहादेवी जी से मिलने का वादा था, पर चूक गया। 
पाँचव दिन ताँगे पर सुझे जाते देखकर वे बोलीं 'में तो समरू रही थी दुष्ट 
बिना मिले ही चला गया !” मैंने दूसरे दिन आने का बादा किया। दूसरे. 
दिन जब में वहाँ पहुँचा, तो वहाँ सुके एक युवक मिला। उससे परिचय 
कराते हुए महादेवी जी बोलीं--“यह मेरा एक छोटा भाई है, कुछ काम 
नहीं करता ! और मेरा परिचय उनसे कराते हुए बोलीं--'यदह मेरा छोटा 
भाई है, बम्बई में रहता है, बहुत कास करता है।! फ़िर निराला जी 
सम्बन्धी बात छिंड़ने पर मेंने उस दिन महादेवी जी से कहा कि निरालाजी 
को उनन्‍माद नहीं है । वे शत-प्रतिशत भावुक, अत्यन्त प्रामाणिक, आद- 
शंचादी ओर शोषण देखकर खिन्‍न हो उठे व्यक्ति हं। व्यक्ति-व्यक्ति के कष्ट 
और उत्पीड़न से उनकी कोमल , पर दृढ़ आत्मा इतनी वे-काबू होगई है कि 
उनको मुक्ति केसे मिले, यह वे सोच ही नहीं पाते । आज के समाज-जीवन 
की विश्शछ्ुल व्यवस्था से उनका हृदय ज्ञार-क्ञार हो गया है। आदुशवादी के 
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नाम पर वे अन्यथा नहीं सोच पाते, यही अ्रच्छाई है, भौर इसलिए व्यक्ति- 
गत सहनशोलता में वे वद्धपोरुप हैं। काश, महाभिनिष्क्रमण का प्रगतिशील 
इष्टिकोंण समय से पूर्व उनके ध्यान में आ जाता । 

निराला जी को अच्छा करने का एकमात्र इलाज -है--उन्हें ऐसी जगद्द में 
रखना, जहाँ शोषण और कष्ट न हों । एथ्बी में एक ही स्थान है मास्को | 
गीढ़े ही दिनों में निराला जी वहाँ चंगे हो जायेगे । बिड्ला के बेक से रुपया 
निकालने को बात, ७० पुस्तकों की रायबढटी वसूल लेने की बाव और 
अ्रपाहिजों, कष्ट-पीड़ितों तथा उपेक्षितों को रुपया भेजने की घटनाएं यह सिद्ध 
करती हैं कि निराला जी का कष्ट पुंजीबाद से व्याप्त कष्ट है। उनके हृदय 
को अपार, अवर्णनीय, असहनीय कष्ट है। उनकी चाह है कि उनके मित्र की 
असहाय बुढ़िया माँ तथा बच्चों की परवरिश हो सके। वे भरी जवानी में 
छेला बने ताँगेवाले को मरता न देख सके । 

वे सुशी नवजादिकलाल की पत्नी को विधवा बनते न देख सके । इसके 
बाद मेंने कहा--डग्नः से सब डरते हैं। भ्रष्ट सादित्यिकों में उन्हें गिनाने का 
ठका कई ले बेंठ हैं। पर उन जेसे ईमानदार और आत्म-स्वीकृति वाले साहि- 
त्यिक हिन्दीवालों में नगण्य हैं । आत्म-संशोधन के लिए उम्र! सदेव तत्पर 
रद्दते हैं, यह मेरा अनुभव है। उम्र! और “निराला! दोनों को कुट्स्बर के 
अभाव ने और भी उच्छछुल बना दिया है। सिफे पौरुष भर रह गया है। 
प्रकृति की ऊष्सा उन्हें नहीं सित्री । अति सख्त प्रकृत. न बनने के लिए पौरुष 
को प्रकृति की आवश्यकता है, ऐसी कुछ श्रेष्ठियों की सान्यता है । 

मीरा के बाद भारतीय साहित्य में महादेवी जी का स्थान साना जाता 
है। भक्ति-काल में मीरा प्रकट हुईं थीं। जमाने को देखते हुए मौरा पहली 
विद्रोहिणी भारतीय नारी थीं । राजनीतिक विरोध की तुलना में 
सासाजिक विरोध अधिक कठिन काये है। उस युग में सीरा अत्यन्त 
साहसी और छृतनिश्रय नारी हुईं हैं; लेकिन दइष्टिकोश के अभाव में 
वे पत्थर पर ही सिर पटक कर रद्द गई'। महादेवी जी की भी त्रुटि यही है। 
इस सरड़ाँद भरी समाज-व्यवस्था में अनेक चित्र-विचित्र, अवास्तविक घाराएँ 
आदर्श और नेतिक मानी जाती हैं। जीवन के स्वाभाविक कार्यक्रम को ससाज 
विरोधी करार दिया जाता है। इन्हीं मान्यताओं की एक शिकार महादेवी जी 
भी हैं। में ज़िम्मेदारी के साथ यह कह सकता हूँ कि मीरा के अधूरे समपंण को 
महादेवी जी पूर्णता दे सकतीं, तो'*'| फिर भी इतना आवश्यक था कि जब 
तक शीषणद्दीन समाज-व्यवस्था न हो, तब तक निराला जी जेसे मस्तिष्क 
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का ठिकाने पर रहना कठिन काय है | 

. . मेरा सुझाव है कि महादेवी जी उम्र जी को साहित्यकार-संसद में सुजन 
के लिए स्थान दं। उनका सम्पक्क उम्र जी के लिए उछास और विवेक में 
परिणत होगा । सहादेवी जी सब समझती हैं । विवेक! ज्ञान की परिभाषा 
है, जिसमे सूक का समावेश है। सहादेवी जो का विवेक पूर्ण जञाग्मत हों, 
यहो मेरी कामना है। 


हमारी महादेवी बहिन जी 
सावित्री देवी वर्मा 


[ 'महादेवी जी को एकांत आरम्भ से ही पसंद था। कदाचित्‌ इससे उन्हें 
साधना में सुविधा मिलती थी । पेड़ों के नीचे, काड़ियों के पीछे, बगीचे के किसी 
कोने में, किसी मुड़ी हुई डाल पर बेठ कर, तने का ठेका लगाकर, वे घण्टों 
गजार देती थीं। जहाँ चार बच्चे मिलकर खेलते, या भगड़ते होते, वे दूर से 
खड़ी होकर उनकी बातचीत और भवभंगी का अ्रध्ययनन सा करने के लिए रुक 
जाती थीं । कहीं गिलहरी को कुतरते देख लिया, भ्रथवा चिड़िया अपने बच्चे 
चोगा देते दिखाई पड़ी कि उनके लिए एक तमाशा खड़ा होगया । 

उनकी चमकती हुई आँखें और खिलखिला कर हँसना मनुष्य को बरबस 
अपनी ओर खींच लेता था, किन्तु उनकी हँसी भी उनके अंततत्तल में छिपी 
उदासी को छिपाने में श्रसफल रहती थी । मूँह पर मुस्कराहट हमेशा खेलती 
रहती, परल्तू श्राँखों में से एक उदासीनता काँका करती थी ।' ] 


अरे क्‍या हुआ, रो क्‍यों रही हो ?? क्रास्टवेट स्कूल के छात्रावास में 
एक सोल्नद्द वर्षीया किशोरी ने एक छोटी बालिका को पुकारते हुये पूछा । 
बालिका दुल्लार पाकर, सिसकियां भर-भर के रोने लगी । 

“अच्छा यहाँ आश्रो, क्या बात है, अरे तुम्दारी जल्लेबियाँ किसने बिखेर 
दीं १! किशोरी ने फिर पूछा । 

चील रपट्टा मारकर गिरा गई---! सिसकियाँ भरते हुए बालिका ने 
उत्तर दिया । | | 

रोने का कारण जानकर उनके सुंह पर सुस्कराहद आ गईं, बोलीं--- 
अच्छा आओ हमारे कमरे में, हस तुम्दें और मिठाई देंगे ।? 
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उपरोक्त घटना को लगभग तीस वर्ष हुये, में उसी साल क्रास्टवेट स्कूल 
में दाखित्न हुई थी । उन दिनों महादेवी बहिन जी उसी स्कूल में आठवीं या 
नवमी कक्षा से पढ़ रही थीं। बोरिंग हाउस में यह नियम था कि प्रातःकाल 
छ: बजे सबको प्रार्थना सें उपस्थित होना पड़ता था । जग्यू इल्वाई एक बढ़े 
टोकरे में जलेबी या दाल-सेच दोनों में सजा कर प्रतीक्षा में बेठा रहता था। 
प्राथंना के बाद जिज्जा ( छात्रावास को सुपरिन्‍्टेण्डल्ट ) प्रत्येक कन्या को 
एक दोना मिठाई देती थीं । मेरा जलेबी का दोना उस दिन चील मूपट्टा 
सार कर गिरा गईं, ओर में शान्तिलता की बेल की झट में खड़ी होकर रोने 
लगी । न जाने कितनी देर तक इसी प्रकार रोती रहती यदि महादेवी बहिन 
जी झुझभे बहलाने न आतीं। वे मुझे अपने कमरे में ले गई, पुचकार कर 
उन्होंने मुझे अपने दोने में से चार जलेबी खाने को दीं। में तो जलेबी खाने 
में लगी थी ओर वे मेरी मोटी चोटी से खेल रही थीं। उन्होंने मेरी चोटी 
को दुबाते हुए पूछा, तुम इतने लम्बे बाल केसे सेभालती हो, कौन तुम्हारी 
चोटो गूँथता द्वै ? मेंने कहा, हम दोनों बहिन एक दूसरे की चोटी गूँथ 
देती हैं । ु 
क्या तुम्हारी कोई बड़ी बहिन भी है ९” उन्होंने पूछा । 
जलेबी कुतरते हुये मैंने उत्तर दिया, "नहीं छोटी बह्विन दे ।! 
कुछ याद सा करती हुईं बोलीं, ओ ! वो ही न ! गोल मुह की गोरी 
सी लड़की, क्या नाम है शकुन्तज्ा ! मेंने सिर हिला दिया, जलेबी का रस 
मेरे फ्राक पर गिर गया था, उन्होंने गीले तौलिये से सेरा सरहद और ऋाक 
साफ करके, झुस्करा कर कहा, अच्छा, आया करो कभी-कभी सेरे कमरे में, 
अकेले खड़े होकर रोया नहीं करते । में शरमा कर भाग गई। 
उस दिन से महादेवी बहिन जी के प्रति मेरे दिल में एक लगाव सा 
पेदा होगया । वे सुझसे आयु और कक्षा में बड़ी थीं। अतएव अधिक परि- 
 चय बढ़ाने का साहस तो में नहीं कर सकी, परन्तु जब भी प्रार्थना-भवन या 
रसोई अथवा ग्राडंड में वे मुझे मिलतीं, तो देखकर, जरा गर्दन टेढ़ी करके 
मुस्करा देती ।* उनका ब्यक्तित्व ऐसा प्रभावशाली था कि सादगी में भरी 
आकर्षक प्रतीत होता था। उनकी चमकतो हुई आँखें ओर खिलखिला कर 
हँसना, मनुष्य को बरबस अपनी ओर खींच लेता था। बच्चों के श्रति उनकी 
दिलचस्पी, गरीबों पर दुया तथा प्रत्येक काम को अनूठे ढंग से करने की 
आदत का, मुझे उन चार सालों में जो उनके .थ बोर्टिज्ज द्वाउस में व्यतीत 
किये, भल्री प्रकार पता जग गया था। जहाँ चार बच्चे मिल्ककर खेलते, या 
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रूगढ़ते होते, वे दूर से खड़ी होकर उनकी बातचीत और भाव-भज्गी का 
- अ्रध्ययन-सा करने के लिये, रुक जाती थीं। उनकी साथ की सद्देलियाँ 
कु मलाकर बोलती, अब आगे चलती भी हो कि यहीं रम गई", बस तुम्हें 
खाथ में लेकर कहीं समय पर पहुँचना कठिन है, कहीं गिलदरी को कुतरते 
देख लिया या चिढ़िया अपने बच्चे को चोगा देते दिखाई पढ़ी कि तुम्हारे 
लिये तो एक तमाशा खड़ा हो गया। मद्दादेवी कहतीं, भाई जरा देखो न 
इन्हें, ये बच्चे भी खूब हैं, इनकी श्राँखें कैली चमकती हैं, श्रभी रो रहे हैं, 
अभी हँस देँगे, उधर लड़े ओर इधर फिर देल-मेल हो गय।। कितना प्राकृ- 
तिक है इनका ध्यवह्दार । सन में मेल नहीं। जेसे-जेसे मलुष्य बढ़ा द्ोता दै, 
उसके दिल में मेल जमता जाता है। सहेलियाँ हँसकर पूछुतीं, अब तुम 
पघलोगी कि कविता तरंग में गोता लगाशओ्रोगी । | 

महादेवी जी को एकान्त तो आरम्भ से ही पसन्द था। कदाचित्‌ इससे 
उन्हें साधना में सुविधा मिलती थी । पेड़ों के नीचे, स्ाढ़ियों के पीछे, बगीचे 
के किसी कोने में, किसी मुड़ी हुईं डाल पर बेठकर, ,तने का ठेका लगाकर, 
वह घंटों गुजार देती थीं। स्कूल की मेदरन भी उनके मौजी स्वभाव से वाक्रिफ 
हो गई थीं । अगर खाने पर वे नहीं पहुँची, या दोपहर को टिफिन के समय 
दिखाई न पड़ती, वे उनका खाना या नाशता उठवा कर रख देती थीं। 

एक दिन को घटना है कि वे इसी प्रकार कविता तरंग में डूबकर चम्पा 
के पेड़ के नीचे सो गई । उनसे कुछ दूरो पर एक धासिन सप मेंढकों का 
नाश्ता कर, कुण्डली मार कर पड़ा था। इतने में चौकीदार भग्यू उधर से 
निकला । चिड़ियों की चीं-चीं से उसका ध्यान आकृष्ट हुआ। महादेवी 
बहिन जी से कुछ दूरी पर साँप को देख . बह बढ़ा पशोपेश में पढ़ा कि अगर 
लाढी की चोट मारता हूँ तो कहीं साँप उलट कर उनकी ओर न भागे और 
न मारे तो भी छुरा । भग्गू था चतुर | उसने धीरे से ओटठ में होकर अपने. 
मोटे डंड से सप॑ का फन दुबाकर पुकारा--ए ! बिटिया उठो साँप है! 
साँप ! इधर क्रोध से सॉप अपनी पूछ फटकारने लगा । फन तो कुचल ही 
गया था। महादेवी के उठ जाने पर भग्यू ने लाठी से उसके धड़ के दो टुकड़े 
कर दिये। महादेवी बहद्दित जी ने भग्गू को एक रुपया इनाम दिया। उस 
दिन से जब कभी भी भग्यु साँप सारता कन्याएँ चन्दा करके, एक रुपया 
जुदातीं, जो कमी रह जाती, महादेवी पूरी कर देती । 

उस दिन जिज्जा ने महादेवी बहिन जी को मीठी मिड़की देते हुये 
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कहा, महादेवी तुमने तो परेशान .कर दिया, अगर पेड़ के नीचे ,साँप. डस 
लेता तब १ * 

'सगवान के घर से अभी बुलौआ श्राने में देर है, तुम सेरी चिन्ता मत 
करो ।! सहादेत्री जी ने हेसकर बात उड़ा दी । 

मसता से भर कर जिज्जा बोलीं--'भगवान करें तुम युग-युग जिश्नो । 
तम्दारे सिवाय क्रास्टवेट में है कोन जो कवि-सम्मेलन में भाग लेकर स्कूल का 
ताम ऊचा करेगा ?? 

महादेवी जी कविता तो तेरह-चौद॒ह वर्ष की आयु से ही करने लग गई' 
थीं, वे समस्यापूर्ति तथा उत्सवों पर स्वरचित कविता पढ़ कर सुनाती थीं । 
इसके अतिरिक्त हम लोग उन्हें अभिनय के लिये भी कविता रचने के लिए 
परेशान कर छोड़ते थे । मुझे पहले नहीं मालूम था कि वे कविता भी करती 
हैं । एक बार गल्सं-प्राउण्ड में हमारे भ्रुप को भारत के प्रान्तः अभिनय के 
लिए मिनन-मिन्‍न प्रान्तों का परिचय पद्य में देना था। उस विषय पर 
महादेवी बहिन जी से कविता तेयार कराने का भार मुझे सोंपा गया। 

पहले तो बहिन जी हँसकर टालमटोज करती रहीं । जब मैंने मुँद्द लटका 
कर कद्दा, अच्छा--जेसी आपकी इच्छा, पर लड़कियाँ सुझे ताना अवश्य देगी 
कि बड़ी महादेवी जी की दुलारी होने का अभिमान था, इतना भी काम 
नहीं करवा सकी । यह सुन कर मालूम नहीं उन्हें क्या विचार आया, कलम 
उठाई .और आध घंटे में दस पद रचकर उन्होंने सुझे पकड़ा दिए । सहेलियों 
में मेरी साख बनी रही । इसके लिए में आज तक उनकी कृतज्ञ हूँ । 

इसके पश्चात्‌ एक बार उन्होंने बसन्तोत्सव पर भी अभिनय-कविता 
रच कर दी थी । इस खेल में एक कन्या ऋतुराज बनी थी, दूसरी बनदेवी, 
तीसरी पवन बनी थी । -उसको वेषभूषा आदि का सुकाव भी महादेवी बहिन 
जी ने ही दिया था। यह खेल वार्षिक उत्सव पर हुआ था, सबने बहुत 
पसन्द किया । इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी पर रोकी करा अज्नगर करने में भी 
महादेवी बहिन जी के सुरकाव बहुत सुरुचिपूर्ण होते थे । 

एक वार यूनिवर्सिटी में श्रीधर पाठक के सभापतित्व में कवि-सम्मेलन 
का आयोजन हुआ ।' क्रास्टवेट कॉलिज के विषय में यह वात पसिद्ध थी कि 
वह यूनिवर्सिटी की प्रत्येक प्रतियोगिता में भाग लेता है। महादेवी जी उन 
दिनों इंटर में पढ़ती थीं। घूंघट के पट खोल? इस पर समस्यापूर्ति करनी 
' थ्ली। कबीर के सदश रहस्यवादी रचना तो युवकों को करनी पसन्द न थी। 
सद्रादेती जी ने भी अपनी रचंना में नवोड़ा नायिका का द्श्य ही चित्रित 
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है। आरम्भ में मैंने उन्हें कभी-कभी रँगी हुई सूती घोती पद्दिने देखा भी 
था। रंगों का मिश्रण कर ये घोती रैंगती भी बहुत सुन्दर थीं। कॉलिज में 
' जाने के पश्चात्‌ तो यद्द बारीक किनारे की सफ़ेद सूती धोती ही पहनती थीं । 
सीधा लम्बा पहला इनकी वेषभूषा की विशेषता थी | श्ज्ञार के नाम से तो 
हाथों में दो काँच की चूड़ियाँ या माथे पर बिन्दी भी लगाते इन्हें नहीं 
देखा । जिज्जा कई बार इन्हें टोकतीं भी, ए महादेवी ! यह कया सोटे से 
नंगे हाथ लथ्काएु फिरती हो । सिर में तेज्न भी तो नहीं डालती । क्‍या उद्दस 
सा चेहरा बनाया हुआ है। पढ़-लिखकर लड़कियों के ढंग ही अजीब दो 
गए हैं ।? 

ये सीठी सिडुकियाँ सनकर महादेवो हँस देतीं । परन्तु डनकी हँसी भी 

अन्तस्तल में छिपी उदासी को छिपाने में असफल ही रहती थी। संसार के 

दुःखों को इन्होंने इतनी तीघ्रता से अल्युभव किया था कि युवावस्था में 
ही वे एक सनन्‍्यासिनो की तरद्द रहा करती थीं। सखी-सहेलियों के लिए 
इनका मूड एक पहेली बना हुआ था। जिन बातों, चोज्ञों तथा कार्यों से 
दूसरों का मनोरंजन होता था, वे उनके प्रति उदासोन रहती थीं । झुद्द पर 
मुस्कराहट हमेशा खेलती रहती, परन्तु आँखों में से एक डदासीनता राँका 
करती थी । 

इनके चेहरे में जो एक विशेषता है, वह यह कि इनके कान कुछ आगे को 

ढ़े हुए, माँकते हुए से इईँ---मानों वे सानव की करुण-पुकार सनने के लिए 

कुछ सतक हो खड़े हों । 

जिस साल मेंने काशी विश्वविद्यालय से एम० ए० किया वे भी कॉनवो- 
केशन पर वहाँ पधारी थीं। उन्हें यह जान कर बड़ी पअ्सन्‍नता हुई कि मेंने 
हिन्दी में एम० एु० किया है। मुमे - कुछ लिखते रहने का प्रोत्साहन 
दिया । 

शाम को आंट स कॉलिज में कुछ उत्सव था, मेने पूछा आप नहीं चल 
रही हैं ? कुछ हँस कर बोलीं, तुम्हारी विद्यालय-नगरी का निर्माण बहुत 
सुन्दर हुआ है, उत्सव तो बहुत देखे दिन भर बेठ-बठ थक गई हैँ, जी करता 
है घूम आऊ । 

में मी साथ हो ली। वोटेनिकल गार्डन में से होते हुए, हम अमरूद 
की चाटिका में पहुँच गए ! खूब पक्के-पक्के अमरूद लगे थे, मालिन को एक 
रुपया पकड़ाया और उन्होंने पेड़ों पर से अमरूद तोइ-तोढ़ कर कोली भरनी 


शुरू की । 


हमारी महादेवी बहिन जी ह छ६ 


मैंने आश्चर्य से पूछा, बहिन जी ! क्या करिग्रेगा इतने श्रमरूद ? एक 
पक्के श्रमरूद को उचक कर तोड़ते हुए वे बोलीं--अभी बताती हूँ । 

सब अमरूदों को एक टोकरी में भर कर उन्होंने सड़क के पार ई'टों के 
ढर के पास खेलते हुए आठ-दस बच्चों को बुलाया । सबको ब्रिठाकर अमरूद 
उनमें बाँट दिये । एक अमरूद खुद भी पकड़ लिया, एक. चुनकर झ्ुमे भी 
दिया और बस बच्चों से बातचीत करते हुए उन्होंने घंटा झुज्ञार दिया । उनके 
बहिन, भाई, परिवार, गाँव आदि के बारे में पूछती रहीं, फिर आम्रह-पूर्वक 
'नोलीं, देखो तुम पढ़ा करो | 

डूबते हुए सूथ की किरण महादेवी जी के मुह पर पढ़ रही थीं । झुमे 
उनकी कहानी के 'घिस्स्‌! की गुरु जो की याद हो आई । आज उस रूप 
में उनके साक्षात्‌ दशन हुये । 

लोटते हुए मार्ग में पुराने दिनों की चर्चा छिड़ी । चन्द्वात्रती त्रिपाठी 
चन्द्रावती लखनपाल, ललिता पाठक थआादि की चर्चा करती हुईं वे बोलीं-- 
आाविन्नी ! वेसी सहेलियाँ अब नहीं मित्रतीं । छात्रावास में बीते हुए वे दिन 
कितने सुन्दर और प्यारे थे । अ्रतीत की स्मृतिय्राँ एक मीठा-मीठा दर्द पेदा 
कर देती हैं। प्यारा बचपन बीत गया । 

मेंने कहा, भविष्य भी तो सन्दर और शआ्राशाजनक है। सफलता और 
यश तो आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। 

हाँ ठीक द्वी है, कद्द कर वे कुछ सुस्करा ढीं। 

उनकी आँखों में फिर चद्दीं परिचित उदासी म्ैक उठी थी । 


श्रीमती महादेवी वर्मा : एक मूल्यांकन. 
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[ 'महादेवी वर्मा ने वेदना को अपने काव्य का मूलद्रव्य रखा है । वेदना 
दुःखमूलक अवश्य है, किन्तु प्रत्येक स्थिति में वह दुःखजनक नहीं होती ॥.. काव्य 
में जीवन की वही भावना अभिव्यक्त होती है जो कवि को प्रिय रहती है । 
अप्रियता को काव्य में स्थान नहीं | वेदना भी प्रिय लगने पर ही काव्य का 
स्वरूप घारण करती है । कवयित्री ने दुःखवाद को अ्पता काव्य-विषय बना कर 
सुखवाद से बेर नहीं ठाना, प्रत्युत्‌ सुखवाद का उल्लास प्राप्त करनें के लिए ही 
उन्होंने वेदना से मैत्री स्थापित की हैँ ।' ] 


संसार में कुछ ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिन्हें हम बहुत प्यार: करते हैं, 
किन्तु अपने प्यार की प्रतिष्ठा के लिए कोई तक नहीं दे सकते | पुष्प का 
सौन्दर्य हमें रमणीय मालूम पड़ता है, चाँदनी हमें प्रिय मालूम होती दे 
परन्तु उनकी प्रियता का कोई स्पष्ट कारण नहीं मालूम हुआ . रहता है 
केवल इतना ही कि उनमें आकर्षण है। शुद्ध सौन्दर्य का तत्त्व कुछ ऐसे दी 
उपादानों से बना होता है, जो हमारे हृदय को ऊछुब्ध तो बना देता है, पर 
तक को प्रबुद्ध नहीं करता । हृदय के साथ उनका कुछ-न-कुछ : सांस्कारिक 
सम्बन्ध रहता है, जो अज्ञात रूप से अपनी स्थिति को प्रकट करने की घेष्टा 
करता है। जड़ और चेतन को सष्टि में इसी कारण वह द्व ध नहीं रखा गया 
जौ साधारणत: ऐसी स्थिति में रखा जा सकता था। इसी कारण. जड़ और 
चेतन, दोनों, के युंगपत्‌ आविर्भाव को ही सृष्टि कहते हैं। वस्तु और भाव 
स्थिति तथा प्रक्रिया के भेद को मानते हुए, एक ही हैं । महादेवी वर्मा फो 
वेदना प्रिय है, लेकिन उसकी प्रियता के क्षि"ण उनके पास ऐसा कोई कारण 
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नहीं, जो स्पष्ट हो । व्यक्ति का जीवन ऐसे ही रहस्यमय तत्त्वों से निर्मित 
होता है जिन्हें हम समसूत्त अभिव्यक्त नहीं कर सकते । मद्दादेवी ने श्रपनी 
चेदना की प्रियता के सम्बन्ध में जिन कारणों का उल्लेख किया है, वे पर्याप्त 
नहीं हैं । उन्हें जीवन में बहुत दुलार, बहुत आदर भौर बहुत मात्रा में सब 
 कछु मिलने की प्रतिक्रिया से वेदना प्रिय नहीं मालूम हो सकती । प्रतिक्रिया 
हृदय की इच्छित बृत्ति नहीं होती और काव्य सें स्वाभाविक बृत्तियों के बिना 
रमणीय अभिव्यक्ति सम्भव नहीं । यदि महादेवी की सारी काव्य-रचनाए , 
सा कि उन्होंने लिखा है, श्रतिशय प्यार, दुलार की पतिक्रिया के कारण दी 
विद्ना-पहुल हैं, वो उनका मर्म किसी कव्रयित्री का सर्म नहीं हो सकता । 
केन्तु, यह बात नहीं है । सड्ादेवी एक सफल कवसयित्री हैं श्रोर डनके पास 
कवरि-सुल्लभ एक संदेवना-पूर्ण हृदय भी है । 
जीवन में सुख के उपभोग के समय हृदय स्वार्थी रहता है और दुश्ख 
'के सहन-काल में श्रायः वह डदार हो जाता है । उदारता कवि-प्रकृति है। 
+ अपनी जिन उदात्त वृत्तियों के कारण कवि जनता की सदालुमूति को आक- 
षिंत करता दे उनके प्रति. उसका ममत्व स्वाभात्रिक दै। जगत्‌ और जीवन 
की करुणा प्राप्त करने के लिए अपना वेभत्र भी लुटाना पड़ता है। जिस करुणा- 
पूण दुःखबाद के ऊपर बोद्ध-दशन की प्रतिष्ठा हुई, उसके संकेत यत्र-तन्न 
(महादेवी को रचनाओं में भी मिलते हैं, किन्तु इतना तो स्पष्ट मानना पड़ेगा 
'क्रि जिस अगाधघ करुणा तथा निराशा से प्रेरित अनात्मवादी बो ह-दर्शन पत्च- 
_स्कन्ध को ही आत्म-पंज्ञक मानने को वाध्य हुआ, वह उनकी रचनाओं में 
. कह्दीं भी लक्षित नहीं होता | जोवन-विज्ञान का विश्लेषण ही दर्शान-शास्त्र 
"का विषय है, लेकिन विश्लेषण को मिन्‍नता जीवन की अखण्डता पर कुछ 
, आघात नहीं कर सकती । निर्वाण या मोत्त जोवन को लौकिक परिवि से 
मुक्ति है, पर इस परिधि के बाहर जाकर भी जीवन एक दूसरी सीमा में. 
श्राबद्ध दो जाता दे । उस सोसा की परिधि इतनी विशाल तथा चिस्तृत है 
कि मानच-बुद्धि उसे निस्सोम सान लेती है। ध्यक्ति-ब्रोब के खण्ड की यही 
झखणडता है | यदि अखण्ड तथा अ्रविच्छिन्त जीवन में खण्ड तथा विच्द्धिन्त 
जीवन को मद्दत्व न दिया जायगा, तो सासान्य सानव-बुद्धि को उसका बोध- 
नहीं हो सकेगा । ज्ञान का क्षेत्र सदा परिमित रहता आया है और ऐसे ही 
सत्र में भाव भी सब्चरित हो सकता है | हमारी बुद्धि की सीमा के बाहर 
भात्र श्रपनी .ध्यापकृता नहीं बढ़ा सकता। जिस छोत्र पर एक बार क्षान का 
झाषिपत्य दो चुरा रहता है, उसी पर भाव को संक्रमण का अवकाश मिलता 
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है। जिस क्षेत्र पर आधिपत्य करने के लिए ज्ञान को अ्रज्ञान से हन्द्द करना. 
पढ़ता है, वह अज्ञेय वनकर काव्य-प्रबृत्ति का वाघक दो जाता है। 
रहस्यवाद के तथ्य को लेकर काब्य-रचना करनेवाली महादेवी वर्मा 
एक मुख्य कवयित्री हैं। काव्य के स्व्ररूप को ग्रहण करते सम्रग्न रहस्यवाद 
को श्रज्ञ य की सीमा से नीचे उतरकर एक स्पष्ट तथा ज्ञात आलम्बनन के रूप 
में उपस्थित होना पड़ेगा। यद्दि ऐथा न हुआ, तो रहस्यवादी रचनाएँ 
काव्य के अन्तगंत न रहकर शअ्रज्ञय दृ्शन के अन्तर्गत हो जायेगी । ऐसा 
देखा जाता है कि रहस्यवादी कवियों ने अपने आलम्बन की एकरूपता का 
निर्वाह प्राय: नहीं किया है। कभी आलम्बन स्पष्ट है, तो कभी अस्पष्ट । 
कहीं आलम्बन लोकिक है, तो कहीं लोकोत्तर । आश्रय के सम्बन्ध में भी 
ल़िड् का विपयेय बना रहता है। इस प्रकार की मिन्‍नता रहस्यवादी कविताओं 
के सम को रखग्माह्न बनने में वाधा देती है। महादेत्री चर्मा की रहस्यवादी 
कविताओं के रहस्य को समझने के लिए यदि उनके कथन को ही लिया जाय, 
तो उनके गीतों ने पराविद्या की अपार्थिव्रता ली, वेदान्त के अद्वत की 
छाया-मात्र ग्रहण की, लौकिक प्रेम से तीघरता उधार ली और इन सत्र को 
कब्चीर के सांकेतिक दाम्पत्य-भाव-सूत्र में बाँधकर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध की 
सष्टि कर डाली, जो मनुष्य हृदय को अवलम्ध दे सका, पार्थिव प्र मु से ऊपर 
उठ सका तथा मस्तिष्क को हृद्यमय ओर हृदय को सस्तिष्कमय्य बना सका। 
कंवयित्री ने अपनी काञ्य-वस्तु के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, चह एक तथ्य 
के रूप में ग्रहण क्रिया जा सकता है; क्योंकि शायद इसी कारण उनकी 
रचनाओं में आल्वम्बन के एकत्त्व का सम्यक निर्वाह नहीं हो पाया। निगु ण 
ब्रह्म को मद्च्च देकर भी जनता की चित्त-वृत्ति को भक्ति-रस से अनुप्राणित 
“करने के लिए. कबीर को सग्ुण रास की बहुरिया बनना पढ़ा-। अ्रद्व त 
फाध्य का विषय नहीं हो सकता। काव्य-स्वरूप के श्रन्तर्गत आने के लिए 
श्रह्मेत को ह त के रूप में उपस्थित होना आवश्यक है | यदि ह॒त के रूप में 
उसका वर्णन न भी किया जाय, तो विशुद्धाइत्त या शुद्धाहत के बिना. 
उसकी काव्य-परिणति नहीं हो सकती | आश्रय और श्रोलेम्ब्रन का, काब्य 
के उभय पक्ष के लिए, अह् तबाद में स्थान नहीं और काव्य-रचना 
केवल एक के ही- उपलच्य पर नहीं हो सकती । अनुभूति तथा फल्‍्पना 
को अपनी स्थिति-मात्र के लिए भी आश्रय से पथक्‌ आल्स्वन के रूप 
में किसी वस्तु को अददण करना पड़ेगा। काव्य-ज्गत में बअह्य को भी 
डसी वस्तु-रूप में उपस्थित होना पड़ेगा, अम्यथा 'चिहं-प्रद्मास्मि! के 
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कारण झाश्रय और आलम्ब्न का एकत्व प्रतिपादित हो जाने पर 
काव्य-रचना को अपनी प्रतिष्ठा का आधार नहीं मिल सकेगा । तुलसी 
और सूर के विशिष्टाह्त तथा शुद्धाह्नेत को रद्दस्थवाद में नियोजित 
करने की सामथंता प्राप्त नहीं होने पर निग्ु णवाद की सूफी-पदधति ही 
रहस्यवाद के भ्रभुकूल पड़ सकी । कबीर के शुद्ध निमु णवाद की स्थिति 
सम्भव नहीं। जहाँ कहीं कबीर ने रहस्यताद की राँकी ली दै, वहाँ उन्हें 
निगम ण को सगुण मान लेना पड़ा है। लोकिक जीवन को लौकिक श्रर्थभमि 
'का आधार देने के लिए लोकिक वासनात्मक प्रशयोद्यार का, माध्यम आच- 
श्यक है। लोकोत्तर उपलच्य के सहारे जीवन की सारी भावताएं व्यक्त 
नहीं की 'जा सकतीं। जो विषय केवल बुद्धि-गम्य है, वह सदा भावगम्य 
नहीं हो सकता । बुद्धिगस्थ विषय को भावगमस्यथ बनने सें कुछ समय 
लगता दै ।. 

“मुख्य आलम्बन को गौण रखकर माध्यम को ही अ्रभिव्यक्त करना रहसरुय- 
चादी कब्रिताओं का एक लक्ष्य हो गया है। माध्यम की प्रधानता के कारण 
ही ऐसी रचनाओं में अन्योक्ति-पद्धति का श्राश्नय विशेषत: लेना पढ़ा है। 
जीवन की विरह-वेदना, श्रतृत्ति, निराशा, अवसाद को चित्र भाषा-शेली में 
बड़ी विलच्षणंता तथा विचित्रता के साथ वर्णित किया गया है। खूपक की 
विभिन्‍नता के कारण महदेवाी वर्मा की रचनाण सहज ही दुबोध हो गई हैं । 
डनका पं म-ब्यापार कहीं तो बिल्कुल लोकिक पद्धति पर चला है, और कहीं 
लोकीत्तर । लोकिक प्र म की तीव्रता जहाँ ज्यादा उधार मिली है, वहाँ आल- 
म्बन स्पष्ट है ओर विषय भो रसग्राह्मय, किन्तु लोकोच्तर आलम्बन पाठकं या 
श्रोता की भाव-भूमि से इतनी दूर पड़ जाता है कि वहाँ तक कल्पना किसी 
तरह . कभी-कभी प्रहुंच भी जाती है, हृदय को पहुँचने में बड़ी कठिमता 
होती है । ह 

' मुक्तक गीत सें अन्विति-रक्षा के ल्लिए पूर्वा पर-सम्बन्ध का निर्वाह लोक- 
जीवन के अधिक निकट रहनेवाले - प्रतीक या भावनोद्वार से हो सकता है। 
प्रकृति के अनन्त रूप-व्यापार के उपलच्य पर प्रम को गूह तथा अगृह़ 
व्यब्जना हो सकती है, पर गूढ़ प्र म-च्यब्जना को समझने के लिए अपेक्षित 
सनोरचना प्रायः नहीं होती । छुघली साम्य-भावना के आधार पर अगूढ़ को 
गूढ़ बना देने की प्रणाली काब्योपयुक्त नहीं मानी जा सकती । किन्तु इन 
सब दोषों का भार मदहादेवी वर्मा के ऊपर ही लादुना उनके प्रति अन्याय 
होगा । उनकी सबसे बड़ी विशेषता यद्द है कि उन्दोंने अपनी भाव-धारा। को 
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पुक स्वाभाविक तथा निश्चित क्रम से प्रवाहित होने दिया है, उसमें ज्वार- 
भाटा के कारण तरज्ञों का आवत्तन-प्रत्यावचन तो होता रहा है, पर प्रवाह को 
_अ्रपनी सीसा में रखनेवाले दोनों तट प्रायः सरक्षित रद्द हैं। कत्रग्रिन्नी के 
शब्दों में ही “समय के अनुसार रचनाओं में जो परिवर्तन श्राते गए हैं, उनके 
लिए भी मुझे कभी प्रयत्न नहीं करना पड़ा । याद नहीं श्राता, जब मैंने 
किसी विषय-विशेष या वाद-विशेष पर कुछ सोच कर लिखा हो ।” उनके इस 
कथन से चाहे हम पूरे सहमत न भो हों, परन्तु उनकी काब्य-्द'ष्ट में विषय 
'की एकरूपता का यथासम्भव निर्वाह तथा क्रमिक'विकास मानना पड़ेगा। 
भिन्न-भिन्न समय में प्रत्येक सम्बेदनशी ल कवि की तरद्द उनकी अनुभूति, चिन्तन 
तथा कल्पना के सामझस्य में कुछ व्यतिक्रम रहा हैं। अपने चारों---नोहार' 
'रश्मि/तनीरजा! तथा 'सान्ध्यगीतः---कऋविता-संग्रहों के रचना-कालकी प्रश्नृत्तियों 
के सम्त्रन्ध में उन्होंने जो कुछ लिखा है, चह उनकी रचना-प्रकृति के साथ 
_>>समैल रखनेवाला तथ्य है । वे लिखती हैं--“नीहार के रचना-क्राल में मेरी 
अजुभूतियों में वेसी ही कुतूहल-मिश्रित वेदवा उमड़ आती, जेसी बालक के 
मन में दूर दिखाई देने वाली अश्नाप्य-सनहली उषा और स्पर्श से दूर सजल 
मेघ के प्रथम दर्शन से उत्पन्न हो जाती है। 'रश्मि! को उस समय आकर 
मिला, जब सुझे अनुभूति से अधिक उसका चिन्तन श्रिय था, परन्तु 'नीरजा' 
और 'सान्ध्यगीत” मेरी उस मानसिक स्थिति को व्यक्त कर सकेंगे, जिसमें 

अनायास ही मेरा हृदय सुख-दुःख में सासझ्स्य का अनुभव करने लगा ।?” 
महादेवी वर्मा ने बेदुना को अपने काव्य का मूलद्गव्य रखा है। वेदना 
दुःखमूलक अवश्य है, किन्तु प्रत्येक स्थिति में वह दुःखजनक नहीं होती । 
काव्य में जीवन की वहीं भावना अ्रभिव्यक्त होती है, जो कवि को भ्रिग्र 
रहती है। अ्रप्रियता को काब्य में स्थान नहीं । वेदना भी प्रिय लगने पर ही 
काव्य का स्वरूप धारण करती हैं | कवयित्री ने दुःखबाद को अपना काब्य- 
विषय बनाकर सुखवाद से बेर नहीं ठाना, प्रग्युत सुखचाद का उल्सास प्राप्त 

करने के लिए ही उन्होंने वेदना से मेत्री स्थापित की है । 
यदि वेदना की अभिव्यक्ति सें उन्हें उल्लास न सिल्ले, तो उन्तले काब्य- 
रचना भी नहीं हो सकती । काव्य-रचना की मूल-प्रेरणा सुख से ही होती दे, 
पर अपनी रुचि-मिन्‍नता के कारण उसका विषय चाहे जैसा कुछ हो | 
'जन्म ही जिसको हुआ वियोग 
तुम्हारा ही तो हूँ उच्छवास 
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चुरा लाग्रा ज़ो- विश्व, समीर 
वद्दी पीढ़ा की पहली साँस 
छोड़ क्‍यों देते बारम्बार 
मुझे, तस से करने अमभिसार ३! 
ज़्न्स या जीवन प्रहण को वियोग के नाम से अभिहित करना आध्याल्सिक 
दृष्टिकोण है। ब्रह्म से जीव की सत्ता जग्र एथक्‌ होती है, तब उसकी दशा 
प्यार-सम्भार से: देबी उस ल्ाइली कन्या की तरह होती है, जो मात्मृदद 
जाते समय द्वोती दै। मातृ या पिठृकुल के वियोग में भी पीड़ा का उच्छबास 
होता: है । पतिगृह में जीवन की. सारी सरसता रहते हुए भी मातृगदद की 
वियोग-बेदुना नष्ट नहीं होती । महादेंवी वर्मा ने अपने अद्वेतावदी. दृष्टिकोण 
को भी जीच्र श्रौर: बह्म के रूप में उपस्थित किया है। उनके विचार से 
ग्रैकिक जीवन की दीघंता से ब्रह्म के वियोग की अ्रवधि बढ़ती द्वी है; इसलिए 
वे झृत्यु में ही जोचन का चरम त्रिकास मानती हैं | 
8 बिखर कर कन कन के लघु प्राण 
गुनगयुनाते रहते यह तान 
अमरता है जीवन का हृस 
ह झ॒त्यु जीवन का चरम विकास !? 
सहादेवी वर्मा: के जीवन को शुष्कता ने उन्हें लोक-विम्रुख वराग्य देकर 
लोकोत्तर श्रौलम्बंन की ओर भेरित किया है, जिसके अनुसन्धान में कभी 
तृप्ति नहीं | वे प्राप्ति और तृप्ति से दूर रहनेचाली कत्रयित्रों हैं, किन्तु अपने 
घान में प्रयत्न की कोई कमी नहीं रखना चाहतीं । तृप्ति.से प्रयत्न पह्च दो 
जाता है। आभ्राप्तिःसे विरह मलिन हो जाता है। साधिका कंवयित्री की तरह 
-वे अपनी श्राख प्यासी रखना चाहती हैं| 
_. *॑ंचिर तृत्ति कामनाओं का 
कर जाती निष्फल जीवन; 
चुकते ही प्यास हमारी 
पत्न में विरक्ति जादी बन ! 
पूर्णतया यही भरने . की 
छुल कर देना सूने घनः 
सुख की चिर पूर्ति, यही है 
उस सघु से फिर जाये मन 
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चिर ध्येय. यही जलने का 
उण्डी विभूति बन जानो; 
है पीड़ा की सीमा यह 
दुख का चिर सुख हो जाना ! 
मेरे छोटे जीवन में 
देना न तृप्ति का कण भर; 
रहने दो प्यासी - आँखे 
भरती ऑँसू के सागर । 
महादेवी वर्मा ने अपनी सारी मनोभावनाओं“को एक अप्राप्तन्य आराध्ये 
के उपलच्य से अ्रभिव्यक्त करने की चेष्टा की है । अनृञ्ष इच्छाएं ही प्रलुब्ध 
होती हैं। इतना होमे पर भी जगत्‌ और जीचन के सम्बन्ध को दम विध्च॑स 
नहीं कर सकते । उसी के अन्तगंत रहकर हम जीवन में उत्तीर्ण हो सकते 
हैं और चस्तुतः जीवन की यहो सच्ची साधना हैं। चुद्त से विराट्‌ तथा नंश्वर 
से शाश्वत द्वोने के लिए अंश में ही पूर्णवा तथा सीमा में ही असीमता उपलब्ध 
करनी पड़ेगी । अपनी सारी चेत्तना के साथ देखने से बद्ध भी अबद्ध मालूम 
पढ़ता है। जीवन के विषाद तथा अचसाद चेतना की अन्‍्तज्योंतति से स्वत: 
दीप्षिमयय होकर आनन्द तथा उल्लास में परिवत्तित्त हो जाते हैं। रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर नें . प्रकृति का प्रतिशोध” नामक अपने -नाव्य-काब्य में ऐसे द्वी एक 
तथ्य का बड़ा रम णीय रूपक-विधान किया है। एक संनन्‍्यासी, संसार “के सारे 
स्मेह-बन्धन को तोड़, अपनी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर विशुद्ध - भाव से 
एकान्त में अनन्त की उपलब्धि करना चाहता था । शायद बद्द यंह सोचता 
था कि अनन्त इस जगत्‌ और जीवन से बाहर दै । एक दिन अचानक एके 
बालिका ने उसे अपने स्नेह -पाश में आश्रद्ध केर अनन्त के ध्योत से जीवन और 
जगवू में लौटा लिया । जगत्‌ में उस संन्यासी ने देखा कि छुद्द से द्वी वृहत्‌ 
है, सीमा से असीम है, और प्रेम से दी मुक्ति है। जेसे द्वी प्रेस का आलोक 
दिखाई पढ़ा, वेसे ही आँखें बन्द्र करने पर उसने देखा कि सीमा में भी सीमा 
नहीं 
सद्दादेवी वर्मा ने, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा सुका दे, श्रप्राप्तच्य 
को ही अपने प्रयत्न का लच्य रखा है। उन्होंने अपनी सारी उत्कश्ठा, विहन- 
छता तथा उद्वंग को लेकर भपने जीवन के अतिथि का अनुसन्धान करना 


चादा है । 


श्रीमती महादेवी वर्मा : एक सूल्यांकन 


हि 


जम्म-्सरण्‌ के 


इस अ्रचल ज्षितिज रेखा के 
तुम रहो निकट जीवन -के 
पर तुम्दें पक पाने के 
सारे. प्रयत्न हों. फीके। 


जे 9 


समय सुख-दुःख को जो स्थिति रद्दती भाई है, वरद्द 


जीवन में उल्लास-विषाद की प्र रणा देती रही है। बार-बार मरने के विषाद 
की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए. बार-बार जन्म-प्रहण की अनिवायता को 
भी स्वीकार करना पड़ेगा। उनको इस आकांज्षा के सामने उनका बौद्ध- 
इशंन पराजित हो जाता है। वे कहती हैं-- 


'घन बने वर दो मुझे प्रिय ! 
जलधि-मानस से नव जन्म पर 
सुभग तेरे द्वी दृग-ब्योम में। 
सजञजल श्यामज्ञ . मन्थर मूक-सा 
तरल श्रश्नविनिर्मित गात ले, 
नित घिरू मर-मर मिह प्रिय !! 
घन वन्‌ वर दो ऊुके प्रिय!” 


जीवम की नश्वचरता को समझकर वे कहती देँ--- 


'विकसते सुरमाने को फूक्ष 
उदय होता छिपने को चन्द, 
शून्य होने को भरते सेघ 
दीप जलता होने को मन्द; 
यहाँ किसका अनन्त यौवन २ 


' अरे अस्थिर .छोटे . जीवन !? 


मरने का अधिकार, जो प्रम की सबसे सात्विक माँग +, 


रखना चाहती है-- 


क्या असरों का लोक मिलेगा 
तेरी करुणा का डपद्वार ? 
रहने दो है देव! अरे 
यह मेरा मिटने का अधिकार |! 


कवच खत्री 


कयविन्री ने खण्ड में अ्रखणड तथ। सीमित में असोस को भी समभने 
की चेष्टा की है। अ्रनन्त तब तक ग्राप्व्य माना नहीं जा सकता, जब तक 
सान्‍त न हो | महादेवी वर्मा में एक बहुत ही प्राक्षत् कवि-हृदय हैं । उनकी 


श्८ :  महादेवी वर्मा 


फामब्य-प्रवृत्तियों की विविधता में भी एक ऐसी एकरूपता है, जो हिन्दी के 
अधिकांश कवियों छो प्राप्त नहीं । वे जानती दें कि-- 
'विश्व - में रद्द कौन सीमाद्दीन है, 
हो न जिसका खोज सीमा सें मिला 
क्यों रृंहोंगे .कछुद्र प्राणों में नहीं, 
ट क्या तुम्दी संबंश एक मदह्दान्‌ दो ?! 


महादेवी की कविता 


विनयमोहन शर्मा 


['महादेवी का काच्य व्यक्तिगत मानसिक स घर्ष,अभाव गौर ब॒द्ध के दुःख- 
वाद से प्रभावित है । दुःख को उन्होंने 'मधुर-भाव' के रूप में स्वीकार किया 
हु । उप्तम उनकी प्रेयसी की भुमिक्र) है, जो परोक्ष प्रिय के लिए अहनिश पआरातुर 
होती रहती हैँ । प्रिय श्र प्रियतम की इस कल्पित- आँख -मिचौनी से उनका 
काव्य क्रीड़ामय हो उठा है | वे कहतो हँ-- 

“प्रिय चिरन्तन हैं सजन 
. क्षण-क्षण नंवीन सुहागिनी में ।” | 


*“छ्वायावाद-युग ने महादेवी को जन्म दिया और महादेवी ने छायाचाद 
को जीवन । प्रगतिवाद ( साम्यवाद -) के नोरे से प्रभावित हो जब छायाव!द 
के मान्य कवियों ने भ्रपती आँखें पोंछुकर भीतर से बाहर माँकना प्रारम्भ कर... 
दिया, महारेवी की आँख भीगती रहीं, हृदय सिहरन भरता रहा, श्रोढों की 
श्रोटों में आह सोतो रहीं, ओर मन क्िंसी निप्ठुर की आरती- उतारता दी 
रहा । दूसरे शब्दों में वे अखण्ड भाव से अन्तम्रु खी बनी रहीं | 

छायावाद के उन्‍नायक कवि पंत ने 'रूपाभ' की प्रथम संख्या सें उसका 
विरोध करते हुए लिखा था, “इस युग को कविता स्वप्तों सें नहीं पल 
सकती, उसकी जड़ों को अपनी पोषण-सामग्री धारण करने के लिये कठोर 
घरती का शआ्राश्रय लेता पड़ रहा है ।” . सगवतीचरण वर्मा ने अप्रगतिवाद के 
प्रकाश---(१) युग में छायावाद की दोपशिखा” संजोने वाली इस कवयित्री 
की 'विशातल-सारत? सें निर्देय भत्सना की थी, इसके भावकय को पत्नायन- 
प्रचृत्ति और प्रतिगामी कहा था । फिर भी, महादेवी छायावाद की वकाक्षत 
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7, जीवन और 
प्रकृति के सॉद्य को समस्त सजीच ब्रेभत् के साथ चित्रित करने वाली उस युग 
( डायावाद ) की अनेक कृतियाँ हिसी भी साहित्य को सम्मानित कर सकती 
हैँ 7 उसने जीवन के इतिब्रत्तात्मक यथाथ चित्र नहीं दिये क्‍योंकि बहद्द 
स्थूल से उत्पन्न सौन्दर्य सत्ता को प्रतिक्रिया थी। अप्रत्यक्ष स्थूल के प्रति 
उपेक्षित यथाथ की नहीं जो आज की वस्तु दै।?? * कल्पना-पराइम्ुखियों 
से भी उन्होंने कहा, “जीवन की समष्टि में सूच्म से इतने भयभीत होने की 
आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि वह तो स्थूल से बाहर कहीं अस्तित्व हो नहीं 
रखता | अपने ब्थक्त सत्य के साथ मनुष्य जो है ओर अपने अब्यक्त सत्य के 
साथ वह जो कुछ द्ोने को भात्रता करे सकता है वद्दी उसका स्थूल और सूच्म 
है और यदि इनका ठीक संतुलन हो सके तो हमें एक परिपूर्ण मानव ही 
मिलेगा ।? * जिस भीतर-बाहर के संतुलन की यद्द बात महादेव ने सन्‌ 
१६४० में कद्दी थी उसी को दस वे बाद पंत ने प्रगतिवाद से झुख मोड़- 
कर “उत्तरा? में उद्घोषित किग्रा है । * पंत के बाहर से भोतर ल्ोटने की 
भविष्य-वाणी भी महादेवी ने को थी-“हमें निष्क्रिय बुद्धिवाद ओर स्पन्दनहीन 
चस्तुवाद के लम्बे पथ को पार कर कदाचित फिर चिर-प्रंवेदन रूप सक्रिय 
भावना में जीवन के परिमासु खोजने द्वोंगे, ऐसो मेरी व्यक्तिगत घारणा है ।” 
( आधुनिक कत्रि )। आज तो पन्‍्त ही नहीं, निराज़ा, अज्ञ य, राहुल आदि 
अनेक लेखक प्रगतिवाद के क्षेत्र से विध्वुख द्वो चुके हैं । 
आचार्य रामचन्द्र शुक्‍ल्न का सत है--“छायावादी कहे जाने वाले 
कवियों में महादेवीजी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं" **'* अज्ञात प्रियतम 
के लिये वेदना दी इनके हृदय का भाव-केन्द्र हे जिसपे अनेक प्रकार की. भाव- 
नाय छुट-छूट कर झलक मारती रहती हैं 7?! सह 
प्रश्न यह है कि महादेवो की 'भावनाओं की रलके क्या रहस्यवाद की 
सीमा के अन्दर परियणित की जा सकती दें ? और क्या महादेवी का रहस्थ- 
बाद, कबीर, जायसी मीरा की परम्परा है ? इन प्रश्नों का उत्तर देने के पूच 
संक्षेप में रहस्यवाद ओर छायावाद की सीमा समक लेनी होगी। आाचाय॑ 
शुक्ल इन दो शब्दों को इव प्रकार समझाते हें, छायावाद शब्द का प्रयोग दो 


करती ही रहीं--'मनुप्य की वासना को बिना स्पर्श किये हए 





१, आधुनिक कवि-१ भूमिका 


व्‌ 
). “मे बाहर के साथ भीतर की क्रांति का भी पक्षपाती हूं 


उत्तरा' ( भूमिका ) पृ० २६ 


#०बब००नक 
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अर्थों में समझना चाहिये एक तो रहस्यवाद के श्रथ में, जद्दाँ उसका सम्प्रन्ध 
काव्य-चस्तु से होता है श्र्थात्‌ जहाँ कवि इस अनन्त ओर अज्ञात प्रिय को 
आलम्यन बनाकर शअ्रत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रम की अनेक प्रकार से ब्यंजना 
करता हैं''*'* 'छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य-शली या पद्धति 
विशेष के व्यापक अथे में हैं। '**** छायावाद का सामान्यतः अथ हुआ 
प्रस्तुंत के स्थान पर उसकी उ्यंज़ना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का 
कथन । इस शन्ती के भीतर किसी चस्तु या विषय का. वर्णन किया जा 
सकता है ।?? १ काव्य में रहस्यवाद? में वे पुनः छायावाद का अथ स्पष्ट 
करना चाद्दते हैं, “जो छायावाद प्रचलित है वह वेदान्त के पुराने प्रतित्रिंबवाद 
का दै । यह प्तिबरिस्ववाद सूंफियों के यहाँ से होता हुआ यूरूप में _गया जहाँ 
कुछ दिनों पीछे 'प्रतीकवाद' से संश्लिष्ट होकर धीरे-धीरे बंग-लाहित्य के एक 
कोने में गा निकला ओर नव्रीनता की धारंणा उत्पन्न करने के लिये छाया- 
वाद! कहां ज्ञोनें लगा।। यह काव्यगत रहेसस्‍्थवार्द के लिये ग्रहीत दाशनिक 
सिद्धान्त का द्योतक शब्द है ।” ( पृष्ठ १३४२-४३ ) 
आचांये शुक्ल छायावबाद को रहस्यवाद का पर्याय मानते हैं ओर शेली 
विशेष भी । इससे विवेचना के ज्षेत्र में, यदि दम्त उन्हीं का शब्द प्रयुक्त करें 
तो 'गड़बड़फाला! हो जाने की सम्भावना हो गईं है। विषय सुलभने को 
अ्पेत्ता अधिक उल्क गया है । महादेवी ने 'यासा? की भमिका में इन घादों 
की चर्चा करते हुए कहा है, “ प्रकृति के लघु तृन ओर महान्‌ इक्ष, कोमल 
- कलियाँ और कठोर शिज्षाएँ, अस्थिर जल और स्थिर पर्वत, नीड़ अन्धकार 
और उज्ज्वल विद्य तूरेखा, मानव की लघु विशालता, कोमल कठोरता 
चंचलता, निश्चलता ओर मोहज्ञान का प्रतिबिम्ब न होकर एक ही- विराट 
से उत्पन्न सहोदर दें । जब्र प्रकृति की अनेकहूपता में, परिवर्तनशीलल 
विभिन्‍नता में, ऐसा तारतस्थ् खोजने का प्रयास किया गया जिसका एक छोर 
किसी असीस चेतना और दूसरा उसके ससीम हृदय में समाया हुआ था 
सब प्रकृति का एक-एक अ्रंश अन्नौकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा, परन्तु इस 
सम्बन्ध में सानव-हृदय की सारी प्यास ने छुझ सकी क्योंकि मानवीय 
सम्बन्धों में जब तक अनुरागजनित आत्म-विसर्जन' . का भाव नहीं घुल्ल जाता 
तब तक वे सरस नहीं हो पाते और जब्च तक यदद मधुरता सीमातीत नहीं हो 
जाती तब तक हृदय का अ्रभाव दूर नहीं होता, इसी से इस अ्रनेकरूपता के 





१ हिन्दी साहित्य का इतिहास 


६२ महादेवी बसा 


कारण पर एक मधुर ब्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट आत्म-निवेदन 
कर देना इस काव्य ( छायावाद ) का दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यमय 
रूप के कारण ही रहस्यचाद का नाम दिया गया ।! 
महादेवी ने भी छायावाद और रहस्यचाद को एक दूसरे का पर्याय मान 
लिया है । परन्तु छायावाद युग की रचनाओं का विश्लेषण कर लेने पर दस 
हस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि थे दो शब्द भिन्‍न अर्थों के च्योतक हैं। छात्रावाद 
के काव्य में अन्तसु खी अवृत्ति श्रधान है । उसके लिये परोक्ष सत्ता के प्रकाशन 
की अनिवायता नहीं है, उसमें व्यक्ति की कोई भी श्रभावजनित अन्तब्य॑था 
'मल्क मार सकती है,” वाह्म-प्रकृति के प्रति आसक्ति भी सरस हो सकती है । 
मानव या प्रकृति के श्रन्तर्वाह्म सौन्दर्य के श्रति रागात्मक संबंध स्थापित 
करने के आयास की लक्ष णात्मक अभिव्य॑जना छायात्राद की सीमा है और 
हृदय की व्यक्त-जगत्‌ के प्रति जिज्ञासा और उसमें अ्न्तहिंत सूच्म सत्य का 
आतुरतामय श्रन्वेषण रहस्यवाद की निकटता है । “ब्यक्त जगत्‌” में साधक 
फी हृदय-भूमि भी सम्मिलित है | तात्पर्य यद्द कि सभी अ्रन्तमु खी रचनायें 
लाक्षशिक अभिव्यक्त के साथ छायावादी कहला सकती हैं, पर सभी छायावादी 
रचनायं रहस्यवादी नहों हो सकतीं । रहस्यवादी रचनाओं में अ्रव्यक्त सत्य 
या सूचम के प्रति लक अनिवार्य है और वह अव्यक्त सत्य नियुण ब्रह्म 
का पर्याय द्ोना चाहिये । ब्रह्म के सयुण रूप को अभिव्यक्ति में रहस्य कहाँ 
है? यह बात सत्य है कि निग्ुण ब्रह्म सगुण संज्ञा लेकर ही काब्य में उतरता 
है, क्योंकि भावना शून्य के आल्नम्त्रन पर ठहर नहीं सकती । ह 
जब महादेवी की रचना में . समीक्षक रहस्यवाद पाते हैं तब संभवत: वे 
उनकी रचनाओं के शाब्दिक श्रर्थ तक अपने को सीमित रखते हैं। मद्दादेवी 
ने रहस्यवाद फी साधनात्मक अज्जुभूति को स्पर्श किया है, यह संदिग्घ है । 
यद्द हमारा ही संदेह नहीं है, उनको रहस्यवादिनी. कहने वाले आचार्य शुक्ल 
को भी कहना पड़ा है, “ वेदना को लेकर जो अजुभ्तिवाँ उन्होंने रखी हैं वे 
कहाँ तक वास्तविक अनुभूतियाँ हें शौरः कहाँ तक अलुभूतियों की रमणीय्‌ 
कर्पना यह नहीं कहा जा सकता। ” 'दीपशिखा! को भूमिका में स्वय॑ 
महादेवी ने स्वीकार किया है, “ आत्मानुभत ज्ञान आत्मा के संस्कार और 
व्यक्तिगत साधना पर इतना- निभर है कि इसकी पूण प्राप्ति शौर सफल 
अभिष्यक्ति सबके लिये सहन नहीं ।'” ज्ञान से जो दाशनिक सत्य उपलब्ध हो 
सकता दै वह हृदय के साध्यम से ही जब अलुभव्र किय्रा जाता दे तभी रहस्य- 
वाद की सृष्टि होती है। इसमें संदेद नहीं कि मद्दादेवी में. निशु ण. संतों को 


महादेवी की कविता ह हरे 


वाणी का सर्वर ध्वनित होता दे, पर उस ध्वनि में उनकी जीवन. साधना की 
अलुभूति का कितना अंश दे यह स्पष्ठ नहीं हो पाता | कब्रीर कहते हैं-. 
“सुनु सखि पिड महिं जिउ बसे, जिड मददिं बसे कि पीड ”। यह आस्मा- 
परमात्मा का ऐक्य महादेवी के जीवन में साध्य हो सका है या नहीं यहद्द 
हम नहीं जानते | निगु णी संत अपने में सृष्टि ओर सृष्टि में अपने को कक्पना 
से नहीं, हृदय की ज्योति जगाकर देखते थे--- 
; “हम सब माहि सकल हम माहीं । 
हम में और दूसरा नाहीं । 
- द्वांदू भी यही कद्दते हैं:-- 
४ सदा लीन आनंद में, सहज रूप सब ठौर | 
दादू देखे एक कौ दूजा नाहीं और ॥ 

संतो के हृदय में उत्त सूचम की सघन संवेदंना हुई थी । हक्सले याद्य-मन 
झौर चुद्धि के. परे एक श्रोर शक्ति का श्रेस्तित्व मानता है, जिसे वह 
पुफ्लात एंपहु कहृता है। इसी “ तीसरी -बस्तु ” या शक्ति के द्वारा 
निगुण ब्रह्म का साक्षातकार संभव होता है। प्राचीन व्रष्टा ऋषि. इस वृत्ति 
के अस्तित्व की बराबर घोषणा करते आये हैं जिसे वे साक्षात्‌-ज्ञान, अनुभव 
शोन या अपरोत्त श्रभुभूति के नाम से पुकारते हें। बुद्धि के क्षेत्र को नीचे 
छोड़कर निययु णी संतों ने अ्रभुभूति के इसी राज्य में प्रविष्ट होने का दावा 
किया है। यहीं उन्हें 'परम सत्ता ! का साक्षातकार हुआ है। 'यह बात 
सत्य है कि अपनी अलौकिक अलुभूतियों को समझाने के लिये उन्हें स्थूक् 
डपकरणों औरं लोकिकर भाषा का आश्रय लेना पढ़ा है । 

: संतों की चाणियों में जो अजुभ्नन सत्य चार बार. प्रतिध्वनित हुआ है 
वह सार रूप में इस प्रकार है--परंसात्मा और आत्मा की पृथक सत्ता नहीं 
है, परमात्मा आत्मा में ही समाया हुआ है |. अ्तएवं डसकी खोज वहिद्वृत्ति 
से नहीं, अन्तव त्ति से संभव है| : _ 

: मद्दादेवी के काब्य में हम परोत्त सत्ता की साक्षात्‌ अनुभति में विश्वास 
फरने में इंसलिये सिकको हें कि उसमें मध्ययुगीन संतों के समान सघन- 
' पुकस्वरता--सहज पुकांतता नहीं है। उसमें कभी अद्वोत्त के प्रति' कष्रक 
झलकती दै, कभी हु त के प्रति कामना उमइती है और कभी स्थूल के पति 
राग सहज दो उठता है। 6 

श्रंदत का स्वर--- (१) “जीन -भी हूँ में तुम्होरी रागिनी पमी हूँ... : 
(२) मधुर राग तू में स्वर संगम, चित्र तू में रेखाक भ॑' 
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' हू त की भावना--तम सो जाओ में गाऊँ 
मुभको सोते यूग बीते 
तुमको यों लोरी गाते 
ग्रव आओ में पलकों में 
स्वप्नों से सेज बिछाऊँ । ” 
स्थूत्न के प्रति राग--कह दे माँ क्या देख ' 
दिखू' खिलती कलियाँ या प्यासे सूखे श्रवरों को ? 
या मुरकाई पलकों से भरते झ्रास कन देखू ? ” 
उनमें प्रेम तत्व का प्रांघान्य होने से उन्हें सूफिनी कहने का 
भी सादेस क्रिया जाता है। पर सूफिषों की भी आध्यात्मिक श्रेणियाँ 
और परम्परायें हैं। महादेवी के काव्य में उनकी खोज करना उनमें 
हज प्रकाशित प्र म-तत्व को भी अग्राह्म बनाना है । उनके काब्य को सूक्रियों 
से प्रभावित कहना सी उनका उपहास करना है । 
महादेवी को सीरा की परम्परा में बतत्लाना भी इसी... प्रकार. कलोकार 
देवी को हजारीप्रसाद द्विवेदी के शढढद्रों में “थुगों पीछे फेक. देना-है 4”? 
मीरा की मक्ति लाघनामूलक थी, महादेवी की काब्य-साधना कल्लांमूलक 
है। उनका तथाकथित “ सूच्म प्रिय! क्या मीरा के 'जोगी! का पर्याय: हो 
ही संकता है? हे | 
- - डपंयु क्त विवेचन से संपष्ट है कि महादेवी की रजनाएँ निंगुणी सन्तों 
की एक -लचंयोन्मुख सघन अ्रजुभूति ओर उनके साधन-मारग-परम्परा की नहीं 
हैं। उनके काब्य में व्यक्त सूचम को कल्पना की सुन्द्र स्टृष्टि मानते हुए 
भो दृध उनको काव्य-प्र रणा ( [ए0पए53 ) की सजीव ययार्थता में अवि- 
श्वास नहीं करना चाहते । उसे हम जीवन की क्रर विषम परिस्थितियों से 
व्रेचलित और विकम्पित मानते हैं। जगत्‌ के अशोभन, स्थूत्न सत्य के साथ | 
सामअझ्षस्य न हो सकने के कारण उनका भावुक सन आघात खाकर अ्रन्तमु ख 
होगया है और वहीं अंपनी श्रमिरुचि की 'स्वप्रि्ञ प्रतिमा? के सोधःक्रीड़ा; 
करने लगा है। कभी उसके साथ मिलन-सख अचुभव करता है; कभी स्त्रियो-। 
चित मान, -अमिसार, श्यद्धार आदि की अ्रभिनय करता है; परन्तु ज्यों ही! 
उसमें यद्द भान जाग्रृत होता है कि स्वरमित्न प्रतिमा से स्थूत्त मिलन सम्भव 
है, वद विरद्द की वास्तविक स्थिति में आकर विकल हो जाता है। कवयिन्नी 
के काव्य की प्रेरणा दीपशिखा! की इन दो पंक्तियों में झुखरित हो 


डठी है २-- 
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“मैं कण-कण में ढाल रद्दी अलि, आँखू के मिस प्यार किसी का 

मैं पत्रकों में पाल रही हूँ, यह सपना सुकुमार किसी का।” 

. सारी. कविताझों का [777प956 इसमें दहै। इसी बात को श्रीमती 
शचीरानी गुट, ने बहुत दी स्पष्ट शब्दों में यों व्यक्त किया है--/यौवन के 
तुफ़ानी क्षणों में जब उनका अल्हड़ हृदय किसी प्रणयी के स्वागत को मचल 
रहा था और जीवन-गगन के...रक्तास-पट पर स्नेह-ज़्योत्स्ता _छिटकी पड़ रही 

: थी, तभी अकस्मात्‌ विफल प्र म की धूप खिलखिला पड़ी और पुलकते प्राणों 
_ की, घूमिलता में अ्रस्पष्ट रेखाएं सी अज्वित कर गई। आत्म-संयम का ब्रत लिए 
हुए उन्होंने जिस लौकिक प्रेम को ठुकरा कर पीढा को गले लगाया, चच्द 
, काह्नान्तर में आन्तरिक शीतलता से स्नात द्वोकर बहुत कुछ निखर तो गईं 
किन्तु उनके हृठीले सन का उससे कभी लगाव न छूटा । और वे उसे निरन्तर 
कलेजे से चिपटाये रखने की मानों हुठ पकड़ बंढीं ।* (श्री नगेन्द्र 'क्रायड! 
के श्रनुसार महादेवी की प्र रणा काममूलक मानते हैं। ) मंद्दोर्देवी ने कभी 
बहुत पहले गाया था--«_ 
विसजेन ही है कर्णाधार ? वही पहुँचा देगा उस पार ।! 
स्पष्ट है कि कत्यित्नी के इंस विसर्जन में उल्लास नहीं, वेदना है; पर 
अपनी अभावजनितं वेदना को छिताने का उसने खतत प्रयत्न किया है। 
, 'रश्सि! की भूमिका में उसने लिखा है,. “संसार साधारणत: जिसे दुःख और 
अभाव के नामसे जानता है, वह मेरे पास नहीं है। जीवन में मुके बहुत दुल्लार 
. बहुत आदर और बहुत सात्रा सें सब्र कुछ सिल्षा है। उस पर पार्थिव दुःख 
को छाया नहीं पढ़ी । कदाचित यद्द उसी की प्रतिक्रिया है कि-वेदना सुभे इतनी 
मधुर लगने लगी ।” पर अपने दी कथन का मानों प्रतिवाद करती हुईं,वह एक 
: स्थान पर लिखती हैं--- 

 “+ समता के धरातल पर सुख-दुःख का मुक्त आदान -प्रदान यदि मित्रता 
की परिभाषा मानी जाय तो मेरे पास मित्र का श्रभाव है।” सुख-दुः्ख में 
समभागी होने वाले मित्र का अभाव क्‍या जीवन का कम उत्पीड़न है ? 

आधुनिक-कवि' की भूमिका सें हम फिर पढ़ते. हैं, “हृदय में तो निराशा . 

: के लिए कोई स्पश ही नहीं पाती,- केवल एक गम्भीर करुणा की छाया 
देखती हूँ!” निराशा इसलिए नंहीं है कि महादेवी ने अपने श्रभाव से 
- सम्भवत: सममौता कर लिया है। श्राशा तभी तक रहती है, जब तक परि 





-“ 'मौसहित्य-दर्शन--पृष्ठ २२१ 
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स्थिति में सुधार की सम्भावना होती है । एक बार इस सम्भावना के नष्ट हो 
जाने पर मन निराशा की ओर नहीं बढ़ता, पर चढ आशान्वितं होकर हां 
से परिपूरित भी नहीं हो पाता। वह अ्रपने श्रभाव को विसूरता रहता है, 
डस पर चिन्तन-मनन करता रहता है। कभी-कभी यह भी कहपना कर वह 
अपने को सुखी मानने का यत्न करता है कि 'में निराश नहीं हूँ, प्रसन्न हूँ।? 
पर यह कल्पित उल्लास का मोंका क्षणिक ही रहता है । उसके हटते ही मन 
अपने दुःख को नगर्य नहीं सानता । महादेवी की यामा! की भूमिका में 
यही मनोदृत्ति बोल रही है--“दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो 
सारे संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है | हमारा एक वूद 
आँसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उबर बनाये बिना नहीं रहता। 
मनुष्य सुखको अकेला भोगना चाहता है, परन्तु दुःख सबको बॉटकर । विश्व - 
जीवन सें अपने जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी वेदुना को इस प्रकार 
मिला देना, जिस प्रकार एक जल-बिन्दु समुद्र में मिल जाता है, कवि का 
मोक्ष है ।” ह 
महादेवी को दुःख का वह रूप प्रिय है जो मनुष्य के 'सम्वेदनशील हृदय 

को सारे संसार के एक अविरिछुन्न बन्ध्रन में बाँध देता है ।? और उसका वह 
रूप भी जो 'काल और सीसा के बन्धन में पढ़े हुए असीम-चेतन का ऋन्‍दुन 
है।! दूसरे शब्दों में व्यष्टि और समष्टि दोनों का दुःख उन्हें श्रिय है। हम 
महादेवी को कलाकार, कवयित्री मानते हैं। यदि उनकी कविता को किसी 
धवाद! से ही बाँधना हो तो उसे दुःखवबाद से अमिहित कर सकते हैं । उन्होंने 
स्वयं अपने जीवन को दुःख या पीड़ा से सिक्त कहा है -- 

“चिन्ता क्‍या है है निर्मम, 

बुक जाये दीपक मेरा । 

हो जायेगा तेरा ही 


पीड़ा का राज्य अधेरा।! 
: गद्य की भाषा में भी वे कहती हैं “बचपन में ही भगवान बुद्ध के प्रति 


एक भक्तिसय श्रज्लुराग होने के कारण उनके संसार को दुःखात्मक समसनेचाले 
दर्शन से मेरा असमय ही परिचय हो गया। अवश्य ही इस दुःखबाद को 
- मेरे लिये नया जन्म लेना पड़ा। फिर भी उसमें पहले जन्म के संस्कार 
विद्यमान हैं ।? इसका यह आशय हुआ कि महादेवी ने छुद्ध के संसार. को 
देखने की दृष्टि अृहण की है। बुद्ध भगवान ने छुश्ख को आरय॑-सत्य 
(ए॥शएग! प्र) माना है। वे कहते हैं कि संसार में हुःख की सत्ता ठोस 
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और स्थूज्न है। परन्तु कवयित्री बौद्धों के संघात या नेराश्यवाद में विश्वास 
नहीं करती । अर्थात्‌ वह आत्मा की वास्तविक सत्ता से इन्कार नहीं करतीं । 
परन्तु वे बौद्दों के संतानवाद में बहुत अंश तक विश्वास करती हैं। संत्तानवाद 
में आत्मा और जगत्‌- को अनित्य माना जाता दहै। मद्दादेवी श्राव्मा को नित्य 
मानती हैं। उसके श्रमरत्व में आस्था रखती दें । परन्तु क्ण-क्षण परिवर्तित 
दिखाई देने वाले जगत्‌ की क्षण-भंगुरता को वे बौद्ध-मत के समान दी 
स्वीकार करती हैं। यह सत्य द्वे कि आत्मा का अ्रमरत्व तभी तक कायम 
रहता है, जब तक चह परमात्मा में लीन होकर मुक्ति लाभ नहीं कर ल्ेठी । थे 
कहती हैं--- 
जब असीम से हो जायेगा 
मेरी लघु सीमा का मेले, 
देखोगे तब देव ! अमरता 
खेलेगी मिटने क्रा खेल [! 
.... निर्वाण हो जाने के बाद आ्रात्मा-्परमात्मा नामक दो तत्व कहाँ रह जाते 
हैं? संसार में पदार्थों का नहीं, उनके रूप का नाश होता है । 
ह (सेनग्घ अपना जीवन कर चार 
दीप करता आलोक प्रसार 
जलाकर म्गृत पिंडों में प्राण 
बीज करता असंख्य निर्माण, 
सृष्टि का है यह अमिट विधान 
| एक मिटने सें सो वरदान । ! 
झत्यु को उन्होंने जीवन का * चरम विकास ? कहा है। उनका विश्वास 
है कि यदि जीवन शाश्वत्त हो जाय तो वह द्ासोन्मुख हो जाता है। अतएुव 
विकास के लिए झृत्यु को उन्होंने आवश्यक माना है । रुत्यु से जीवन का 
सबंदा लोप नहीं हो जाता। उसकी एक स्थूल श्/खला मात्र विच्छिन्न हो 
जाती है | न 
श्रपने दुःख की प्रतिच्छाया समस्त सृष्टि में देखने की वृत्ति हिन्दी-काव्य 
में नई नहीं है । ऊपर के विवेचन से सिद्ध दे कि सद्दादेवी का काव्य ब्यक्तिगत 
मानसिक संघर्ष, अभाव और व के दुःखवाद से प्रभावित है। दुःख को 
उन्होंने ' मधुर साथ ? के रूप सें स्वीकार किया है । उसमें उनकी श्रयसी 
को भूमिका है, जो परोक्ष प्रिय के लिय्रे श्रहर्निश आतुर होती रहती है । 
, प्रिय और प्रियतम की इस कल्पित आँख-सिचौनी से उनका काव्य क्रीड़ामय 
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' दी उठता है। वे कहती हैं-- 
* प्रिय चिरन्तन है सजन 
कण ज्ण नवीन सुहागिनी में । ? 
. जनब्न उनकी पत्नक लज्जानत होना सीख ही रही थीं, तभी उनमें किसी 
अज्ञात की भर स-पीड़ा हस उठी थी--- 
. “इन ललचायी पलकों पर 
पहरा जब्र था ब्रीड़ा का, 
साम्राज्य मुझे दे डाला 
उस चित्वन ने पीड़ा का । ! 
तब से आज तक उनकी पीड़ा का अन्त नहीं हुआ, उनकी विरह-निशा 
का अस्त नहीं हुआ | वे कहतो हैं-- 
 अलि- विरह्द के पंथ सें 
में तो न इति अथ मानती री ?? _ ह 
इसी लिये उनका जीवन 'विरह का जलजात? बन गया है | जिसकी 
(चितवन? ने उन्हें पीड़ा का राज्य” दे जीवन को झुकसोर डाला है, उससे 
उनकी मजुहार है-- 
जो तुम्हारा हो सके 
लीला कमल यह आज 
खिल उठ निरुपम तुम्दारी 
देख समिति का प्रात । ? 
कभी कभी उनका आन्त मन यह भी कल्पना कर लेता है कि वे निसे 
खोज रही हैं , वह उनके हृदय में ही दै-- 
€ गूँजता उर में न जाने 
दूर के संगीत स्रा क्या? 

. आज खो निज को मुझे 
खोया मिला विपरीत क्‍या ? 
क्या नहा आईं चिरह्द निशि 
मिलन संधु-दिन के उदय में ? 
कौन तुम मेरे हृदय में ? ! 

पर उसी क्षण जैसे कवयित्री को अपनी वास्तविकता का भान होता 
है | वह पुनः अपने को अभावसय अलुभव करने लगती है तथ्रा अप्रनी 
स्थिति से संहुष्ट होना चाहती है-- 


“शुक करुण अभाव सें 
चिर तृप्ति का संसार -संचित ? 

डसे अपनी कसक में माधु्य- अनुभव द्वोने लगा है । 

एक ही गीत में अनुभति की विपरीत रूलकियों से जान पढ़ता हे कि 
वह लिखना कुछ चाहती है, पर बेसुधमना होने के कारण कुछ और ही लिख 
जाती है | उसके गीतों में इस प्रकार की भाव-विषमता का यह अथ हो 
सकता है कि या तो वह एक कल्पना के पश्चात्‌ दूसरी. कल्पना की चिन्तना 
में व्यस्त रहती है, या ,उसका मन्‌ ही भृल्षा भूला सा भटकवा रहता है । 

अपने कल्पित- प्रिय” की कभी वह प्रतीक्षा करती है (जो तुम आ जाते 
एक बार! ) ओर कभी उसे अपनी दशा दिखिल्लाकर करुणा से आदर करना 
चाहती है (* यह सजल सुख देख लेते, यह करुण मुख देख लेते | ? ) 
डसे सपनों सें बाँधने को आकांक्षा भी रह रह कर आकुल करती है और 
एकांत सिलन की अमभिसार की साध भी सिहर उठती है। फिर भी उसका 
अभिमान आँसुओं की राह से बिलकुल गत्ल नहीं गया.। अपने प्रिय में अपना 
श्रस्तित्व मिटाना उसे सहाय नहीं है-+ 

सखि | मधुर निजत्व दे 
केसे मिलूँ" अभिमानिनी -में ९? 

'एत्नाकर! की गोपियों की भी यही वृत्ति है। उनका विश्वास है कि 
अगर 'ससीम” असीम? सें मिल जायगा तो असीम” का. उससे तो कुछ डत्कर्ष 
न होगा, प्रत्युत 'ससीम? ही बर्बाद हो जायेगा-- 

जेंहे बन-ब्िगरिनन वारिधिता वारिद की, 
बूँदता बिलेहे बूँद बिबस बिचारी की।! 
अलौकिक प्रिय” के साथ प्रेस की यधासम्भव समस्त क्रीड़ाओं का प्रद- 


शन महादेवी की रचनाश्रों में बिखरा हुआ है | उसका कथन है कि उसने सृष्टि 
के भीतर द्वी अ्रपने प्रिय को पहचान. लिया है। तभी वह आश्वस्त दो 
कहती दें--- 


'जों न प्रिय पहचानती 
कल्प युग व्यापी विरह को 
एक &लिदरन में सम्दाले 
शून्यता भर तरतन मोती 
से मधुर सुध दीप बाले 
क्यों किसी के आगमन के 
शकुन स्पंदन में सनाती ९? 
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वह उनके उन्‍्मन संदेश भी जानती हैं, .इसीलिये नयनों में पाचस और 
प्राणों में चातक बसाती हैं। परन्तु कब्रयित्री अपनी विरद्र-साधना का अन्त 
नहीं चाहती । प्रतीक्षा-रस में उसकी अटूट ममता है । 
'इस अचल तितिज रेखा से 
तुम रहो निकट जीवन के 
पर तुम्दें पकड़ पाने के 
सारे प्रयत्त हों. फ़ीके 
तुम हो प्रभात की चितवन 
में विधुर निशा बन जाएँ 
हे का. वियोग पल रीते 9: 
संयोग ससय छिप जाऊँ।! पे 
ब्रोडनिंग के समान वह भी अतृत्ति को जीवन मानती हैं। इसलिये उनके 
काव्य में विरह्ठ और मिलन की समानान्तर. निकटता लक्षित होती है । 
महादेवी के काव्य में प्रकृति से परिचय पाना शहरात्ती ड्राइड्डअ-खूम 
( [)8एा7९2 7007 ) के फर्श पर वन-श्रांगण की हरी दूब को खोजने के 
समान श्प्राकृत प्रयत्न है । वे मानव-मन की कत्रचित्री हैं । वाह्म-स्ृष्टि को 
काव्य में सिंगारना उनका काम नहीं है। थे तो प्रकृति से ही अपना श्डज्गार 
कराती हैं-- 
तब रंजित कर दे ये शिथित्न चरण 
ले अश्रशोंक का अरुण राग, 
मेरे यौदन को आज मधुर 
'ज्ञा रजनीगंधा का पराग, 
यूथी की मीलित कलियों से ४ 7 5 
अलि दे मेरी कबरी सम्दाल"॥! 7 आए 
उन्होंने फूलों के नाम सुन रक्‍खे हैं, पढ़े भी हैं; पर कौन फूल -कत्र कहाँ 
खिलता है, इसकी चिन्ता उन्हें नहीं रही । हरसिंगार, शेफाली, दुपद्दरिया 
का फूल भिन्‍न-मिन्‍न नहीं एक ही फूल है, इसे जानने का भी उन्हें श्रवकाश 
कहाँ ? प्रकृति उनके काव्य को अलंकृत करने का कार्य अधिक करती दे । वह 
उनकी भावनाओं की एछ-भूमि बनती है, स्वयं काच्य नहीं। उनके काब्य में 
तारक, ओस, बिजली, बादल आदि की बड़ी महिमा है। वे बार-बार गीतों 
में भिन्न-भिन्न अ्रतीकों और सासों में कलक उठते हैं। वास्तव में प्रकृति में 
उन्होंने अपनी हो आशा, निराशा, आकांक्षा ओर उत्करठा के चित्र आरोपित 
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किए हैं। वे कभी-कभी स्वयं विराट रूप धारण कर विराट की मिलन 
उत्कण्ा में प्रकृति के उपकरणों को अपने शज्वार का साधन बनाती हैं । 
शशि के दर्पण में देख देख 
मेंने सुलकाये तिसिर केश, 
प्रकृति में सन के न रभने के कारण वद्द उनके काव्य में पूरी तरह से विम्बित 
सहीं हो पायी। फिर भी आश्रय हे कि वे सष्टि के कण-कण को पहचानने 
का दावा करती हैं। इसीलिए हमारा सन्देह दृढ़ होता है कि भहादेवी का 
काव्य कल्पना को सुन्दर सृष्टि है; अनुभूति के साथ उनकी अभिव्यक्ति का 
बहुत कम तारतम्य है । 
गीत-करन्नीं की दृष्टि से महादेवी को प्रसाद और निराला के बीच की 
श्श्छु्ला कहा जाता है। प्रसाद के गीतों में भाव-प्रचवणता ([2070807) निराला 
के गीतों में चिन्तन ([77:०[]2८६0) और महादेवी के गीतों में दोनों का समा- 
वेश है। निराला के गीत-स्वर ताल की शास्त्रीय सयादा के साथ चलते 
हैं और साथ ही दृश्यों की शझ्डला में भी जकड़े हुए रद्दते हैं। प्रसाद और 
महादेवी के गीतों में संगीत-शास्त्र का कोई बन्बन नहीं है। निराला में शब्दों 
के हस्व-दीर्ध के विकार कम पाये जाते हैं, प्रसाद मं अधिक । पर महादेवी 
में प्रलाद से कम और निराला से अधिक मिलते हैं। निरात्ला में भावों की 
अन्विति के साथ गीत पूर्ण होता दै। प्रसाद में भी प्रायः भाव विच्छिन्न नहीं 
हो पाता, पर महादेवी के गीतों में भावों की विच्छिन्नता पायी जाबी है। 
डनका एक गीत एक ही भाव को पूर्ण परिणति नहीं होता । उसमें कई भाव 
ऋत्तक उठते हैं। 
छायावादो युग की काब्य-कला महादेवी में पूर्ण वसव के साथ दिखाई 
देती है। शब्द की अ्भिष्रा शक्ति का वहाँ ज़रा भी सम्मान नहीं है | लक्षणा, 
प्रतीक और व्यक्षना से बंद्द ओत-प्रोत है। कवयित्री अतीकों के प्रयोग में बहुत 
स्वच्छुन्द है। एक प्रतीक एक ही अर्थ में सब जगह प्रयुक्त नहीं होता । कभी 
कभी भिन्न-स्थलों पर संदर्भ के अनुसार भिन्न अर्थ देता है। इसी से काव्य 
प्रायः दुर्योध हो जाता है। प्रसाद और पन्‍त के समान बचत, लिंग आदि के 
प्रयोगों में वे व्याकरण के नियमों से बेधना नहीं चाहत्तीं । 
अभी तक रचना-काल की दृष्टि से महादेवी के मिम्न कविता-संग्रह 
प्रकाशित हों चुके हें-- १. नीहार, २. रश्सि, ३. नीरजा, ४. सान्ध्यगीत' 
| £€, नीहार, रश्मि, नीरजा ओर सान्ध्यगीत का सम्मिलित रूप--यामा! ६. 
'दीप-शिखा १ इन संग्रहों में क्रमक रचनाओं सें सम्भवत: आयु के अनुसार 
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भाव-विगोपन की प्रवृत्ति रही है, पर दीप-शिखा तक पहुँचते-पहुँचते इनका 
हृदय क्रमशः खुलता गया है और अभिव्यक्ति स्पष्ट होती गई है। नौद्दार' 
की उदासी, खीझ ओर फु मलाहट 'दीप-शिखाः तक पहुँचते-पहुँचते दूर हो 
गई है और उसमें परिस्थिति का सर्वोच्च आस्वाद, अभाव का आत्म- 
सन्‍्तोष प्रकाशित हो उठा है। 'दीप-शिखा' के आगे किस मनोराज्य की भूमि 
कब्रसित्री देखना चाहती है, यद्द भविष्य के गर्भ में दे। 


महादेवी का काव्य-शास्त्र 


देवराज उपाध्याय 


[ मंहोंदेवी के काब्य-शास्त्रीय विचारों का - सबसे बड़ा महत्व यह हूँ कि 
उन्होंने काव्य को जीवन की विज्ञाल और स्वभांविक पृष्ठ-भूमि पर रखकर 
समभने और समझाने की सिफारिश की है । उनके सामने जीवन अपने पूर्ण 
व्यापकत्व के साथ उपस्थित. है, यही कारण है कि एक ओर उन्होंने प्रगतिबाद 
की ब्रटियों का विश्लेषण किया हैं, वहाँ छायावाद की कमियों की ओर से 
अँखें नहीं मद ली । 

श्राज के कवियों से उनकी यही शिकायत हैं कि उन्होंने जीवत को उसके 
सक्रिय संवेदन के क्षाथ स्वीकार न करके उसको एक विशेष बौद्धिक दृष्टिकोण 
से छू भर दिया है और उन्होंने ललकारा हैँ कि वे अ्रध्ययन में मिली जीवन की 
चित्रशाला से बाहर आकर, जड़- सिद्धान्तों का पाथेय छोड़कर, अपनी सम्पूर्ण 
संवेदन-शक्ति के साथ जीवन में घुल मिल जावें ।”] 


.. मंदादेंवी मुख्यतः चोह्य-जगत को स्थूलंता और अन्तजंगत की सूचमत। 
दोनों पर व्यापक दृष्टि से देखने वाली कवंथिन्नी हैं । इनमें न तो किंसी एके 
के लिये आप्रह है शोर न दूसरे के लिये निषेध, जब जिंस तरह जिस किसी 
वस्तु का उनके हृदय पर जिस , तरह को प्रतिक्रिया हुईं है वही कुंछ गीत की 
रागतियों के रूप में सामने आ गई है | उनमें जो कुछ दै सहज है, स्वयमु- 
स्थित प्रन्त+-प्रेरित है, अ्रम-साध्य नहीं, प्रयत्न-सापेज् नहीं, श्रत: उन्हीं के 
शब्दों में उनकी सम्पूर्ण कविता का रचना काल कुछ द्वी घंटों में सीमित 
किया जा सकता दे, “ आयः ऐसी कविताएँ कम हैं जिनके लिखते समय. मेंने . 
चौकीदार की सजग करने वाली या किसी अकेले जाते हुए पधिक के गीत की . 
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कोई कड़ी नहीं सुनी ।”” चाहे जो दो, बुद्धि को नोच-नोच कर मस्तिष्क में 
जम कर बंठ गईं रहने वाली बातों को अर्द्धनिशा के रोशनदान के सहारे कलम 
की नोंक से खुरच कर काध्य की पंक्तियाँ गढ़ी गईं हों श्रथवा अन्तस की 
उसड़न श्रप्रत्याशित रूप में ही साकार हो गई हो, पर एक समय श्राता है जब , 
कलाकार या कवि अपनी कृतियों पर विचार करने ही लगता है। किस मान 
सिक स्थिति ने सत्रन की विवशता उपस्थित कर दी, उसको मूल प्रेरणा 
का श्रोत कहाँ है, हृदय का वह केन्द्र जहाँ से काव्य-कृतियाँ अपना रूप 
धारण करती हैं कहाँ है इन सब प्रश्नों पर विधायक कवियों का ध्यान जाना. 
अनिवार्य है। कारियित्नी और भावयिन्नी प्रतिभा के एथकत्व को मान लेने से 
अथर्वा कंचि और भावक की प्रथक स्थिति स्वीकार कर लेने से आलौचसों-.. 
करने अथवा अलोच्य-कृति पर कुछ बातचीत कर लेने की सुविधा भले ही 
हो जाय, पर अ्रन्ततः एक ऐसी सीमा आती है जहाँ दोनों का सम्मेलने हो 
जाता है। कवि और भावक परस्पर प्र मालिंगन में आबदध दो एक दूसरे के 
प्रति अपने हृदय को खोल कर रख देते हैं । उस समय इन दो -व्यक्तियों में 
अथवा एक ही व्यक्तित्व के दो खण्डों में परस्पर निवेदन होता है या 
स्वीकारोक्तियाँ होती हैं, उनमें सच्चाई द्वोती है, सार्मिक स्पन्दन द्वोता है 
और होती है विश्वासोत्पादकता । 

श्राल्नोचक ऐसे हुए दें जिन्होंने अपनी सारी अ्तिभा दूसरों की कांब्य 
कृतियों की छानवीन, मूल्याकंन और मदहत्वनिरूपण में ही लगाई है, एक भी 
काव्य-कृति उनके नाम पर प्राप्त नहीं है, अथवा है भी तोयों ही सी 
निर्जीव-बेगार सी ट'ली हुई चीज्ञ | इस वर्ग के आल्ोचकों द्वारा बहुत सी 
ज्ञातव्य बाते प्राप्त हुई हैं, काव्य के अनेक पहलुओं पर प्रकाश पढ़ा है, पर 
इतना तो स्पष्ट ही है कि आल्योच्य-चरुतु उनके लिये अशज्ञात-कुलशील बालक 
की- तरह रहीं हैं जिस. पर-वे एक दृरस्थित व्यक्ति की दृष्टि-से देख:, रहे हैं । 
अज्ञातकुलशील बालक रहना अतिव्याप्त सा ही और जो कुछ मेरे भाव ह् 
डससे अधिक परिधि घेर लेता हो, पर इतना तो निश्चित है कि काव्य रूपी 
शिशु के साथ इनका बह रागात्सक दृष्टिकोण नहीं जो एक सातृ-हृदय . का 
होता है । ज्यादा से ज्यादा यही कहा जा सकता है कि इनका दृष्टिकोण एक 
सापरवाह पिता का दैज़ों निर्माण में एक स्थूल साधनमात्र द्वोता है, माँ 
की तरह नहीं जो स्थूल और सूचम न जाने कितने साधनों से जीवन के 
सज्ञन की संरक्षिकरा-होती है । यही कारण दै कि इस श्रेणी के आलोचकों .में 
वह सहजता या सार्मिकत। या बन्‍्धुत्व की दिश्वासोत्पादकता नहीं होती । 


ह।॒ 
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पाठक का हृदय काव्य-शिशु के सम्बन्ध में कही गई बातों पर उस तत्परता 
के साथ विश्वास कर लेने पर तेयार नहीं होता जिस तरद्द माँ की बातों के 
लिये द्वोता है। कवि के काव्य-शास्त्र में अर्थात्‌ काव्य-प्तम्बन्धी विचारों में 
प्रत्यक्ष साक्षी (०४-४५४]६१6७४ ) की स्पष्टता रहती है और दृढ़ाघार द्दोता 
है। कवि काव्य-स्जन के सूचम-से-सूच्म व्यापार से साक्षात्रूपेण पर्रिचित रहता 
है, अतः उसको बातें तुरन्त ही हृदय में घर कर लेती हैं। यह बात भले ही 
सत्य हो कि इस तरह के आज्नोचक में विचार एक सुब्यवस्थित और *४'खलित 
ढंग से न कहे गये द्ों जिन्हें तक जाल से चारों ओर घेरने का - प्रयत्न न 
किया. गया हो, पर जो कुछ भी उन्होंने कहा दै उसका महत्व इससे कम नहीं 
हो!सकता । सावतंरगवाद (रि0ग्र700८977) के उन्नायेक क॒त्रि .चडसस्‍्व्थ: 
कॉलेरिज, शेली इत्यादि ने काव्य तथा कला के सम्बन्ध में जो विचार प्रगट 
किये हैं वे 'किसी भी तटस्थ आल्ोचक से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं और 
साहित्य के पाठकों के ह्वारा कम आदर से नहीं देखे जाते । 

महादरेवी जी का काज्य-शास्त्र भी अंग्रेजी के इन्हीं 'भावतरह्गचादी 
कवियों की तरह है । एक तो छायाबादी काव्य जिसकी महादेवी प्रधान प्रति* 
निधि हैं ओर भावतरञ्ञब्राद में अत्यधिक समानता है द्वी, यहाँ तक. कि 
बहुत से लोगों ने इसे छायावाद न- कह कर रोमांसवाद कहना ही अच्छा 
समझता है। जिस तरह अंग्रेजी के भावतरद्ज वादी कवियों ने अपने काव्य-संग्रहों 
के लिये लम्पी-लम्बी समिकाएं लिख कर अपने काव्यात्मक दृष्टिकोण को 
स्पष्ट -किया है उसी तरह पंत, महादेवी इत्यादि ने भी अपनी पुस्तकों की 
भूमिकाएं लिखकर स्थूल की इतिवृत्तात्मकता के विरोध में खड़ी होने वाली 
सूचम सोन्दर्यानुभूति तथा प्रकृति के खण्ड-खण्ड को चेतन्य के पुलक स्पश 
से अनुप्राशित पाने वाली मनोबृत्ति के आधार पर.रचित कविताओं को स्पष्ट 
किया है। इस तरह महादेवी ने . आधुनिक कवि! और दीप-शिखा' -की 
भूमिकाओं में जिन विचारों का प्रतिपादन किया है उससे हिन्दी आलोचना के 
प्रवाद्द को- एक नूतन गति मिलने की सम्भावना है । अभी इनमें प्रतिपादित 
विचारों को गम्भीरता पूचक सनन करने की ओर लोगों की दृष्टि नहीं गई है 
पर जब भी इनका अध्ययन होने लगेगा तो मेरा विश्वास है, पता चलेगा 
कि अपने काव्य को तरद्द महादेवी ने हिन्दी काब्य-शास्त्र के लिए भी नया 
और बहु-सम्भावना-गर्सित सागे का उद्घाटन किया है। 

महादेवी जी अथवा छायावादी काव्य के प्रादुर्भाव के पूत्र हिन्दी में आलो- 
चना की क्या अवस्था थी इसी प्रश्न पर विचार कीजिये । यह देखिये कि 
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उस-समय आलोचक जब किसी काव्य का मूल्यांकन या उसके मद्त्व-निरूपरशं 
की ओर अग्नसर होता था तो उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न क्या रहता था - 
सब आलोचनाओं का मूत्र प्रश्न यही रहा है और रहेगा कि कविता की 
कसौटी क्या है ? उस पर विचार करने के लिए हम किस सापदण्ड से काम 
ले, पूर्वचर्ती आलोचक इस प्रश्न को इस ढंग से अपने सामने रखते थे । 
आलोच्य काव्यक्षति के मूल्यांकंन की कप्तौटी को आलोचक कहाँ हूँ ढ़ें ? स्वयं 
उसका मस्तिष्क जिस कसोटी की रूप-रेखा निर्माण करता है उससे काम 
लिया जाय अथवा दूसरे आलोचक जिस परम्परा-विहित-रस-दृष्टिं का आदर्श 
रख गये- हैं उनके सह्दारे, काव्य का मूल्यांकन किया जाय॥ दूसरे शब्दों-में 
आलोचक अपने विचारों को प्रधानता दे श्रथवा परम्परागत सिद्धान्तों को 4 
आलोचना का यददी रूप पह्मसिंद जी शर्मा तथा मिन्नबन्चुओं तक था+। 
आलोचक एक बढ़ी ऊँची भूमि पर खड़े होकर कवि से एक बड़े ही बुज॒र्गानों 
लहज़ में बात करता था मानों कवि एक तुच्छु जीच हो जिसे अपने से र्वास 
दूरी पर रखना ठीक है । कवि ने काव्य-रचना की ओर बस उसका कर्त॑ज्य 
समाप्त हो गया । डसकी एक सीमा खींच दी गईं है, वह उस सीमानत 
रेखा से आगे नहीं बढ़ सकता । उसके आगे आलोचक का आधिपत्य दै। घंह 
चाहें अपने शासन-त्षेत्र में अपनी सोच-समरू'से परिस्थिति के अनुकूल “नये 
नियमों को लागू करे अथवा अपने पू्ववर्ती शासकों के नियमोंको ही चलने दे । 
उसी क्षेत्र पर आलोचक की ही वेजयन्ती फहरायेगी,कवि की नहीं । आलोचक 
शासक है, कवि शासित | स्वव्शुक्ल जी में थोड़ी सी उदारता थी । सामयिक 
अन्य क्षेत्र में प्रचलित विचार धाराओं के प्रति उनका हृदय प्रांगण बन्द नहीं 
था। उन्होंने काव्यालोचन के क्षेत्र में अन्य-अन्‍्य वर्गों को भी थोड़ा स्थान 
दिया, धर को, लोकसंगप्रह को, नीति को । उन्होंने थोड़ा कवियों को भी "साथ 
लिया, कवियों को कद्दना ठींक न होगा। कवि तुलसी को कहना अधिक 
दौक होगा । उन्होंने कहा कि कविता पर विचार करते समय यह देख लेना 
चुरा नहीं है कि सगुण-घारा के भक्त कवि तुलसी के काव्य से उसको समर्थन . 
मिलंत। द्वै या नहीं । - 
इस समय आलोचना के क्षेत्र में महादेवी इत्यादि जंसी भावत्तरज्ञवादी 
विचारक आये और उन्होंने कहा कि आज तक काव्य-्षेत्र के सामने आलो 
चना के प्रश्ष को जिस ढंग से रखा गया है वह आमक और त्रटिपूर्ण दे। 
उन्होंने कहा कि काव्य-शास्त्र के सामने सुख्य प्रश्न यद्द नहीं है कि काव्य की 
कसौटी आवल्वोचक के अन्दर पाई जाय या बाहर | सुख्य भ्रश्न यह्द है कि काव्य 
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का सच्चा सापदण्ड कवि की रचना के अन्दर से ही हू ढ़- निकाला जाय या 
“कहीं बाहर से। काव्य-शारुत्र का सुख्य प्रश्ष यही है और इसी आधार“पर 
झालोचना की लड़ाई का “निपटारा होना चाहिये । -हमें दो ही बातें देखनी 
चांहिए कि कवि की मौक्षिक प्रेरणा में कहाँ तक स्पष्टता है, दृढ़ता है, स्फूर्ति 
है, निर्भीकंता है “और कहाँ तक उसकी अभिव्यक्ति के साथ न्याय हुआ है । 
: श्रथवा हमें काब्यकी आलोचना करते हुए यद्द भी देखना चाहिये कि यद्द मूल 
“प्रेरणा कहाँ तके सत्य और ठीक है और इसमें कलात्मक रूप धारण करने 
"की कहाँ तक स्वाभाविक अनुरूपता है और अभिव्यक्ति में जो कौशल्न-प्रदर्शन 
'है वंह कहाँ तक काव्य के जीवित सिद्धान्तों के श्रजुरूप है । 
- _ भद्दादेवी जी ने जो साहित्य और काव्य सम्बन्धी त्रिचार प्रकट किये हैं 
. उनसे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है । यह निष्कर्ष निकालना कहाँ तक 
ठीक दै इसका विचार अभी ही होगा । पर यदि ऐसी बात है तो यद्द आलो- 
चंना के ज्षन्न में एक मद्दान्‌ क्रान्तिकारी परिवर्तन है। इसका अर्थ होता है 
'कि झालोचना का संचालन-सूत्र आलोचक के हाथ से छिन कर कवि के हाथों 
' में श्रा रहा है। श्राज तक वहाँ का सम्राट आल्लोचक रहा दै, पर अब राजमुकुट 
कवि"के'सिर पर बाँधा जा रहा दै । आज के प्रजातन्त्रीय-युग में जिस तरद्द 
यह विचार-धारा फेलती जा रही है कि संसार की सम्पत्ति पर उन्हीं लोगों 
का अधिकार है जिनके श्रम से उसकी उत्पत्ति द्वोती है और उन्हीं को उनके 
'डपंभोग; अथवा लाभालाभ प्राप्ति करने का श्रधिकार है, उसी तरह काब्य के 
“महत्त्व-निरूपण सें भी कवि व्यक्ति की प्रधानता होनी चाहिये, ऐसा नहीं 
“कि कवि बेचारा काव्य की रचना करे भ्लौर उसका उपभोक्ता हो आलोचक । 
#क्वि: करोति कावज्यानि, स्वाद जानन्ति परिडता: ।” 
ः. थदि कोई काब्य की श्राल्लोचना करता है तो उंसे कवि बनना पड़ेगा। 
'शेक्सपियर की रचना के साथ न्याय करने के लिए अपने में, कल्पित ही सही, 
पर कुछ शेक्सपियरत्व तो लाना ही पड़ेगा । यद्द कवि की विजय है; उसके 
जन्म-सिद्ध अधिकारों की घोषणा है जो अंग्रेजी के रोमांटिक' कवियों के 
कणठ-स्व॒र से निरस्त हुई थी ओर हिन्दी में मद्दादेवो प्रस्ुख छायावादी कवियों 
"की रागिनी से । 
सहादेवी आंपसे कह्ठेगी कि यदि आप साहित्य के साथ न्याय कंरना 
चादते दें*-तो आप कविता और साहित्य के स्वाभात्रिक नियमों में ही उसकी 
यथार्थ कसोटी खोजिए । एक किसी कबि विशेष, मसलन तुलसी की रचना 
में - नहीं, साहित्य तो प्रेकृति के ज्ञरं ज़रें, वायु की सरसराहुट में, पक्षियों के 
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कलरव में, बालक के मुस्कान में, और क्रोधामिभूति मानव के अकाण्ड 
ताण्डव में लिखा है। वहीं आपको सच्चे काव्य और सच्चे साहित्य की 
- कसौटी मिलेगी। जिस काव्य की श्रा्नोचना करने आप जा रहे हैं, उस 
काव्य में भी नहीं, उस कवि में भी नहीं, पर साधारण कवि में---उस कवि में 
जिसके अभिलेख मानवता के एष्ठ पर अम्रिट शक्तरों में अद्धित हैं। “साहित्य 
- का आधार कभी आंशिक जीवन नहीं होता है, सम्पूर्ण जीचन होता है। 
खाहित्य सें मनुष्य की बुद्धि और भावना इस प्रकार मिञ्ञ जाती है जेसे धूप- 
छाँद्दी वस्त्र में दो रंगों के वार जो श्र पनी-अपने! ,मिन्‍नता के कारण ही अपने 
रंगों से मिन्‍न एक तीसरे रंग की सृष्टि करते हैं | हमारी सानप्तिक वृत्तियों की 
'ऐसी सामझस्यपूर्ण एकता साहित्य के अतिरिक्त भ्ौर कहीं भी सम्भव नहीं । 
उसके लिए हमारा न अन्तजंगत्‌ त्याज्य है और न बाह्य, क्योंकि उसका विषय 
सम्पूर्ण जीवन हैं, झ्रांशिक नहीं” (आधुनिक कवि, पृष्ठ 9) कविता क्‍या है, 
- कवि कौन है ? इन्हीं मौलिक प्रश्नों को ढीक हल करना चाहिये, तभी हमारी 
साहित्यिक चुद्धि-तुला निश्चित हो सकेगी । यदि इन मौलिक प्रश्नों की समस्या 
को सुलझा सके तो तब हमारा निर्णय अचुक होगा । अत: आए पायेंगे 
. कि महादेवी ने कविता क्या है, साहित्य क्या है--इन भ्रश्नों की छानबीन में 
अधिक परिश्रम किया है और अपने कुछ सिद्धान्त निकाले हैं। 
महादेवी के कविता के मूलोदह श्य के बारे सें जो विचार हैं उनको 
श्रंत्न जी के एक वाक्य के द्वारा अमिव्यक्त किया जा सकता है - ?००४(:ए 8 
छ077 रण 2९४०० ग्राणाक्ष ब्याव॑प्रधाताकिपंधा 90787 अर्थात्‌ 
कविता की उत्पत्ति सौन्द्यंवादी माँ और उपयोगिताबादी पिता से हुई है। 
अत: यह दोनों के गुण और दोषों की अधिकारिणी रही हैं । सत्य काब्य का 
साध्य और सौन्दर्य उसका साधन है। 'दीपशिखा' के 'चिन्तन के कुछ क्षण! में 
की प्रथम पंक्ति में ही कद कर मानों महादेवी ने अपने कोब्य-संग्रन्धी व्यापक 
मंतब्य को स्पष्ट कर दिया दे । 
अंग्रेजी रोमांटिक आलोचकों में हेज्ञलिट ने -कवितां की झूज्-प्रवृत्ति को 
ु 6०९००७ 2ाते परा० परएथइ 8एातपर8 रण गैधागपा प्रशाधाठ 
कहा है और अकाट्य शब्दों में घोषणा की है कि कविता में ही हमारा 
वास्तविक नीवन पूृजीभत रहता है और वही जीवन है । मलुष्य में काव्य 
के रसास्वादन की जहाँ तक शक्ति द्वे चहदीं तक ही उसमें जीवन है । साधा- 
रण सानव के व्यक्तित्व में कवि का शाश्वत . निवास रद्दता है, उसी के माते 
बह आलोचक ही सकता है । कवि जब तक आलोचक के हृदय को छूकर 
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स्पन्दित नहीं कर देता, तब तक उसके कथन का कुछ अधिक मोल नहीं रद्द 
जाता । आलोचक चाहे राजनीतिज्ञ हो, नीतिवादी हो, साम्यचादी, कम्यूनिस्ट 
हो उसका कवि ही उसे सच्चा उपभोक्ता तथा व्याख्याता बना सकेगा | 
.. कहने का यह अर्थ है कि मद्दादेवी ने आलोचना की समस्या को इस 
ढेंग से हमारे सामने रखा जहाँ आज तक के निराहत कवि की प्रतिष्ठा बढ़ी । 
इस दृष्टि को अ।नाने से हमारा काव्य-शास्त्र समृद्ध होगा-इसमें सन्देद्द नहीं । 
महादेवी के काज्य-शास्त्रीय त्रिचारों का सबसे बढ़ा महत्व यद्द है कि 
' उन्होंने काव्य को जीवन की विशाल और स्वाभाविक एष्टभूमि पर रखकर 
समझने और समझाने की सिफ़ारिश की है। काव्य में जीवन की माँग शुरू 
जी ने भी कम नहीं की है; पर जीवन शब्द से उनका अर्थ होता था 
रामचरितमानस' सें अभिव्यक्त जीवन से अथवा अपने दुर्बंल क्षणों में वे 
जीवन का अर्थ अपने अर्थों में समझे गंये जीवन से करते थे। पर महादेवी के 
सामने जीवन अपने पूर्णाव्यापकत्व के साथ उपस्थित है। यही कारण है, 
कि एक ओर उन्होंने प्रगतिवाद की ब्रेटियों का विश्लेषण किया है 
वहाँ छायावाद की कमियों की ओर से आँखें नहीं मद लीं। उन्होंने 
छायावाद के सम्बन्ध में कहा है कि “छायावाद के कवि को एक-नये 
सौन्दर्य-लोक सें ही यह रागात्मक दृष्टिकोण “मिला, जीवन में नहीं, इसी से 
वह अपूर्ण है? यह छायावाद की बढ़ी 'कढ़ी आलोचना है | शुक्ल जी ने 
' भी तुलसी की "कुछ खटकने वाली बातों? की ओर हमारा ध्यान आकर्षित 
नहीं किया है सो बात नहीं, पर वे छोटी . मोटी त्र्‌टियाँ हैं जिनकी अब- 
स्थिति से काव्य पर कोई विशेष अपकर्षक प्रभाव नहीं पढ़ता । जहाँ तंक 
भोलिक दृष्टिकोण का प्रश्न है, जिसने तुलसी काव्य के रूप में साकारता प्राप्त 
* की है उसके प्रति वे नतमस्तक ही रहे हैं | पर महादेवी ने छाग्रावाद की 
मोलिक त्रूटि की ओर निर्देश किया है। आज के कवियों से भी उनकी यंद्दी 
शिकायत है कि उन्होंने जीवन को उसके सक्रिय संवेदन के साथ स्वीकार न 
करके उसको एक विशेष बौद्धिक दृष्टिकोण से छू भर दिया है और उन्होंने 
ललकारा दै कि वे “अध्ययन में मिली जीवन की चित्रशाला से बाहर आकर, 
. जड़ सिद्धान्तों का. पाथ्रेय छोड़ कर, श्रपनी सम्पूर्ण संवेदन शक्ति के साथ 
- जीवन में घुल्न-मिल जावे 7?! 
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प्रकाशचन्द्र गुप्त 


[ 'कवयित्री के मन में एक हूक उठती हे, वह गानें लगती है--इससे कुछ 
-मतलब नहीं क्या ? इन गीतों में एक कहीं कुछ दूर की पुकार है, पवन .का 
एक कोंका, लहरों की एक करवट, तारों का कुछ. संदेश । 

जब पग्रसीम से हो जावेगा 
। मेरी लघु सीमा का मेल--! 

तम के भकमोरों से अपने क्षीणः दीपक को अंचल में ढाँप कर नचातने.का 
 प्रयत्व कर रही रजनी-बाला किसी अनंत प्रतीक्षा में लीन । 

साधक की चिर-खोज से निरन्तर उनका काव्य आप्लावित है । 

चिर-ग्रतप्ति की प्यास से उनका काव्य आक्रान्त है । 

कुछ खोजते हुए का भाव निरन्तर उनकी कविता में हूँ । वड़ित्‌ के समान 
एक द्ाब्द या वाक्य का आलोक इस काव्याकाश में पलभर के लिए हो जाता 

“है, फिर .वही गहनतम अ्रेंघेरा; और क्षीण दीपक की जुगन्‌-सी ज्योति में किसी 
. अनजाने .प्रियतम की खोज और प्रतीक्षा । चिर-विरह और निराशा .ही उसके 
काव्य के प्राण और आधार हैं, किन्तु चिर-मिलन का भाव भी अनाग्रास ही 


गीतों में पुलक उठता है ।] 


सुन्दर मख़मल के कोमल कालीनों से भरा केमरा, मन्द-मन्द स्प्रित 
हास्य बखेरता दीपक, बाद्दर तारों से भरा अनन्त आकाश, ग़ुन-ग्रुन करती 
कवयित्री की चाणी--ऐसी कल्पना हमारे सन सें उठती दै। कम से कम 
श्रीमती मदहादेवी वर्मा के कविता-संसार का तो यद्द ठीक ही चित्र 


ह्ञगता दे । 
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घुल-घुल कर गलने वाली शमा, मज़ार पर जलाया दीपक, ओस के आँसू , 
कोई अनन्त प्रतीक्षा, अनन्य विरह, आपकी कविता का ध्यान करते ही ये चित्र 
हमारी कल्पना में घूम जाते हैं । 2 

नीहार!, (रश्सि!, 'नीरजा!, 'सान्ध्यगीतः और दीपशिखा! आपकी यात्रा 
के चरणचिह्न हैं । छायावादी पन्त से प्रभावित “नीहार! के मिलमिल्ल उदय 
से अरब तक आपके काव्य का प्रचुर विकास और प्रसार हो चुका है। “रश्मि! 
और “नीरज? में आपकी काब्य-प्ररणा पूर्ण वयः्प्राप्त और प्रोढ़ हो चुकी है । 
सान्ध्य-गीत! क्या सचसुच आपके काव्य-जीवन का सान्ध्य-गीत होगा 
क्योंकि श्रापके काव्य की “दीपशिखा” कुछ मन्‍नद और हल्की पड़ रही है । 
आपके गीतों में पच्चोकारी अधिक और भावना कम हो चली है। आपका 


: “मौन अधिकाधिक गहरा और गम्भीर होता जा रहा है। इधर आपका ध्यान 


देश ओर समाज की समस्याओं की ओर बरबस खिंचा है और इसका प्रभाव 


' आपके साहित्य पर भी पड़ेगा ही | 


. आज श्रीमती संद्ादिवी वर्मा का आसन हिन्दी काव्श-जगत्‌- में बहुत 
ऊँचा है। 'नीहार! के बाद से द्वी आपकी प्रतिभा का स्वतन्त्र विकास हुआ 
ओर अब आपके काव्य के अनेक गुण हसको अनाग्रास ही स्मरण हो आते 
हं--अतिरक्षित सावना; कल्पना; निराशा, सुन्दर शठ््‌दइ-विन्यास और रेखा- 
चित्र, अमिट बेदना, एक अनन्त खोज; इन गुणों की आधुनिक हिन्दी-काध्य 
पर स्पष्ट छाप हे । 

नीहार! में श्रीमती महादेवी वर्मा के काव्य की रूपरेखा बन रही है। 


एक अ्रच्यक्त पीड़ा इन छन्दों में भी है, किन्तु उसका कोई स्थिर रूप नहीं । 


कव्रयित्री के मन में एक हूंक उठती है, वंह गाने लगती है---इससे कुछ सत- 
लब नहीं क्या ? इन गीतों में एंक कहीं कुछ दूर की पुकार है, पवन का एक 
काका, लहरां की एक करवट, तारों का कुछ सन्देश : 
जब असीम से हो जायेगा 
मेरी लंघु सीमा का मेल--! 
. इस पुकार को छायांवाद! कहा गेया है। पन्‍त के मोन-निमन्त्रण” में इस 
छायावाद का सुन्दर, सुगढ़ स्वरूप हम देखने को मिलता है, इस कविता का 


' तेंस्कालीन तरुण गोतकारों पर गंहरा प्रभाव पड़ा । चंतुर्द्दिक इसकी प्रतिध्वनि 


खुनांई पड्ी | विस्सेय-भाव ही इस छायावाद का प्रधान गुण था ; - 


मकोरों से मोहक सन्देश 
कंह रहा हो छाया का मान 


परे महादेवी वर्मा 


सुप्त ञ्राहों का दीन विपाद 
पूछता हो, आता है कौन ९? 
अथवा -- 
अचनि-अम्बर की रुपहली सीप में 
तरल मोती-सा जलधि जब कॉँपता, 
तेरते घन मदुल हिम के पुश्न-से, 
ल्‍्योत्स्ना के रजत पारावार में, 


सुरभि वच जो थपकियाँ देता मुझे 
नींद के उच्छवास-सा वह कौन है ९ 
श्रीमती मद्दादेवी वर्मा के काव्य में गीत-मावना प्रधान है । गीति-काध्य 
परन्तु खी श्रौर श्रहम्‌ में लीन होता है। हिम्दी का आधुनिक ग्रोति-काव्य 
क्यों अन्तमु खी है, इसके कारण देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यचस्था 
में मिलेंगे । 'एक बार” में श्रीमती वर्मा भारत की दशा पर ऋन्‍दन कर 
उठी हैं 
कहता है जिनका व्यथित मौन 
हम-सा निष्फल है आज कौन ? 
निर्धभे के धन-प्ती हास-रेख 
' जिनकी जग ने पाई न देख, 
उन सूखे ओठों के विधाद 
में मिल जाने दो है उदार ! 
फिर एक बार बस एक बार !? 
अत: आपने जीवन को पीड़ा से भागकर गीत में शरण ली, किन्तु 
पीड़ा गीत सें बिंधो ही रही । गीत का निर्कर अवश्य अजस््र देग से बह 
तिकला : 
'चुभते ही तेरा अरुण बान। 
बहते कन-कन से. फुूंट-फूट, 
मधु के निकर से सजल गान !! 
आप स्वयं कहती दें--हिन्दी काब्य का वततमान नवीन युग गीत-अधान 
ही कद्दा जायगा । हमारा व्यस्त और वेयक्तिक प्राधान्य से युक्त: जीवन इसमें 
काव्य के किसी और अह्ज की ओर दृष्टिपात करने का भ्रवकाश ही नहीं देना 
चाहता । आज हमारा हृदय दी हमारे लिए संसार दै। हम अपनी प्रत्येक 
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साँस का इतिहास लिख रखना चाद्दते हैं, श्रपने प्रत्येक कम्पन को झंकित कर 
लेने के लिये उत्सुक हैं और प्रत्येक स्वप्न का मूल्य पा लेने के लिए 
विकल दें ।! 

'नतीरजा? और 'सान्ध्य गीत” में श्रापका गायन बहुत मीठा और भीना 
हो गया है, जैसे गीत दु:ख से बोमिल आत्म-विरुट्धृत -सा हो उठा हो। आपने 
अपने प्राणों को जीवन-बाती जलाई है, किन्तु वह संद-मंद जज्ञती है : 

'मघुर-मधुर मेरे दीपक जल ! 
युग-युग प्रतिदिन प्रतिक्षण |प्रतिपल 
प्रितम का पथ आल्ोकित कर ! 
सौरभ फ़ेला विपुल धूप बन; 
स्दुल मोम सा घुल रे रूदु तन; 
दे प्रकाश का सिन्धु अपरिमित 
तेरे जीवन का अणु गल-गत्त ! 
पुल्लक-पूलक मेरे दीपक जल !! 

हन ग्रीतों का अपना विशेष शुण एक मधुर पीढ़ा-भार है, जो 'नौरजा” 
और 'सान्ध्य-गीत? में कुछ दृद तक अश्र-धार भीग कर बह चुका है । कम से 
कम उसकी टीस श्रव उतनी असहाय नहीं । रश्मि! की भूमिका में कवयित्री ने 
अपने दुःखवबाद का कुछ संकेत दिया है--- 

: “छुख और दुःख के घूपछाही डोरों से छुने हुए जीवन में मुझे फेवल दुःख 
ही गिनते रद्दना क्‍यों इतना प्रिय है, यह बहुत लोगों के आश्रय का कारण 
है ।'*'संसार जिसे दुःख और अभाव के नामसे जानता है, वद्द मेरे पास 
'नद्दी है| जीवन में मुझे यहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ 
मिलता है, परन्तु उस पर दुःख की छाया नहीं पढ़ सकी । कदाचित्‌ यह उसी 
की प्रतिक्रिया है कि वेदना सुझे इतनी सघुर खगने लगी है। . 

इसके अतिरिक्त बचपन से ही भगवान बुद्ध के प्रति -एक भक्तिमय 
अनुराग होने के कारण उसकी संसार को दुःखात्मक समझने वाली फिल सफी 
से मेरा असमय ही परिचय हो गया था। । 

अवश्य ही उस दुःखवाद को मेरे हृदय में एक नया जन्म लेना पड़ा, 
परन्तु आज तक उसमें पहले जन्म के कुछ संस्कार . विद्यमान हैं, जिनसे में 
उसे पद्दिखानने में सद्व नहीं कर पादी । 

दुःख सेरे विकट लीवस का ऐसा काप्य है ज्ञो सारे संसार को एक सूत्र 
में बॉन् रखने की क्षमता रखता है ।...... विश्व-जीवन में अपने जोवन को, 


ह 


्छ महादेवी. वर्सा 


विश्व-वेदना में अपनी वेदना को, इस प्रकार सिल्ना देना जिस प्रकार एक 
जल-बिन्दु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है।.” - 
महादेवी वर्मा के काव्य की यह भावना कत्रयित्री की सहजभ्रिथ और 
बोधगम्य पीढ़ा भी हो सकती है जो गीतों को,' शेली के अमंर शब्दों में 
मीठा बनाती है, किन्तु हसें सानना होगा किः आधुनिक हिन्दी-कंब्य का 
निराशाबाद युग-घर्स से प्ररित होकर संक्रान्ति-कालीन समाज कीं चेंदना 
भी व्यक्त करता है।.. - 
रश्मि? के गीतों में यह दुःख पतिंगे के” समान जल्न-जल्ल उठता है। 
इस दुश्ख की अभिव्यक्ति में एक झधीरता, आतुरता और अस्थिरता सी है । 
'स्ग सरीचिक्रा के चिर पथ पर, 
सुख आता प्यास्तों के पग घर, 
रू हृदय के पट लेता कर! 
ज्तीरज्ा' ओर सान्ध्य-गीत” सें यह दःखबाद शान्त, स्निग्ध और कोमल 
रूप धारण कर चुका है। आप कहती हैं 
रे मुखर पक होले बोल । 
हठीले 'होले होले बोल !! 
आपका दुःख़बाद यहाँ 'नीरजा! सें बन्द भोरे के समान केत्रल्न मन्द, 
मधुर, मत्त गुक्षन कर रहा है। * ध्यन्यीतः के वक्तव्य में आप- लिखती 
हें<-.दुःखातिरेक की अभिव्यक्ति आत्त -क्रत्दन या हाहाकार ह्वारा भी 
हो सकती है, जिसमें संयप्त का नितास्त अभाव है, उसकी अभिव्यक्ति नेत्रों 
के सजल हो जाने में है, जिसमें संगस की अधिकता के साथ आधवेग के भी 
अपेक्षाकृत संयत हो जाने की सम्भावना रहती है, उसका प्रकाशन एके दी 
निःश्वास में भी है, जिसमें संयम की पूर्शता भावातिरेक को पूर्ण नहीं रहने 
देती, और उसका प्रकटीकरण निःस्तव्धता द्वारा भी हो सकता है जो 
निष्क्रिय बन जाती है। वास्तव में गीत के कि को आत्त-क्न्दन के पीछे 
छिपे हुए संयम से बाधना होगा, तभी उसका गीत दूसरे के हादय स्रें-उसी 
भाव का उद्ध के करने में सफल हो सकेगा । । 
इस वक्तव्य की सहायता से हम आपके दुःखबाइ-का इतिहास समझ 
सकेंगे | क्रन्दून, सजले॑ नयन, दीघे तिःश्वास, फिर निःसंतदघता--यह विकास 


का स्वाभाविक कम दे हर । 
'दीपशिखा! के गीता में भांपा मोती के संमोन स्वच्छ शरीर निम लें है, उसके 


शंब्द-चिंत्र अनायास ही ह॒देय -मथ-डालते हैं। किन्तु इत्त प्रीढ़ कास््यंन्थ् रेणा 
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के पीछे किसी प्रबल कंकावात का अनुभव भी. अवश्य है । 
हम श्रीमती महादेवी वर्मा, के:काव्य को एक अनोणी चित्रशाला के रूप 
में भी देख सकते हैं। आपके छुन्दर अधिकतर शब्दु-चित्र हैं | आपकी 
अलंकृत भाषा और प्रकृति-पाघना शब्द-चित्रों में-ही व्यक्त हुई |है । आपके 
विचारों की अभिव्यक्ति सहज- ही .रूपक में होती है, क्योंकि आपकी 
अन्तरात्मा काव्य-सिक्त है ई. | [हज । वज- 
नयन को नीतम-तुला पर मोतियों से प्यार :ठोला; 
5» “कर, रहा व्यापार कब से :खत्यु:से. यह-आण -सोला-!? 
प्रकृति-बाला के अगणित, अनुपम चित्र आपकी: कविता में. हैं.।: इनमें - :- 
निरीक्षण. की मात्रा कम हो- सकती है, किन्तु- चिन्तन : को नहीं. ये चित्र 
कल्पना-प्रधान- हैं | हम आपके प्रकृति-चित्र को एक विशाल तस के पट-रूप: - ,. 
में देखते हैं और उस: पटभूमि पर मिलमिलाते-तारकदीप हैं - अ्रथवा चाँदनी . :.- 
की स्प्रित हँसी; क्यों अधेरां ही.आपको प्रिय है-:: ४ ८.हज 5: >> ४5 9 
करुणामय को भाता है: ० 
. तम के परदों में आना, 
है नस की दीपाचलियों ! 
9, तुम पल भर को बुर जाना;।! 
किन्तु, ; 
*... - . -'. 'तममय तुषारसय कोने सें 
_ : छेड़ा जब दीपक-राग . एक 
... प्रार्णोंप्राणों के मन्दिर -में 
जल उठ चुके दीपक अनेक !? 
आपकी-चित्रशाला में: प्रकृति के अनेक रेखा-चितन्न दृढ,-सुप्ठु रेखाओं में 
अंकित हैं हट ह 
कनक-से दिन मोती-सी रात 
सुनहली सार, गुलाबी प्रात; . 
- - मिंटोता - रँगता बारम्बार 
कोन जग,का: यह चित्राधार ? 
शून्य .नभ में तस का चुम्बन, 
जला देता असंरुय डउडुगन; 
. बुझा क्‍यों उनको जाती मूक 
भोर ही उजियाले की फूक ? 
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गुलालोों से रवि का पथ ज्ञीप 
जला पश्चिम में पहला दीप, 
बिहँसती संध्या भरी सुहाग, 
धइगों से मरता स्वर्ण-पराग ; 
उसे तम की बढ़ एक मकोर, 
जड़ाकर ले जाती किस ओर १? 
तम के रकसोरों से अपने क्षीण दीपक को अंचल में ढापकर बचाने का 
प्रयत्न कर रही रजनी-बाला--किसी अ्रनन्त प्रतीक्षा में ज्ञीन--प्रकृति का यह 
रूप श्रोप॑ निरन्तर देखती हैं । 
श्रीमती महादेवी वर्मा के गीतों का एक बढ़ा आकर्षण डनकी किन्हीं 
अ्रनमोल् साँचों में गढ़ी भाषा है। भाषा की दृष्टि से आप आज हिन्दी के 
किसी भी कवि से पीछे नहीं । पन्‍त जी की भाषा क्लिष्ट और संस्कृत-भार 
से झाक्रान्त है । “निराला! के शब्दों में अबाध वेग अवश्य हैं, किन्तु उनकी 
भाषा में यह पच्चीकारी नहीं। अन्य कवियों में इस प्रकार चन-चनकर 
मोतियों की जड़ाई नहीं मिलती । भगवतीचरण वर्मा और बच्चन सवव- 
साधारण के अधिक निकट हें। किन्तु इस सघुर निर्मरिणी का मदिर 
कत्कल निनाद अद्वितीय है। यह शब्दों की शिल्पकला आपकी अपनी 
विशेषता है। 
यह भाषा अक्लंकार-भार से कुकी अवश्य है । किन्तु बढ़े चतुर कारीगर 
के गढ़े ये अलंकार दें । एक-एक शददु चन-खुनकर इस शिल्पी ने सजाया है : 
६ुख से आविल, सुख से पंकिल; 
बुदुबुदू से स्वप्नों से फेनिल--' 
झुग युग से अधीर! कवयिन्नी की भाषा है। आपके अधिकतर शब्द 
अमिश्रित संस्कृत से निकले हैं और आपकी ध्वनियाँ सद्ेव कोमल हैं । 
हिन्दी-काब्य-परम्परा में बिहारी, देव, केशव और सतिराम इसी श्रणी के 
शिल्पी थे । शंब्दों के इस मदर आसव्र से बेसुध पाठक ध्वनि-चमत्कार में 
लीन रह जाता है। इन शब्द-चित्रों के पीछे क्या है, वह नहीं पूछता । 
महादेवी वर्मा की कविता भावना-प्रधान और कल्पना प्रधान है। कोई निर्मम 
बुद्धिवाद इस काब्य की पटभूमि नहीं। कुछ खोजते हुए का भाव निरन्तर इस 
कविता में है। तड़ित्‌ के समान एक शब्द या वाक्य का आल्लोक इस काब्याकाश 
में पल-सर के लिए हो जाता है, फिर वही गहनतस अं घेरा; और क्षीण दीपक 
की जगनू-सी ज्योति में किसी अनजाने श्रियतम की खोज और प्रतीक्षा ! 
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चिर-विरद्द और निराशा ही इस काव्य के प्राण और आधार हैं, किन्तु चिर 
मिलन का भाव भी अनायास ही गीत में पुल्लक उठता है 
तुम मसुरूमें प्रिय ! फिर परिचय क्या 
रोम-रोम में, ननन्‍्दन पुलकित ; 
साँस-साँस में जीवन शत - शत्त ; 
स्वप्न-स्वप्न में विश्व अपरिचित ; 
मुझमें नित बनते सिट्ते प्रिय ![ 
स्वर्ग मुझे क्या, निष्क्रिय लय क्या ९? 
'इश्मि! में आप कहती हैं : 
में तुमसे हूँ. एक, पक दें 
जसे रश्सि प्रकाश ; 
में तुमसे हूँ भिन्‍न, भिन्‍न ज्यों 
घन से तड़ित्‌ विलास /? 
इस भावना को हम महादेवी का रहस्यवाद कद्द सकते हैं। साधक की 
* चिर-खोज से निरन्तर यह काव्य अप्लावित है 
पथ देख बिता दी रन 5 
हि में प्रिय पहचानी नहीं! 
तस ने घोया नभ - पंथ 
सुवासित हिमजल से; 
सूने आँगन में दीप 
जला दिये मिलमिलन से ; 
झा प्रात बुझा गया कौन ह 
अपरिचित, जानी नहीं 
में प्रिय पहचानी नहीं !? 
चिर-अतृप्ति की प्यास से यह काब्य आक्रान्त है : 
6ुस्दें बाँध पाती सपने में 
तो चिर जीवन प्यास-बुझा 
लेती उस छोटे क्षण अपने में !! 
इस अनन्य साधना के बाद कव्रयित्री ने यह निष्कृप॑ं निकाला है कि मोस 
के समान गल-गलकर हो साधक जीवन साथक करता है और अपने प्रिय से 
मिद्वता है, भोर मर मिटने में ही चिर-मिलन की निद्रा है : 
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तम में हो चल छाया का क्षय ; 
सीमित की असीस में चिर लय ; 
एक हार में हों शत-शत जय३. 
सजनि ! विश्व का कण-कण मुझको 
आज कहेगा चिर सुद्दागिनी । 
इस प्रकार जहाँ आपकी कविता का एक छोर आधुनिक छायावाद को छूता 
है, दूसरा हिन्दी के भक्त ओर रहस्यचादी कवियों -की काब्य-परम्परा 
को भी । आप हमारी परम्परागत काब्य-साधना को नई रूप-रेखा देकर आरे 
बढ़ातो हैं : 
'है युगों की साधना से 
प्राण का क्रन्दन सुलाया; 
ध आज लघु जीवन किसी. 
है निःसीम प्रियतस सें समाया !? 
किन्तु समाज की व्यवस्था पर जो आधात शुरू के गीतों में, था, चह्द 
बीच सें दूर हो गया था और आत्म-विस्मरण का भाव ही उनके काव्य का - 
प्रधात गुण था । आपका काब्य बहिजंगत्‌ की विषमता भूल कर ब्रह्म में निल्षय 
होना चाहता या, किन्तु केवल अहम के चतुर्दिक चक्कर काट कर आपकी 
प्रेरणा को संतोष न मिल सका। '“वंग-दु्शन! उसको बाह्य-जगत्‌ कौ ओर 
लाया है । 


को है ४१५ 
महादेवी की प्रणयानुभूति शी 
0 विश्वस्मर सावव? 
£ ['प्रेम का पहला लक्षण है अंतर में एक प्रकार की, कोमल॒ता का. जग 
पड़ना । जहाँ आकर्षण ने जन्म लिंया नहों कि व्यक्ति मु रता मिश्रित किसी 
शोतल विह्नलता का अत्यन्त तीव्र श्रनुभव करने लगता हैँ । उस समय एक से 
एक कोमल, एक से एक मध्‌ र, एक से-एक काव्यमयी भावनाएँ व जाने अन्त 
संज्ञा. के क्रिस स्तर के उद्गम में उमड़ कर ग्रोंठों तक ग्राती हैँ जिनमें से कुछ 
व्यक्त हों जातीं और कछमक रहकर प्रेमास्यद के इंगित को निहारती 
रहती हैं । ह 
महादेवी जी की. प्रणयानुभूति अलौकिक हूँ । यूग-युग, की वियुक्त आत्मा 
की व्यथा को व्यक्त करने की श्राकुजता और उसको अ्रभिव्यक्तित की अनिर्वेच 
तीय मधुरता के बीच ही महादेवी का मन ब्रभी. तक अश्रमण करता रहा है ।'] 


ऊ 


जैसे अतल सागर के हृदय से उठने चाली लहरों, सीमाहीन अवकाश 

के अन्तर से बहने वाली हिलोरों, सू््र के नयन-कोर से बरसने वाली किरणों 
ओर सुधानिधि के.आनन से झरने वाली रजत-रेखोंश्रों की कोई सीमा नहीं 
उसी प्रकार मन के केन्द्र-बिंदु से उगने वाली भावनाओं की कोई इति भी 
नहीं | विश्लेषण, अचुमान और अनुभव से इतना सिद्ध दे कि इन चेतना-रश्सियों 
ल्‍्न्क्ी उद््‌गस-बृत्ति किसी न क्विसी रूप में आनन्दसयी है । यह आनन्द? प्राणी 
के मानस सें स्नेह-रस बन कर संख्यातीत लहर-बुद्बुद-आवर्ता सें परिवर्तित 
हो,जाता है। सानव का सन ही नहीं, वाह्म-छष्टि भी यही द॒हराती है। कहीं 
उपा सुस्कराती, शत्तदल खिलते ओर मधुर सकरन्द पान करते हैँ; कहीं-खग 


$ 
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कूजते, पंख आकाश-पथ मसापते और फिर दिनानत में चारा लेकर नीड़ों की 
ओर लोट श्राते हैं; कहीं सन्ध्या घिरती, ज्योत्स्ता फूटती भौर कुमु॒दिनी खिल 
पड़ती है; कहीं सेघ घिरते, गर्जन होता और मयूर दृत्य करते हैं; कहीं 
गिरिवर पिघलते, नदियाँ उसड़तीं और समुद्र का हृदय भरता है; कहीं नयन 
मिलते, भ्राकर्षण बढ़ता और प्रतीक्षा होती है; कहीं दीनता बरसती, बरौनियाँ 
भीगती और सेवा-पथ स्वीकार करना पढ़ता है; कहीं स्वतन्त्रता छिनती, 
देशानुराग जन्म लेता और प्राणों की श्राहुतियाँ दी जाती हैं। ह्ष, क्रोध 
यहाँ तक कि हत्या तक के जो उदाहरण सुनाई पढ़ते हैं उनके मुल में भी 
प्रायः प्रम रहता है । 

प्रेस जीवन की सब से ब्यापक दृत्ति है। प्रकृति और प्राणीमात्र से ऊँचा 
उठकर यही प्रेम जब इनके स्रष्टा की ओर मुढ़ जाता है तब वद्दी लौकिक से . 
अलौकिक धोकर एक अनिरवंचनीय आनन्द की श्रनुभूति जगाता है। मह्दादेवी 
जी की प्रणयाजुभूति अलौकिक है--अ्रर्थात्‌ श्रम का वह मधुर संबंध -जो प्र मी 
ओर अ्रमिका के सध्य चलता है, उनकी आत्मा ने केवल उस परम पुरुष से 
स्थांपिंतं किया है। इसके अतिरिक्त मन की वह ममता जो माता के हृदय 
की विभूति है, वह अनुराग जो बद्दिन के श्रंतर में भाई के श्रति लहराता है, 
वह करुणा जो किसी भी दीन पर श्रनायास अपने अश्रंचल्त की शीतल छाया 
डालती है, वद्द प्रुग्धता जो प्राकृतिक दृश्यों में लीनता का कारण बनती है 
भ्रन्यत्र प्रदर्शित हुई है। कविताओं में तो वे एक प्रणयित्री के रूप में ही 
दिखाई देती हैं, पर वे माँ के रूप में, बहिन के रूप में, स्वामिनी और प्रक्ृति- 
प्रें मिका के रूप में भी अन्यतम हैं-यह उनके संस्मरणों के संकलनों श्र्थात्‌ 
अतीत के चलचित्र' और 'म्टति की रेखाएँ? से जाना जा सकता है । 
श्रय॒'स्मृति की रेखाओं? की आत्मा में रो किये । ॥ 

१--भक्तिन और मेरे बीच में सेवक-स्वामी का संबन्ध है। यह कहना 
कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी 
सेवक को अ्रपनी सेवा से न हटा सके और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना 
गया जो स्वामी से चले जाने का आदेश पाकर श्वज्ञा से हँस दे। 
० २--एक युग से अधिक समय ही अवधि सें मेरे पास एक दी परिचारक, 
एक ही ग्वाल्ा, एक ही धोबी और एक द्वी तॉँगे वाज्ना रहा है| परिवर्तन का 
कारण रूत्यु के अतिरिक्त और कुछ हो सकता दे इसे न वे जानते दं नर्म । 

३--तब से मुन्नू की माई हम तो आज नददरे जाब” कहकर प्रायः यहाँ 
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चली' आ्राती है । मेरा घर उसका एक मात्र नेहर दै यह सोचकर मन ब्यधित 
होने लगता है । 

४ --सन में सोचा अ्रच्छा भाई मिला है। घचपन में मुझे लोग चीनी 
कहकर चिढ़ाया करते थे | सन्देह होने लगा उस चिढ़ाने सें कोई ठत्त्व भी 
रहा होगा । मेरे पास रुपया रहना ही कठिन है, अधिक रुपये को चर्चा ही 
क्या ). पर कुछ अपने पास खोज-ढ ढकर ओर कुछ दूसरों से उघार लेकर 
मैंने चीनी के जाने का प्रबंध किया । वह जन्म का दखियारा, मात-पितद्दीन 
और बहिन से बिछुड़ा हुआ चीनी भाई अपने समस्त स्नेह के एकमात्र आधार 
चीन में पहुँचने का आत्म-तोष पागया है, इसका कोई प्रमाण नहीं--पर 
मेरा मन यही कहता है । 

४--गर्मियों में जद्दाँ तहाँ फंकी हुईं आम की गुठली जब वर्षा में जम 
उगती हैं तब उसके पास मुझ से अधिक सतक माली दूसरा नहीं रहता | घर 
के किसी कोने में चिड़िया जब घोंसला बना लेती है तब उसे मुझसे अधिक 
सजग .प्रहरी दूसरा नहीं मिल सकता । जिसका दूध लग जाने से आँख फूट 
जाती है वह थूदर भ्री मेरे सयत्न लगाए आम के पाश्व में गच से सिर उठाये 
खड़ा रहता है। धसकर न निकालने वाले कांटों से जड़ा हुआ भटकठेया 
सुनहरे रेशम के लच्छों में ढके और उजले कोमल मोतियों से जड़े मक्‍का के 
. भुट्ट"| के मिकट साधिकार आसन जमा लेता है । 

इस प्रकार एक ओर आध्यात्मिक अन्वेषण ओर अलौकिक प्रणय-लीनता 
है। अपनो सत्ता को अतो तक साप्तिमान बनाये रखने पर भो महादेवी जी ने 
दूसरी ओर प्रकृति को तुच्छु से तुच्छ वस्तु और समाज में 'दोटे! को संज्ञा 
'पाने वाले श्रनादत व्यक्ठियों के सख-दुःख में अहर्निश जीवंत भाग लेकर 
श्रपने को भुला दिया है । वे केवल उन व्यक्तियों में से नहीं हैं जो कल्पना 
से भारतीय हाहाकार को चित्रित कर क्रान्तिया प्रगति के अग्रदूत कहलाते 
हैं, वरन्‌ उन सच्ची आत्माओं में से हैं जो शीत-घाम-वर्षा में श्रपने परों से 
घूमकर मोपड़ियों और परित्यक्त पथों पर अपनी आँखों से देखकर अनिवार्य 
होने पर भी अपने स्वास्थ्य की चिन्ता न करते हुए, अपने ही हारथोंसे 
वास्तविक दोनों ओर व्यथितों की सेवा करती फिरती हैं | एक दाश॑निक की 
आत्सा में करुणा की ऐसी सजत्नता भरकर पथिघधि ने जिस अपूर्व भारतीय 
महिला की सष्टि की है उसके समान केवल वही प्रतीत द्वोती हैं। इतना 

जानते हुए भी जो इन्हें हृद्य से पत्ायनवादिनो _ कद्दते हैं वे कितने प्रग्म 
हं। पत्लायन के संस्कार उनमें दें हो नहीं। पर यदि कोई यद्द सोंचता हो 
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कि काब्य-लष्टि भी कवि को उसी व्रिषय पर करनो होगी जिसे वह या उसका 


दल चुनकर दे तब उससे बढ़ा अज्ञ ओर कोई नहीं है। 
गाँतोंका कथा-भाय - 
महादेवी जी के गीतों के मूल में एक क्षीण-सी कथा-धारा बहती हैं। ये - 
कविताएं उन मुक्तकों से भिन्‍न कोटि को हैं: जिनमें एक छुन्द या - रचना का : 
दूसरे छुन्द या रचना से कोई संबंध नहीं होता जेसे बिहारी के. दोहे या उद़' - 
की गजल । जहाँ रुचि अथवा स्थिति से शासित होने पर कवि कभी श्रम 
कभी प्रकृति, कभी समाज-सुधार ओर कभी देश-भक्ति पर लिखता है वहाँ 
उसकी कोई भी रचना निरपेत्ष होती है | आधुनिक हिन्दी कवियों.. के बहुत से 
गीत-संकलन इसी कोटि के हैं। पर प्रसाद! को आँसू? धुस्तिका :णुक सिन्‍न - 
हो प्रकार की वस्तु है । उसके छुन्दों के तरल-सोंती एक विशिष्ट प्रेमिका की 
निष्ठुरता का अभिषेक करते हैं | महादेवी जी का प्रत्येक गीत बेसे अपने में 
पूर्ण है, पर वह एक विस्तृत भाव-माला का पुष्प है, अतः उसे सापेक्ष दृष्टि से. 
देखना ही अधिक संगत होगा । उनको रचनाओं को ससमने के लिये कंम से - 
क्रम दो बातों का ध्यान रखना चाहिये | पहली बात तो यह है कि उनके गीत 
उष्ज्बल प्र॑स के गीत हैं, अत: उनका उच्चारण करने के पूर्व फ्रायड को 
हृदय से निकाल देना चाहिए । दूसरी बात ्रद्त है किये ग्रीत एक दूसरे से 
संबंधित हैं । नोहार! में आकर्षण ओर पीड़ा को अनुभूति, रश्मि! में दौश- - 
निक लिद्धांतों, 'नोरजा! में त्रिरह-व्यथा, सांध्व-गीत' में आस्म-तोष और 
दीप-शिखा? में साधना की गति का ग्रतिपादन है | अतः जसा अभी कहा है 
किसी भी गीत को बीच से उखाड़ कर पढ़ने की अ्रपेष्षा उनके सभी गीतों को 
एक बार पढ़कर उनकी कल्पना-सूमि और प्रणय-घारा को एक बार हृंदयंगम . 
कर लेना चाहिए । अच्छा होता वे अपने गीतों के शीष कः दे देतीं।-इससे 
उनके पाठकों को सुविधा होजाती | पर किसी भी कारण से यह कार्य यदिं' 
उन्हें रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ तब उनके दाशंनिक विश्वास और अज्ञुभूति 
संबंधी कुछ बादों को स्मरण रखना चाहिए । 
काल-सीमा-हीन अवकाश में कोई अनादि अनन्त सो रहा ( निष्क्रिय ) 
था | एकाकीपन के भार से अकुलाकर उसने अपनी कछ्यना से रंगीन (सत्त्‌, 
रज, ठस सिश्रित ) स्वप्यों ( जगत की विभिन्‍व वस्छुआं ) की रष्टि की, 
जिनका उद्भव, विकोस और लय समुद्ध सें लहरों के समान उसी में होठा 
रहता है। लहरें समुद्र होते हुए भी जसे एक विशेष श्राकार सम बंधन से अपने 
को समुद्र से मिन्‍न और विद्युक्त समझ और किसी की आकुल खोज में 
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: सिहरती रहें, उसी प्रकार ब्यापकं चेतना जब “नाम?, रूप! सें बंध गईं तब 
: झेपने को स-सीम समझने लगी ओर असीन के अन्वेबण के लिए विह्नल 
हो उठी । | 
में वही हूँ” यह ज्ञान होने पर भो में उसमें छुलूँ न, थोड़ी दूर बनी 
_रहूँ, यह अभीष्ट' हुआ, क्योंकि मोक्ष, निर्वाणं या लीन होने पर अपना अस्तित्व 
“ही प्रिंट ज्ञायगों और तब बेदना की मधुरता की उस अलजुभूंति का जो केवल 
: : एकॉकार न होने की स्थिति में ही सेभव है, भान केसे होगा ? इंसी से युग- 
- झुग की वियुक्त आत्मा की व्यथा को प्यक्त करने की आकुलता और उसकी 
: : अभिव्यक्ति की अनिर्वेचनीय संछुरता के बीच ही मद्दादेवी कां सन अभी तक 
* अ्रमण करता रहा है। इतनी सी कंहानी कल्पनाओं के शत-शत रंगीन रूप 
+' घोरण कर 'यासा? और दीपशिखा! में दुहराई गयी है । 
का संयम 
९.र्श्न मं पर लेखनी चलाने वाले प्रायः सभी कवियों सें कहीं न कहीं असंयम 
'आ गया है। .इस सम्बन्ध सें संस्कृत, क्रारसी, अंग्रेज़ी, बंगला, उदू , हिन्दी 
सभी भांषाओं की एक सी दशा है-। उदाहरण देकर उत्तेजना उत्पन्न करना 
' मुझे अभीष्ट नहीं, नहीं तो प्रत्येक भाषा के श्रेष्ठटम कवियों सें यह दुर्बलता 
: देखी जा सकती है। संनुष्य अन्त में मंजुष्य ही है, यही कह कर सनन्‍्तोष 
करना पड़ता है-। हिन्ही में महात्मा तुलसीदास ही एक ऐसे कवि निकले जो 
; प्रेमनप्संगों का निर्वाह संयस के साथ कर गए। प्रत्येक्त सनोविकार.: अपने 
मूख रूप में अत्यन्त आवेशपूर्ण होता है यह सत्य है। पर ऐसी नग्नंता और 
आवेश की महत्ता मंनोवैज्ञानिक के लिए हो तो हो, कवि के लिए नहीं है। 
कवि को अपनी बात संयम के साथ कहनी चाहिए । क्रोध में मनुष्य जिस 
' सप्तयं जिह्ला पर से अपना शासन उठललेता है उस समय वह अपने को - 
कितला ही बढ़ा वाग्वोीर समझ्तां हो पर सुनने वाले उसे अशिष्ट और असमभ्य 
हो कहते हैं। यही क्रोध जब संयम के साथ व्यक्ते होता है तब उपयुक्त ही 
गहीं अधिक शोसत भी प्रतीत होता है । यही दशा प्रत्येक सनोविकार की 
है । हिन्दी के आछुनिक कंवियों ने यद्यर्रि सीतिकाल की शडज्ञार-प्रियता और 
चरलीलता की प्रतिक्रिया में अपंती रंचना्यं की रुष्टि की थी, पर उनमें भी 
मैथिलीशरण गुप्त जेसे एकाध. कवि को छोड वासना की अभिव्यक्ति की कमी 
नहीं रही । इधर जब से प्रगतिवाद ने ज्ञोर पकड़ा है ठयब से यथा्थवाद के 
नाम पर पूरी नग्नता कविता में प्रवेश कर गई है। ऐसी परिस्थितियों में 
: जीवित रहकर और केवल प्रेम पर निरन्तर लिखने पर भी भहांदेंवी जी ने 
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श्रपने अन्तर की जिस सात्विकता या संयम-श्ृत्ति का परिचय दिया है वह, 
उनके ध्यक्तित्व की मद्दत्ता की परिचायक द्वी नहीं, कान्य-गरिसा का झभाधार- 
स्तम्भ भी है । 

है एक आक्षेप 
77 बंदित रामचन्द्र शुक्क, उनके शिष्यों, श्रजुयायियों और प्रशंसकों; प्रगति- 
वाद के कवियों, समीक्षकों और समर्थकों तथा श्र भी कई साहित्य-प्रे मियों 
ने श्रपना यह सत प्रकट किया है कि मद्दादेवी जी श्रजुभूति के श्राधार पर 
नहीं अनुमान के श्राधार पर लिखती हैं। श्राध्यात्मिक-चेतना के पक्त में तक 
के लिए संस्कृत के दाशंनिक ग्रन्थ और प्रमाण के लिए प्रागऐतिहासिक काज् से 
लेकर अब तक ऋषियों और साधु-पनन्‍्तों की जीवनियाँ खुली पढ़ी हैं । पर 
समाजवादी ऐसी बातों पर ध्यान देने ही क्‍यों लगे १ वहाँ तो शास्त्र के नाम 
पर एकमात्र अर्थशास्त्र या फिर कामशास्त्र दै। मुमे पूर्ण आशंका हैकि 
पश्चिम की भविकल धारणाओं के आ्राधार पर यदि'समाजवाद ने इस देश्ष में 
अपने पेर जमाए और उसमें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तंत न 
हुए तो आगे के कुछ वर्ष घोर नास्तिकवाद के वर्ष हैं । ऐसी दशा में आध्या-. 
व्मवाद की रचनाओं के विपरीत प्रचार आवश्यक हो उठा है। कवि छोडे- 
मोटे आक्षेपों के प्रति उदासीन ही देखे गये हैं। पर कोई बात जब सीमा का 
अतिक्रमण कर जाती है तब कवि भी कुछ कहने को विवश हो जाता है। 
उदू* के प्रसिद्ध कवि “ग़ालिब! की ग़ज़लों पर जब यह श्राक्षेप किया.गया कि 
वे अर्थद्वीन हैं तब्र उसने विरक्ति के शब्दों में लिखा था 

न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, 
गर नहीं हैं मेरे अशआर में मानी न सही।! 
इसी प्रकार मद्दादेवी के काब्य पर जो आाक्षेप किए गए हैं उनका उत्तर 

होने अपने ढंग से काब्य-पथों की भूमिकाओं में देने का प्रयत्न किया है । 
बर अलुभूति को यथार्थता वाले सन्देह का समाधान उन्दोंने काव्य के माध्यम 
से ह्वी किया है । पहिले तो लोगों की धारणा पर उन्हें आ्राश्चय दोता दैः--- 

जाने क्‍यों कहता है कोई, 
मैं तम की उल्नलकन में खोई ? 
मैं कण-करा में ढाज्ष रही अलि ! आँसू के मिस प्यार किसी का । 


मैं पत्रकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का ![? 
--दीपशिखा 


पर जब इस बात को सुनते-खुनते कान पक उठते हैं तब प्रति प्रभ-पद्धति 
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पर उत्तर देती हुई प्रश्न काने वालों से अत्यन्त सदजभाव से अपने अनुभवों ह 
का कोई अन्य समाधान चाहती हैं :-- 
जो न प्रिय पदचान पाती ! 
दौडइती क्‍यों प्रति शिरा में प्यांस विद्या त सी तरल बन २ 
क्यों अचेतन रोस पाते चिर ब्यथामय सजग जीवन ? 
किस लिए हर सास तस में 
सजल दीपक-राग. गाती ९ 
चाँदनी के बादलों से स्व॑प्त फिर फिर घेरते क्‍यों ? 
मंदिर सोरभ से सने क्षण दिवस-रात बिखरते क्‍यों ? 
सजग स्मित क्‍यों चितवनों के 
सुप्त प्रहदही को जगाती ? 
कल्प - युग - ब्यापी विरदह्द को एक सिहरन में संभाले 
शून्यता भर तरल मोती से मधुर सुधि - दीप वाले, 
क्यों किसी के आरगसन के 
शकुन स्पन्दन में मनाती ? 
 मेघ - पथ में चिन्द्र विद्युत के गए जो छोड़ प्रिय - पद, 
जो न उनको चाप का में जानती सन्देश उन्मद, 
*: किसलिए पावस नयन में 
प्राय में चातक बस्ती १! 
--दी पशिखा 
मनोदशाएँ 
.. प्रेम का विषय जितना रोचक है, उतना विवादास्पद, उतना ही 
विषम । प्र म॒ की दुशा से स्त्रियाँ केसा अनुभव करती हैं यद्द सदा से मनुष्य 
की उत्सुकता का प्रधान विषय रद्दा है। नारी जो अनादि काल से मनुष्य के 
लिए पहेली बनी हुईं है, उसके मूल में प्रसुख बात यह दै कि वह पुरुष की 
अपेत्ता अधिक भावसयी होते हुए भी कहती कम है। फिर जिस प्रकार वह 
अ्नभंव करती है उसो प्रकार ब्यक्त भी नहीं करती । रूभी-कभी तो बिल्कुल 
डढ्टी बात कहती और विपरीत आचरण करतो द्वै । मनष्य जो बाहरी ध्यव- 
हार को प्रसमुखता देता हे और जल्दी ही सब कुछ जानना चाहता हैं उसके 
सम्बन्ध में भ्रान्‍न्त घारणाएँ-बना लेता है। स्त्रियों के हृदय की हलचल का 
जो अधूरा ज्ञान हमें अभो तक प्राप्त है उसका दूसरा कारण यह है कि उस 
इृदय का विश्लेषक अभी तक अधिकतर पुरुष-हृदय रहा है। नारी-ददय फे 
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प्रस का विश्लेषण ठीके से नोरी-हृदय ही कर सकता है. साहित्य के ज्षेत्र में 
स्त्री-लेखिकाओं को संख्या अभी तक बहुत ही न्‍्यून रही है, इसी से यह 
काम अ्रपूर्ण ही पढ़ा हैं। परिणाम यह होता है कि स्त्रियों के सम्बन्ध में 
हृदय के बहुत से विश्लेषण निजी धारणाओं के विकृषत परिणाम-सात्र होते 
. हैं। भ्रमाण यह हैं कि इधर कवि ने अपनो सारा जीवन देवी-प्रेस को 
अ्रनमति में व्यतोत कर दिया ओर उधर फ्रॉयड का अनयायो अपने ही 
अनमान लगाए चल्ा जा रहा है ! । ४283 
प्र म, क्योंकि अनुभू ति-साध्य विषय है, ग्रतः उसमें कौन कितना गहरा 
उतर गया है ग्रह काव्य में उसकी अपनी अ्ंतर्दशाओं और शरीर पर उनकी 
प्रतिक्रेयाओं के चित्रण से जाना जासकेंता है । आधुनिक हिन्दी कविता में 
व्यक्तिगत सुख दुःख से सम्बन्धित मनोविकारों के विश्लेषण और वर्णन की 
और बहुत ध्यान दिया गया है। इस दिशा में श्री जयशह्ूर प्ंस्तांदे को अत्य- 
घधिक सफलता मिली | सनोतिकारों को मूर्त रूप देने और उनके सूक्ष्म से 
सूच्म सूत्रों तथा गहरे से गहरे पटलों को देखने-दिखाने में उन्हें विशेष आनन्द 
आता था। महादेवी मनोभात्रों सें डूबने के साथ ही साथ उनके कायिक 
प्रतिवर्तनों की सजीच मूर्तियाँ मी अत्यन्त कौशल से ग्रस्ठुत - करती हैं । 
>”किशोरावस्था और यौवन: के संगम के कुछ ऐसे ब्रिलक्षण पंल होते हैं 
जो प्रत्येक बालिका के शरीर और सन में नवीन परिवर्तन उत्पन्त करो हैं | 
उन परिवर्तनों और अनुभूतियों का अर्थ उस समय वह झुग्धा स्त्रय॑ नहीं 
समम पाती । हिन्डी में रीति-क्लाल के कवियों ने इस दशा के बड़े मादक 
वर्णन किये हैं। पर प्राचीन भातज्ञों में विद्यायति ने इस अवस्था का चित्र 
खींचते खींचते रस का सागर ही- लहरा दिया है । भाधुक पुरुष हो प्रणय 
- की इस भमति के दर्शन रस-लोलुपता की दृष्टि से करते कराते थां सित्रियाँ 
भी ऐसा अनभव करती हैं, यह सें कभी कभी सोचा करता था | आशा नहीं 
करता था कि महादेवी जी सी किसी लजीली घुर्धा का . चित्र खींचगो 
- सहसा एक दिन इस रचना पर दृष्टि पड़ीर- हि हे 
सब्नि: तेरे ह॒ग बाल! - 
- चकित से विस्सित से दस वाल--- 
." आज- खोये से आते लोट, 
कहाँ अपनी चंचलता हार-? : 
; रु झ्ुकी' जातीं पलकें. सुकुमार, 
कसर हल : कौनसे नव रहस्य के भार-? 
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सरल तेरा मद हास ! ३ 
अकांरण वह शशव का हास--- 
” बन गया कब कंसे चुपचाप 
'लाज भीनी सी रूदु सुस्कान 
तड़ित्‌ सी. जो अधघरों की औट, 
काक हो जाती अ्रन्तर्घान ! 
सजति वे पद सुक्रुमार ! 
तरंगों श्से दर तपद सुकुमार-- 
सीखते क्‍यों चंचल गति भूल, 
भरे मेत्रों की धीमी चाल? 
तृषित कन-कन को क्‍यों अल्लि चूम, 
अरुण आभा सी देते ढाल ? 
मुकुर से: ठेरे प्राण ! 
विश्व की निधि से तेरे प्राणश--- 
छिपाये से फिरते क्‍यों आज, 
क्रिसी समधुमय पीड़ा का न्यास ९ 
सजल चितवन में क्यों है हास, 
अधर सें क्‍यों सस्मित निःश्वास ?* 
ह ह -“+रश्सि 
प्रम का पहिला लक्षण है अन्तर सें एक प्रकार की कोमलता का जग 
पड़ना। जहाँ आकर्षण ने जन्म लिया नहीं कि व्यक्ति मधुरता मिश्रित किसी 
शीतल वि्वलता का श्रत्यन्त तीच्र अनुभव करने लगता है। उस समय एक 
से एक कोमल, एक से एक मधुर, एक से एक काध्यसयी भावनाएँ न जाने 
अन्त:संज्षा के किस स्तर के उद्‌गस से उमड़कर ओठों तक आती ई जिनमे .से 
कुछ व्यक्त हो जातीं ओर कुछ मूक रहकर ग्र सास्पद्‌ की इज्लित को निहारती 
रहती दें । उप्त समय इच्छा होती है कि हमारे पास जो कुछ है वह अपने 
नेही के चरणों पर न्‍्योछावर कर दें। किसी प्रकार हम केवल उसकी एक स्निग्ध 
चितवत ओर मधुर मुस्कान के श्रधिकारी हो खक । उसे अ्सन्‍त देखने की. 
इच्छा ओर भी अनेक रूप धारण करती है । उनमें से एक है अपने शरीर को 
उपयुक्त वेश-भूषा से संयुक्त करना | श्ज्ञार, जो सन के उत्साह और आर 
को सूचक है, अपने ही को नहीं दूसरे को भी प्रसन्‍न करने के लिए किया 
जाता है। यह सरस उ दाहरण एक बार फिर उद्छत करना पड़ रहा द्ठ 
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(१) लौकिक शज्ञगरर : 
'रंजित करदे यह शिथिल चरण ले नव अशोक का अरुण राग, 
मेरे मंडन को आज सधुर ला रजनीगंधा का पराग; 
यूथी की मीलित कलियों से 
अलि दे मेरी कवरी संचार ! 
लहराती आती सधुर - बयार !? 
... --सान्ध्यगीत 
(२) आध्यात्मिक शज्जार : 
शशि के दर्पण सें देख-देख, 
मेंने .सुनकाये- तिमिर केश, 
यूँथ्रे चुन तारक - पारिजात, 
अवशुठन कर किरण अशेष; 
क्यों आज रिरा पाया उसको 
मेरा अभिनव शड्भगर नहीं?! 

--सान्ध्यगीत 
मद्ादेवी जी के काव्य में दुःखपक्ष की प्रधानता है। उसका अधिकाश 
विरह-वेदना समन्वित है | इसीसे उसमें आँसुओं के उल्लेख की भ्रचुरता है | 

इच्छा होती है में महादेवी को आंसुओं की रानी--देवी-महादेवी कहूँ । उनके 
काव्य में प्रवाहित पीड़ाधारा में आंतरिक बृत्ति के देर तक निमम्न होते ही 
एक प्रकार की मनोच्यथा का अनुभत्र पाठक को होने लगता है । इन पंक्तियों 
को फिर देखियेः--- ; 
'पुलक तुलक उर, सिहर सिहर तन, 
शआ्राज नयन आते क्‍यों भर भर ? 
सकुच सलज खिलती शेफाली, 
अलस मौलश्री डाली डाली, 
चुनते नव प्रवाल कुजों में 
रजत श्यास ठारों से जाली 
शिधिल्न सधु पवन गिन गिन मघछुकण, 
हरसिंगार मरते हैं सर सर! 
आज नयन आते क्‍यों भर भर ?? 
+>नीरजा 
ज्योत्स्ता-घौत चासंत्ती निशा है। सलय-पचन. बह रद्दा है। नायिका 


कली 
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उद्यान में है। पुष्पों की भीनी गंध, समीर का रोमांचकारी , स्पश और 
डजली - चाँदनी का रम्य-दशन उसके प्राण, तन और नयन में .मादकता भर 
कर संज्ञाहीनता का आह्वान कर रदे हैं । ऊपरी दृष्टि से देखने पर ये पंक्तियाँ 
मघुऋतु की रजनी का सामान्य वर्णन सा प्रतीत होती हैं। पर कवयित्री 
एक एक साँस में न जाने कितनी बातें सोच रही है ? शेफाली उसकी ही 
आँखों के सामने सकुचा रही है, लजा रही है, खिल रही है। उसे तो ऐसा 
अवसर कभी नहीं मिला कि किसी की समीपता प्राप्त कर के वह भी एक 
पल को सकुचा पाती, लजा लेती, खिल उठती । सारा यौवन प्रतीक्षाम ही 

- ढल गया, सन के सारे अरमान आँस बन कर ही बिखर गए, समस्त जीवन 
केवल सूनेपन म॑ ही परिवर्तित होगया। डाली डाली पर सौलश्री आज 
अलसा कर शयन कर रही है । मधु-पवन का उसे मादक परस मिलना है। 
इतने पर भो वह न अ्रल्लखायेगी ? पर उसके जीवन में विद्य त्‌ स्पश' तो 
बहुत दूर, दर्शन भी दुर्लभ दह्वो उठा है। कभी होगा भी अथवा नहीं, इसका 
ही अब क्या भरोसा है ! कुजों के नीचे करते हरिसिंगार की शथ्या पर तस 
ओर चाँदनी आलिंगन-पाश में' बद्ध पड़े हैं। और यह मधु-पवन ! इसे 
देखो, इस लोभी ने इतने सधु का संचय किया है कि उसके भार से इससे 
चला भी नहीं जाता | पर कितना अजान; कितना निष्ठुर है अ्रपना प्रेमी 
जो हृदय के मानस को सूखते देख रहा है और आता नहीं | श्रंतर भर उठता 
है, शरीर लिहर उठता है ओर शऑँसू की बँद बरौनियों में_ उलमभा कर रह 
जाती हैं। पर इससे लाभ ? सब व्यथ है ! सब्र विषादपूर्ण ! सब सारहीन ! 
विरद्द सत्य है! प्रतीक्षा सत्य है !! ज्यथा सत्य है !!! 

“चिंतन और साधना को दृष्टि से महादेवी जी को एकान्त, घोर निस्तब्धता 
ओर तम श्रत्यंत प्रिय हैं | तन्‍न्मयता के लिए इन तीनों की स्थिति अनिवाय 
है | यद्यपि प्रत्येक आल्ोचक ने उनपर यह आक्ष प किया है कि उनका काब्य 
कल्पना-प्रसूत है, पर उनकी कुछ रचनाओं को ध्यांन से पढ़ने पर यह आरोप 
सुझे सारदीन प्रतीत होता दै । मेरी यह धारणा है 'कि वे चुपचाप किसी 
प्रकार की साधना में लीन हैं। साधना के प्रकट होने पर उसकी शक्ति क्षीण 
हो जाती है भौर सच्चा साधक यह चाहता भी नहीं कि वह उसका प्रदर्शन 
करे । भ्रतः इस संबंध में उनसे कुछ जानना कठिन ही है । उनकी | स्मृति की 
रेखाएं ? से प्रकट दोता है कि उन को सबसे अधिक निकट से! जानने का 
सौसाश्य 'सक्तिन! उपाधिधारिणी उनकी किसी सेवचिका को प्राप्त हैँ। पर 
इसकी जेसी विद्याउुद्धि है वह भो उस संस्मरण से प्रऊट है दी । संस्मरणों से 
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यह भी प्रत्यक्ष है कि रातके पल वे केवल सोने में नष्ट नहीं करतीं। कभी कभी 
तो जगते जगते प्रभात होजाता है। 'स्खति की रेखाएँ? में . एक स्थान पर 
“उन्होंने शीतलपाटी पर आसीन 'योगदर्शन! के अध्ययन, की चर्चा की है । 
'दीपशिखा? के पांचवे, तेईसव्रें, उन्तीसत्र, वयात्ञीसवें और पचासत्रें गीत 
किसी प्रकार भी काह्पनिक नहीं होसकते । उनके परिणास क्रिग्रात्मक ही हें, 
नहीं तो अर्थ की संगति बेठ ही नहीं सकती । इन्हीं सब बातों के आधार पर 
मेरा अनुमान हैं कि वे अपने एकान्त क्षणों में कमी कभी उस लीनता को 
प्राष्त होती हैं जो जीव का थरम लच्य और सिद्धि है । 
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कारण ४ 


क्रिया ! 


अन्य" 


इस असीम तमर में मिलकर 


सुककफो पल्ल भर सो जाने दो । --नो हार 
था मेरी चिर मिल्लन-यामिनी ! ;ल्‍ 
तसमयि ! घिर आ धोरे धीरे ! >+नीरजा 


करुणासय को भाता है 


तस के परदे में आना । “नी हार 
मेरी प्रिय निशीथ-नीरवता में आता चुपचाप 
मेरे निमिषों से भी नीरव है उसकी पदचाप. --नीरजा 


में आज चुपा आईं. चातक', 
में आज सुला अ'ई 'कोकिल', ॥ 
कंटकित 'मौलश्री”, 'हरसिंगार! -* 
रोके हैं अपने श्वास शिथ्रिद्ध ! --सांध्यगीत 
चल. पक््रक. हैं. निनिसेषी, ' 
कल्प पल सब तिमिर-त्रेषी 
आज स्पन्दन भी हुईं डर के लिए आज्ञात्त-देशी ! 
--दी पशिखा 


ने कौन तम में परिचित-सा, सधि-सा, छाया-सा आता ? 


लटक या हे ६ ७ उल्अरशि 


मेरे नीरच मानस में छा 
- वे धीरे धीरे आये ! * - +नीहारः 
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पीछे निर्देश कर चुके हैं कि महादेवी जी के काव्य में मिलन के चित्र 
विरल हैं। “रश्मि! की एक रचचा में थे अपने को उस अज्ञात ग्रियतम से 
घिरा पाती हैं । उस प्रकार के आभासों में श्रवण, नयन, घाण और स्पर्श 
सभी इन्द्रियों को थोड़ी देर के लिए तृप्ति प्राप्त होती है :-- 


श्रवण -सुख -- 
+;. तब छुला जाता मुझे उस पार जो 
दूर के संगीत-सा वह कौन है ? 
एक के कि 


तब चमक जो लोचनों को मूँद॒ता, 
तड़ित की मुस्कान में वह कौन है ? 
' श्राण् और स्पर्श-सुख-- 
क्र सुरभि बन जो थपकियाँ दवा भुमे 
नींद के उच्छूवास सा वह कौन है? 

द्ीपशिखा! में हमने डनके ही झुख से सना है. कि 'रात की पराजय- 
रेख धोकर उषा ने किरण-अक्षत और हास-रोली” से स्वस्तिवाचन - करते हुए 
उनका विजयं-अभिषेक किया है । अब थे मिलन-सन्दिर में प्रवेश करने वाली 
हैं। उस नर्म-कथा, उस म्म-गाथा, उभर रहस्य-चार्ता के कुछ सर्वर दूसरों के 
कानों तक भी शीघ्र पहुँच पाएँगे ऐसी आशा लिए हम बेठ हैं । 


कवयित्री महादेवी वर्मा 


डाक्टर इन्द्रनाथ मदाव 


"[महादेवी का जीवन विचित्र परिस्थितियों के प्रभावों से पूर्णां हैं। सम्पन्न 
और शिक्षित परिवार में जन्म, चित्रकला और संगीत -की शिक्षा का प्रबन्ध, 
बुद्ध की करुणा की गहरी छाया, दाशेनिक-चिन्तन, पति से पृथक्‌ एकाकी 
जीवन, सेवा-भावना का अत्यधिक उज्ज्वलरूप आदि ने मिलकर उनके व्यक्तित्त्व 
को ऐसा रूप दे दिया हैं कि हिन्दी ही नहों भारत और विश्व में कोई स्त्री 
कलाकार उनकी कोटि में नहीं आ सकती । जीवन के पट में ऐसे बहुरंगी धागों 
का संयोग ग्रत्यत्न नहीं मिल सकता ।'] 


गा 


आधुनिक कवियों में श्रीमती महादेवी चर्मा का स्थान श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
है । वह इसलिए नहीं कि वे स्त्री हैं, वरन्‌ इसलिए कि उन्होंने झ्राधुनिक 
काव्य को कला और साज-श्ज्ञार में सर्वाधिक योग दिया है। छायावाद के 
प्रवत्तेक स्वर्गीय बाबू जयशंकर अखसाद” ओर उसके उनन्‍नायक सर्वश्नी पं० 
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला! तथा सुमित्रानन्द पंत के बाद उन्हीं की गणना 
होती है ! महादेवी जी ने इन कवियों की अपेक्षा छायावादी काव्य को सबसे 
अधिक देन यह दी है कि काव्य उनके कण्ठ से विशुद्ध अनुभूतिमय होकर 
फूटा है और उनकी कल्पना अनुभूति से ऐसी घुल-मिल गई है कि यद्द धोखा 
होना कि अलुभूति है या कल्पना, असम्भव नहीं है। हृदय की सूच्मतम 
भावनाओं को नितनी सफलता के साथ देवी जी ने व्यक्त किया है, उतनी 
सफलता के साथ अन्य कोई कवि शायद द्वी कर सका हो | उनके काब्य में 
कला का विकास न होकर हृदय की सचाई की झलक हैं। प्रसाद, निराला 
आर पंत तीनों ही बाह्य-विषय-परक कविता लिखने की ओर विशेष उन्मुख 
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रहे हैं->-प्रसाद 'कामायनी” लिख कर, निराला जी तुलसीदास! लिखकर और 
पंत जी इधर की प्रगतिशील कविताओं का रुजन करके । परन्तु महादेवी जो 
ने आरम्भ से लेकर अंत तक आत्सपरक कवितायें ही अधिक लिखी हें। 
डनकी वाणी गीति-काव्य के माध्यम से म्ुखरिंत हुई है, जिसमें वेदना और 
सुकुमार कल्पना का अनिधार्य सहयोग रहता: है | गीति-काव्य के लिए 


आवश्यक है कि एक कोमल मर्मस्पर्शी उद्गार नव॒नोत॒-सहश कोमल, कसक- 
भरे शब्दों में स्वाभाविक रूप से फूट पड़े ओऔर उसकी वेदना पाठक और आता 
के हृदय में घर करती चल्ली जाय । भहादेवी जी में यह गुण है कि उनके 
गीत सीधे हृदय पर प्रभाव डालते हैँं। वे चनफूल की भांति अक्कत्रिम हैं ओर 
उनमें कहीं बनावट नहीं है। छायावादी काव्य मे प्रसाद ने यदि प्रेंक्ति-तत्व 
को मिलाया, निराला जी ने मुक्त छुंद दिया, पंत जो ने शब्दों को ख़राद पर 
चढ़ा कर-सुंडाल ओर सरस बनाया तो संद्दादेंवों जी ने उसमें प्राण ' डाले 
डसकी भांवास्सकर्ता को. समस्रुद्ध किया । इसका यह अर्थ नहीं है कि' प्रसाद 
निराला और पंत ने भाव-पक्त क्री उपेक्षा की । नहीं, ऐसा कहना कबियों के 
प्रति घोर अन्याय होगा। उनकी कविता में भाव-पक्त का उज्ज्वलतम रूप 
निखर कर सम्मुख आया है। हमारे कहने का तात्पय केवल इतना ही है कि 
महादेवीजी ने कला-पक्ष की अपेत्ता हृदय-पक्त पर अधिक आग्रह रखा हे-। उस 
बीच से कोई स्वाभाविक भावना यदि स्वतः ही नवीन छुंद में निररन्‍ेत हो गईं 
है तो बह महादेवी जी का जान-बूक कर छुंदु-परिवर्तत करना या नवीन 
प्रयोग करना नहीं कहा जा सका; जसा कि प्रसाद, पंत तथा निराला में हुआ 
है। प्रसाद जी ने तो प्रवत्तंक के नाते ही काव्य में अनेक परिचरतंन किये हैं । 
उदाहरणाथ, जसा कि प्रसाद जी के काव्य का अध्ययन करते समय देख चुके 
हैं, उनका प्र स-परथिक! लिया जा सकता है जिसे उन्होंने बज॒भाषा से खड़ी 
बोली में और बदले हुए छुंदों मं लिखा । पन्त जी ने तो स्पंष्ट ही पहुंचे! की 
भूमिका में भी शब्दों की कोमलता-कंठोरता, सत्रीलिग-पुलिलिग में प्रयोग 
शौर घज तथा खड़ी बोली के अन्तर के साथ नदीन छुंदों की ओर भी अंगुलि- 


निर्देश किया है। निराला ज्ये तो हिन्दी सें छंद के सम्राट के नाते चिख्यात .. 
हूँ। उनकी कविता बंधनमय छंदों की छोटी राह” छोड़ कर बही है । परन्तु , 


महादेवी जी में ऐसा कहीं नहीं, हुआ.। उन्होंने तो केवल आत्म-प्रकाशन 
पर लच्य रखा है और इस बीच में यदि नव्रोन शब्दों--प्रतीकों---और छंदों 
के नमूने आ गए हैं तो चह स्वाभाविकता-वश। उसमें उनका ऐसा भाव 
नहीं है कि वे कोई पांडित्य प्रदर्शन या नेतृत्व को चेष्टा कर रही हैं। इतना 


है 


५ 


१०७ महादेवी वर्मा 


होने पर भी उनके विषय में यह कहना श्रत्यक्ति न होगी कि उनके सैन्द्री न: 
विशेष कर गीतों--का वेहद अनुकरण हुआ है और कई बार हमे यह कहने 
.'की बंध्यि होना पड़ता है कि नवीन प्रयोग के प्रति उदासीन रहने वाली इस 
कव्यित्री का जो इतना अधिक अनुकरण हुआ उसका कारण यह है कि 
उनकी कविता में दुहूं या टीस अधिक है, ज्यो उनके युग की मूल-सावना रही 
हैं और जिसको लेकर छायावाद जन्मा, पनपा और सम हुआ है। मद्दादेवी 
जी को कविता में वेदूता और करुणा का ऐसा साम्राज्य है कि जिसकी शोभो- 
श्री पर सों-ली स्वर्गों का सुख निद्धावर है | वेदवा ने के पाप से गलकर उनके 
हृदय की द्वबीभूत अनुभूति पारे को भाँति तरल होकर बह निकली है । 
लेकिन मदादेवी जी की कविता की इस विशेषता का सूल कारण है---. 
नका जीवन । उसका जन्स अत्यन्त सम्पन्न परिवार में हुआ हैं। पिता बाबू 
गोबिंद प्रसाद वर्मा एम० एु०, एल-एल० बी०, ऐडवोकेट ओर माता श्रीमती 
हेमरानी देवी विदुधी तथा कल्ाग्रिय नारी हैं। शिक्षा के प्रति उनके विचार 
बड़े उदार हैं। इसीलिए महादेवी जी की स्कूली शिक्षा के , साथ घर पर 
उन्हें चित्र-कला और संगीत की शिक्षा देने का भी प्रबन्ध किया गया था। 
इस प्रकार उच्च विचारों के पिता तथा कविता और भावुकता की मूर्ति माता 
ह्वारा संगीतकला, चित्र-कला, ओर काव्य-कला के विकास को सुविधायें पाकर 
हसारी कवयित्नी ने अपने बाल्य-जीवन के सुखद दिवस समाप्त किए । तभी 
१६-वबर्ष की छोदी उम्र सें शादी दो गई । उसके बाद उनको महात्मा गौतम 
बुद्ध के, जीवन और उनके 'दाश निक सिद्धान्तों का अध्ययन करने का अवसर 
मिल्ला। छुद्ध के प्रभाव से उनका जीवन ही बदल गया। उन्होंने निश्चय 
किया कि वे विवाहित जीवन नहीं ब्रितायेंगी और बोद्ध-भिक्षुणी होकर रहेंगी। 
घर वाले इस बात पर राज़ी न थे । उन्होंने अधिक विरोध न करके अपना 
अध्ययन चालू रखा। अन्त में प्रयाग यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एस० एु० 
पास करने के बाद आपने अपने भिक्षुणी होने के स्वप्त को सेवा द्वारा पूरा 
करना चाहा। वे तब से पति से पथकू रह कर प्रयाग सदिला -विद्यापीठ 
की प्रधान आचार्या के रूप सें कार्य कर रही हैं। समय मिलने पर विशेष रूप 
से छुट्टियों में--वे गाँवों सें जाकर वहां दवा-दारू भी करती हैं। अत्यन्त सादा 
जीवन बिताते हुए वे साहित्य-साधना सें निरत हैं । पर उनका कथन है कि 
साहित्य-छेवा उनके सम्पूर्ण जीवन की साधना नहीं है । वे साहित्य-साधना 
तब्र करती हैँ, जब डउ विद्यापी5 के कार्यो से अवकाश मित्र जाता हैं। ठभो 
उन्होंने कहा है--'सेरी सम्पूर्ण कविता का रचना-कात छुब्चे घंटों में ही 


प 
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सीमित किया जा सकता है। प्रायः ऐसी कवितायरे कम हैं, जिनके लिखते 
समय मैंने रात में चौकीदार की सज्ञग वाणी या किसी अकेले जाते हुए पथिक 
के गीत की कोई कड़ी नहीं सुनी ।7 इस प्रकार उनका जीवन मूलतः सेचा 
का है--रचनात्मक कार्यकर्ता का है । 
जेसां कि हम पहले कह चुके हैं कविता के संस्कार उन्हें अपनी माँ के 
द्वारा प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अपने सम्बन्ध में लिखा है--'माँ से पूजा-आरती 
के समय सुने हुए मीरा, तुलसी आदि के तथा स्वर-चित पदों के संगीत पर . 
सुग्ध होकर मेंने ब्रज-भाषा में पद-रचना आरम्भ की थी। मेरे प्रथम हिंदी-ग्रुर 
भी ब्जेभांषा के द्वी समर्थक निकले, अतः डल्टी-सीधी पद-रचना छोड़कर 
मैंने समस्या-पूर्तियों में मल लगाया | बचपन में जब पहले-पहल खड़ी बोली 
की कविता से सेरा परिचय पत्रिकाओं द्वाता हुश्रा तब उसमें, बोलने की 
भाषा में ही, लिखने की सुत्रिधा देखकर मेरा अबोध मन उसी ओर उत्तरोत्तर 
आक्ृष्ट होने लगा। गुरु उसे कविताही न मानते थे, अतः छिपा-छिपा 
कर मेंने रोला थौर हरिगीतिका में भी लिखने का प्रयत्न किया । माँ से सुनी 
एक करुण कथा का प्रायः सो छंदों में वर्णन कर मैंने मानों खण्ड-काव्य 
लिखने की इच्छा भी पूरी कर क्ञी । बचपन की वह विचित्र कृति कदाचित्‌ 
खो गई है । उसके उपरान्त बाह्य-जीवन के दुःखों की श्रोर मेरा विशेष ध्यान * 
जाने लगा था। पड़ोस की एक विधवा वधू के जीचन से प्रभावित होकर 
मैंने अब! (विधवा! आदि शीषंक्ों से उस जीवन के जो शब्द-चित्र दिए थे 
वे उस समय की पत्र-पत्निकाओं में भी स्थान पा सके । पर जब में अपनी 
विचित्र कृतियों तथा तूलिका भौर रंगों को छोड़कर विधिवत्‌ अध्ययन के लिए 
बाहर आई तब सामाजिक जागृति के साथ राष्ट्रीय जाग्रति की किरणें फेलने 
लगी थीं, श्रतः उनसे प्रभात्रित दोकर-सेंने भी श्ल्भारमयी अनुरागसयी भारत 
जननी भारत साता?, तेरे उत्तारू आरती साँ भारती” आदि जिन रचनाओं की 
सृष्टि की वे विद्यालय के वातावरण में ही खो जाने के लिए लिखी मई थीं । 
उनकी समाप्ति के साथ ही सेरा कबिता का शेशव भी समाप्त हीोगया । इस 
समय से मेरी प्रवृत्ति एक विशेष दिशा की ओर उन्मुख हुईं, जिसमें व्यप्टिगत 
दुःख समश्गित गंभीर वेदुना का रूप प्रहस्ण करने लगा और प्रत्यक्ष का स्थूल 
रूप एक सूच्म चेतना का आभास देने लगा ।' ' 'करुणा-बहुल होने के कारस 
बुद्ध सम्बन्धी साहित्य भी झुझे बहुत प्रिय रद्दा हैं ।? 
अपिप्राय यह है कि मद्रादेवी का जीवन बिचित्र परिस्थितियों के 

प्रभावों से पूर्ण है । सम्पन्त ओर शिक्षित परिवार में जन्‍म, चित्रकल्ला और 
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संगीत की शिक्षा का प्रबंध, छुद्ध की करुणा की गहरी छाया, दाशनिक 
चिन्तन, पति से पृथक्‌ एकाकी जीवन, सेवा-भावना का श्रत्यधिक उज्ज्वल 
रूप आदि ने मिल कर उनके व्यक्तित्व को ऐसा रूप दे दिया है कि हिन्दी 
ही नहीं भारत ओर विश्व में कोई स्त्रो-कल्ाकार उनकी कोटि में नहीं आ 
सकती । जीवन के पट में पेसे बहुरंगी धागों का संयोग अ्रन्यत्र नहीं मित्र 
सकता । इसीलिए महादेवी जी अपने क्षेत्र में अकेली हैं। 
मदहादेवी जी की कविता के अब तक निम्नलिखित संग्रह निकल चुके 

हैं:--नीहार”, (रिश्मि!, 'नीरजा', सांध्य-गीतः और 'दीप-शिखा' । 'नीहार', 
'एश्मि!, 'नीरजा?, तथा सान्ध्यगीत”! की १८९ कविताएँ एक ही संग्रद्द 
“थामा! से संकलित की गई हैं। इस प्रकार आज 'यामा! और 'दी५शिखा' 
दो वहद्‌ संग्रह उनके काब्य के उपलब्ध हैं | इन काब्य-पथों में संग्रहीत 
गीतों से जहाँ महादेवी जी के आध्यात्मिक-चिंतन और रहस्यमयी भावना 
का पता चलता है, वहाँ उनके 'अतीत के चल चित्र” 'सघ्ूटति की रेखाएं? 
आदि गद्य कतियों से उनके ययार्थत्रादी स्वरूप के दशन होते हैं। इन रेखा- 
लित्रों ऑर संस्मरणों में महादेवी की आत्मा छायावाद की सुन्दर भमि से 
यथार्थ की कठोर भसि पर उतर आई हैं। लेकिन उनको संवेदना इतनी 
सरल और पावन दै कि जिन व्यक्तियों को लेकर ये रेखाचिन्न लिखे गये हैं 
उनसे महादेवी जी का रागात्मक संबंध हो गया है। उनकी दयनीय दुशा 
का चित्र खींचते हुए महादेवी जी ने व्यंग का भी सहारा लिया है, जो कि 
आज के गद्य की एक प्रमुख आवश्यकता है| गद्य इन सब के अनुकूल पड़ता 
है, इसीलिए महादेवी जी ने गद्य को अपनाया है। परन्तु वहाँ भी उनकी 
गहन दृष्टि का प्रकाश है । हिन्दी के प्रसिद्ध समालोचक ओर निबंधकार बाबू 
गुलाबराय एस, ए. ने एक बार लिखा था कि वे गद्य में महादेवी जी का 
लोहा मानते ईै। महादेवी जी के गद्य की प्रौंढ़ता का इससे बड़ा प्रमाण-पत्र 
और क्या हो सकता है | उनके विचारक रूप की मॉकी यदि पानी हो, तो 
श्रखला की कड़ियाँ और 'महादेवी का विचेचनात्मक गद्य! देखिए। पहले में 
नारी को लेकर समाज्ञ के संबंध में चस्तुस्थिति के चित्रण के साथ वज्ञानिक 
विवेचन किया गया हैं । दूसरं म साहित्य की समस्यात्रा--छायावा 
रहस्यवाद, गीतिकाब्य आ्दि--पर कवयित्री ने अपने गंभीर विचार प्रकट 
किए हैं। आधुनिक साहित्यिक समस्याओं पर लिखे ये लेख महादेत्री जी 


के अपने चिन्तन और विशिष्ट ध्ष्टिकोण को व्यक्त करत ह। 
आइए, अब दम तनिक उनके काव्य की मूल विशेषताओं का अ्रनशीलन 
कक 
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करें | हम कह खुके हैं कि मद्दादेवी जी का व्यक्तित्व हिन्दी साहित्य में अपनी 
निजी विशेषता रखता दै ।६भक्ति-काल में जो स्थान मीरा को प्राप्त 
था चह्दी छायावाद में महादेवी जी को प्राप्त है और इसी को देखकर लोग 
उन्हें आयुर्निक धुग को मीरा कहते हैं / हस विषय में कद मत-मेद भी है।) 

छु आल्लोचकों की राय में उन्हें मीरा से उडपमा देना चाहिए ओर कुछ की 
राय में नहीं। हम उस विवाद में नहीं पड़ना चाहते | तब भी इस विंघय पर----. 
ओअपनी सम्मति देने का लोभ संचरण हम नहीं कर सकंते | जहाँ तक दुःख-दढ 
और पीढ़ा-कसक का सम्बन्ध है वहाँ तक मीरा और महादेवी में कोई अंतर 
नहीं है । मीरा भी राजकुमारी थीं और उन्होंने भी मेरों दर्द न जाने कोय! 
की पुकार लगाई थी । मद्दादेवी यद्यपि राजघराने में पंदा नहीं हुईं परेन्तु “ऐसे 
प्राप्त दो सकती हँ। उन्होंने भी श्रपने लिए क॒द्दा हें कि अश्रमंये कोमल कहाँ 
तू आ गई परदेशिनी री? यों व्यथां और पीड़ा का संसार दोनों के पास है । 
अंतर दे परिस्थितियों और शिक्षा-दौक्षा का । मीरा रहस्थवादी सन्‍्तों की पर- 
. म्परा के संस्कार लेकर आई थीं ओर रेदास की कृपा से उन्होंने सहज ज्ञान 
का प्रकाश प्राप्त किया था । मद्दादेवी जी बीसवीं सदी के वज्ञानिक युग में 
पेदा हुईं हैं, जहाँ वे मिछ्ुणी भी नहीं बन पाई” । उनकी शिक्षा भी बड़े-बड़े 
ऊँचे भवनों में हुई है । मीरा ने अपने को 'गिरघर गोपाल” के समर्पित कर 
दिया था ओर 'अंसुवन जल सींचि-सींचि प्रेम बेजि बोई! थी। उनका प्रिय- 
तमस संगुण सोकार था। मंदहादेवी ने-भी असीम सः 
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प्रति अपने को समर्पित 
किया दे और आँसू उन्होंने भी कम नहीं बहाएं दें। उनका श्रियतम निगुण 
निराकार है। मीरा की कविता म त्रिकुटी, अनहृदनाद, सरत-निरत, ज्ञान- 
दीपक. सपुम्ना की सेज, सन्न महल, हँस ओर अगम देश की चर्चा होने पर 
भी रहस्य भावना गौण है क्‍योंकि उनके भावों का प्रेरक ब्रज का छुलिया 
गिरधर नागर था । महादेवी जी में ऐसे प्रतीक नहीं मिलत्ते क्योंकि आज का 
युग इन प्रतीकों का नहीं दै ओर न इनके लिए श्रत्रकाश ही है । इसलिए 
संहादेवी में नवीनता सी है ओर उनकी वेदना कुछ अस्पष्टता से व्यक्त होने 
पर भी ठीखेपन में मीरा से कम नहीं दे । हो मीरा की-सी सीधी अभिव्यक्ति 
महादेवी जी में नहीं है। उसका कारण यह भी है कि अपनी व्यथा का चेतसा 
प्रदर्शन आज के युग में किसीस्‍्त्री द्वारा नहीं द्वो सकता। लेकिन महादेवी 
ज्ञी के विचार ओर कल्पनाए भी मीरा में नहीं मिलंगी। इस प्रकार भेद के 

ते हुए भी दोनों में कुछ ऐसी समानताए हैँ कि हम महादेत्री को मीरा के 


+ 
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साथ रख सकते हैं। हिंदी के प्रसिद् आलोचक श्री नंददलारे वाजपेयी के 
शब्दों में सहादेवी जी ओर मोरा दाशनिक दंष्टि से एके .पंरम्परा की अ्नुया- 
यिनी प्रतीत होती हैं। - 
महादेवी जी मीरा हैं या नहीं--इसे छोड़ भी दूं: तब भी .उच्दका स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व इतना प्रखर है कि उनका भद्दत््व किसी प्रकार उपेच्षणीय नहीं है। 
उनके प्रखर व्यक्तित्व. की सबसे बड़ी. भावना है---उनकी कविता में दःखबाद 
का प्रभाव । यह दुःखवाद, यह पीड़ा का संसार, उनके जीवन में अनजाने 
ही बस गया हैं। और जब वह बस गया है तो महादेवी जी उसे सजोएं 
चल्ली जा रही है क्‍योंकि वह उनके उस प्रियतम की देन है जो विश्व के प्रति' 
साँस में अपना स्वर मिलाए हुए है। उनका हृदय प्रतित्तण किसी अभाव का' 
अजुभव करता है, उसी की खोज में मस्त रहेंतां हैं। वह स्वेदा शून्यतां का 
अनुभव करती रहती हैं। परन्तु उस सूनेपन की भी वह साम्राज्षी हैं और 
उसमें प्राणों का ही दीपक जलाकर दीवाली सनाती रहती हैं।* यह सूनेपनः 
की दोवाली सनाने का आयोजन उन्होंने इसलिए किया हैं क्रि कभी उस - 
प्रियतम से उनका सूक-मिल्लन हुआ था। परन्तु आज वह सब सपना हो गया 
है । आज तो उस मूक-मिल्न द्वारा बने पीड़ा के साम्राज्य में ही उन्हें रहना 
है जो क्षितिज के पार है, जहाँ मिटना ही निर्वाण दै तथा नीरव रोदन ही' 
जहाँ पहरेदार है ।* पीड़ा को ग्रहण करने के कारण उनके जीवन का लोकिक 
सुख-स्वप्न नष्ट हो गया है। लोकिक सुख-स्वप्न के नष्ट हो जाने से उल्लास 
और उत्साह के केन्द्र हृदय में विधाद ओर निराशा ने घर कर लिया है-।. 
उनकी यह पीड़ा, जिसने विषाद ओर निराशा से हृदय को भर दिया दे, स्वयं 





१--प्रपने इस सूनेपत की में हूँ रानी मतवाली, 
प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दीवाली ! 
२-पीड़ा का साम्राज्य बस गया, 
. उस दिन दूर क्षितिज के पार, 
मिटना था निर्वाण जहाँ, 
नीरव रोदन था पहरेदार ! 
कैसे कहती हो सपना हें, 
अ्रलि ! उस मूक-मिलन की:बात ? 
भरे हुए अरब तक फूलों में 
मेरे आँसू उनके हास ! 


कबयित्री महादेवी वर्मा १०६ 


आई है--उनके अपने जीवन से, और उसका साध्यम रहा है वह प्रियतम । 
जब उनकी प्यार से ललचाई पलकों पर ब्रीडा का पहरा था तभी उस चित्त- 
वन ने उन्हें पीढ़ा का साम्राज्य दे डाला ओर परिणाम यद्द. हुश्रा कि उस सोने 
के सपने को देखे युग बीत गए तथा उनकी आँखों के कोश रीते द्वोगए, परंतु 
फिर उस सोने के सपने को देखने का सुथोग व मिला । 

लेकिन यह पीड़ा उन्हें अत्यन्त प्रिय है और वे इसे छोड़ना नहीं चाहती । 
बात यह है कि विरही के लिए पीढ़ा का ही एक मात्र सद्दारा होता है। यदि 
वह भी न रद्दे तो फिर डसका जीना सुश्किल हो जाता है। शेख़सादी से एक 
बार किप्ती ने पूछा था कि तुम इस पीड़ा को क्‍यों अपने साथ चिपकाए 
फिरते हो, छोड़ क्‍यों नहीं देते ? शेख़लादी ने उस प्रश्नकर्ता को उत्तर दिया 
था कि पीड़ा द्वी मेरा जीवन है, यदि इसे छोड़ दूँगा तो में मर जाऊँगा। 
मदहादेवी जी. की कुछ ऐसी स्थिति है। वे भी पीड़ा को अत्यन्त प्यार से 
सेंभाल कर रखना चाहती हें | दुःख की फिलासफी उनको बुद्ध के जीवन से 
मिली है और वहीं से करुणा का खोत भी उनके जीवन में फूटा है। परन्तु वह 
उनके काव्य में अपना निम्ीपन बनाए हुए दिखाई देता दै। वे दुःख को सुख 
से अधिक महत्व देती हैं ओर उनका विश्वास है कि दुःख ही ,मानव मात्र को 
परस्पर निकट ल्ञानें का साथन है। उनका कथन है--दुःख मेरे निकट 
जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सत्र में वॉध रखने. 
को ज्ञमता रखता दे । हमारे असंख्य सुख हमें चाहे सनुष्यता की 
पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सके किन्तु हमारा एक बूँद आस 
भी जीवन को अधिक सघुर, अधिक उर्र बनाए बिना तहीं गिर सकता। 
मनुष्य सुख को अकेले भोगना चाहता-है परन्तु दुःख सबको बॉटक र। 
विश्व-जीवन में अपने जीवन को, विश्व-बेदना में अपनी बढ़ना को इस 


हा 


१---इन ललचाई पलकों पर 
पहरा था जब ब्रीड़ा का, 
साम्राज्य मुझे दे डाला 
उस चितवन ने पीड़ा का ! 

उस सोने के सपने को 

देखे कितने युग बीते ! 

भ्राखों के कोश हुए हैं 

मोती बरसा कर रोते ! 
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प्रकार मित्रा देना जिस प्रकार एक जलत्न-विन्दु समुद्र में मिल जाता हैं, कवि 
का सोक्ष है ।?|निस्सन्देह उनका यह कथन यथार्थ है । दः्ख से जीवन में 
जो बल आता हैं उससे आत्मा उज्ज्वल बनती है । उपास्यदेव की आरा- 
घना में जितना ही कष्ट अ्रनुभत्र होगा उतनी ही श्रात्मा उसके मिकट 
पहुँचेगी । नीहार' ओर रश्मि? में उनका यददी दुःखबाद तीघ्र रूप में प्रकट 
हुआ हैं । 

सम्भवतः सहादेवी जी को पीड़ा इसलिए प्रिय है, करुणा इसलिए 
: अच्छी लगती है कि इससे जोचन की साधना पूरी होती है । यही आनन्द 
की चरमावस्था तक ले जाने का साधन (हम वे श्रमरों के लोकों को 
ठुकरा देती हैं; और अपने मिटने के अधिकार को बचाये रखना चाहती हैं। 
क्योंकि जिस ज्लोक में ग्रवसाद नहीं, वेदना नहीं, जलन नहीं, ऐसे लोक को 
लेकर क्या होगा ? उनके लिए ऐसा लोक व्यथ हैं ।* दूसरी बात यह्व है कि 
वे जलन को ही अपने लिए वर चकी हैं। इससे प्रमी की भी महत्ता है 
क्योंकि वे जलती हें तो उनके प्र मो की पीड़ा का साम्राज्य तो बना है, यदि 
चह न जल्गी वो उस पीड़ा के साम्राज्य में अन्धचकार छा जायगा । इसलिए 
वे नहीं चाहती कि अ्रपने अस्तित्व को मिटा दें ।* महांदेवी के काव्य की 
यह एक बड़ी विशिष्टता है कि प्रत्येक साधक अन्त में मिलन चाहता दै और 
मिलन में उस दुःख का पर्यवसान चाहता है जिस दुःख ने कि उसे मिलन 
की स्थिति तक पहुं चाया है, परन्तु वे दुःख का पर्यवसान नहीं चाद्वती । वे 
उस सानिनी नायिका की तरह हैं, जो श्रियतम की एक भूल पर रूठ जाती 
है और सौ-सौ बार समाने पर भी नहीं सानती तथा जिसके जीवन में वह्द 





१--ऐसा तेरा लोक, वेदना 
नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, « 
जलना जाता नहीं, नहीं--- 
जिसने जाना मिटने का स्वाद, 
क्या अमरों का लोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार, 
रहने दो हे देव ! अरे यह 
मेरा मिटने को अधिकार | 
२---चिन्ता क्या हैं, है तिर्मेम, वुक् जाये दीपक मेरा 
हो जायेगा तेरा ही, पीड़ा की राज्य अधूरा । 
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एक भूल सदा के लिए तीर वनकर समा जाती है | इसलिए आ्राज महादेवी 
जी ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया दै कि उनके प्राणों की कीड़ा कभी शेष न 

होगी और थे पीड़ा में प्रियतम को और प्रियतम में पीड़ा को देखेंगी-- 

पर शंष नहीं होगी यह, 
मेरे ग्राणों की क्रीड़ा। 
तुमको पीड़ा में हूँ ढा 
तुममें है हो गी पीड़ा । 
पीड़ा और प्रियतम परस्पर ऐसे घुल्न-मित्र गए हैं कि दोनों में कोई 
अन्तर द्वी नहीं रह गया है। इसलिए वे पीड़ा को ही सबस्व मान कर अपना 
और प्रियत्म का मिल्लन नहीं चाद्वत्तीं; विरह में ही उन्हें आनन्द आता है--- 
गमेलन का मत नाम ले में विरद्द में चिर रहूँ ।! क्‍यों ऐसा चाहती हैं उसका 
' उत्तर यह है कि विरद्द अतृप्ति है और जब तक अतृप्ति है, श्रभाव है, तभी 
तक उन्हें उल्लास और आनन्द की प्र रणा मितल्रती है। मिलन होने पर जीवन 
में कोई हलचल न रहेगी । तब जीवन बिलकुल मूक हो जायगा, भावना 
हीन-सा जड़, ओर यद्द महादेवी जी को स्वीकार नहीं है । उनका विश्वास 
है कि कामनाओं की चिर-तृप्ति जीवन को निष्फल कर देती है ओर हसारी 
प्यास ब॒सते ही विरक्ति का स्वरूप ले लेती है। बादलों का सजलं होना 
इसी सें है कि सारा जल्ल बरसा कर रीते हो जायें और सुख की पूर्णता इसी 
में है कि उससे सन फिर जाय । ४ 

लेकिन इतना होने पर भी मह्षादेवी जी का एक स्वप्न अवश्य है, जिसकी 
स्निग्घता से वे परिचित हैं ओर उनका विश्वास है कि उनका आज का विपाद 
कभी सुख में बदल जायगा। उनका वह स्वप्न है--“जिस प्रकार जीवन के 
. डषाकाल में मेरे सु्खों का उपद्दास-सा करती हुईं विश्व के कण-कण से एुक 


१--चिर तृप्ति कामनाश्रों का 
कर जाती निष्फल जीवन 
बुभते ही प्यास हमारी, 
पल में विरक्ति जाती बन । 
पूणंता यही भरने की 5 
ढुल कर, देना सूने घन; 
सूख की चिर पूर्ति यही हैँ 
उस मध से फिर जावे मन । 
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ण्‌ है > कह 
हक हि पा 32 किये में जब लंबी यात्रा से 
विश्व के कोने-कोने में एक अज्ञात पूर्व सख की कक पर 
हक हे सुख सुसकरा उठगा।” 'नीरजा! सें 
र महादेवी जी श्रपने उक्त कथन की सार्थकता सिद्ध करती प्रतीत होती 

हैं । यहाँ वे दु:ख के साथ सुख का अनुभव कभी-कभी कर लेती हैं। अब 
उनका विपाद मिट्-सा चलता हैं। यही भावना सान्ध्यगीत” में और परिष्क्ृत 
रूप में ब्यक्त हुई है। श्रव उन्हें श्रपने हृदय में उस श्रज्ञात प्रियतम की 
'कल्लक स्पष्ट प्रतीत होती है। उन्हें एक करुण अभाष में चिरतृष्ति का संसार 
संचित दिखाई देता है, एक लघु क्षण निर्वाण के सौ-सौ वरदान देने वाला 
जान पड़ता हैं और उन्हें जान पड़ता है कि वेदना के सोंदे में उन्होंने किसी 
निधि को पा लिया है) । आज उनके प्राणों में दूर के संगीत की भाँति 
कोई गूजता है और उन्हें अपने को खोकर कुछ खोई हुईं वस्तु मिल गई 
है। विरह की निशा मिलन के मघु-द्न सें स्नात होकर आई है। आज 
उनके हृदय में कोई आकर बस-सा गया दै*। यही कारण ह कि 
वे आजम अपने हृदय को अथवा आत्मा को दीपक की भाँति मधुर-मधुर जलने 
का आदिश देती हैं। 'नीद्ार!” सें उनका कथन था कि है नभ की दीपा- 
चलियो'! तुम पल्ष भर के लिए बुर जाना क्योंकि करुणामय को तम के परदे 
में आना भाता है। * लेकिन 'नीरजा! में प्रियतम के पथ के आलोक के 
लिए उनको श्रपन्ती-श्रात्मा को दीप की भाँति प्रज्वलित रखना दै । * 'सांध्य-गीत! 


१---एक करुण अभाव में चिर-तुप्ति का संसार संचित 
एक लघ क्षण दे रहां निर्वाण के वरदान शतन-शत 
पा लिया मेने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में, कौन तुम मेरे हृदय में ? 


२-गजता उर में नजानें दूर के संगीत-सा क्‍या 
ग्राज खो निज को मृभे खोया मिला विपरीत-सा क्या, 
क्या नहा आई विरह-निशि मिलन मधघु-दिन के उदय मं, 
कौन तुम मेरे हृदय में ? 
१--हे नभ की दीपावलियो ; 
तुम पल भर को बुभ जाना 5२ 
करुणामय को भादा हैं, 
तम के परदे में झाना | 
२--मध र-मघर मेरे दीपक जल 
यूग-यग, प्रति दिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल 
प्रियतम का पंथ आलोकित कर | 
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में भी उन्हें यही भावना आगे ले जाती है और विरह की घड़ियाँ उन्‍हें 
मधुर मध की यामिनी सी जान पड़ती हैं--“विरद्द की घढ़ियाँ हुईं अंत्ति 
मघर सध की यामिनी- सी ।? दीप-शिखा? में तो साधना के प्रारंभ से 
ज्लेकर सिद्धि प्राप्त करने तक की सभी स्थितियों के दर्शान हो जाते हैं। 
उन्होंने अपनी साधना का दिग्दर्शन कराते हुए लिखा है कि में दीप के 
समान अविराम मिटती हुई स्व॒जन के समीप-सी आ रही हूँ । * संभवतः 
इसीलिए उनका चितेरा दीपक तूलिका रख कर सो गया है। ठीक भी है, 
मिल्नन का प्रभात आए और कल्पना साकार हो जाए तथा चित्र में प्राणों 
का संचार हो जाए तब साधना की पूर्ति के अंतिम क्षण का आगमन समझ 
लेना चाहिए। ' इस प्रकार पीढ़ा उनके काव्य में साधना का माध्यम रद्दी 
है, जिसके हारा वे सिलन को स्थिति तक पहुँचती हैं । 

अब तक हमने यह देखा है कि किस प्रकार महादेवी जी के काच्य सें 
पीड़ा और करुणा तथा वेदना का साम्राज्य है और कैसे उस चेदना को वे 
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सीरा की भाँति वे सो माछुय-भाव साधुय-भाव की उपासिका हैँ । माधय भाव भें विया 


और प्रियतम का संबन्ध साना जाता है। भगवान्‌ को साधकों ने कभी सात्ता, 
कभी पिता, कभी स्वासी, कभी सखा, कभी श्रियतमा और कभी अप्रियतम के 
रूप में देखा है । इन सभी रूपों में प्रिहततम-प्रियवमा का रूप सबसे अधिक 
आनन्दुप्रद है, क्योंकि इसमें परस्पर के भाव-प्रकाशन सें किसी प्रकार का 
च्यवधान नहीं रहता । गोपियों की कृष्णोपासना भी इसी रूप की थी 
इसीलिए वे कृष्ण के अधिक निकट थीं। महादेवी जी भो माधुय॑-भाव से 
ही अपने प्रियतस को भजती हैं। वे नारी हैं, और नारी के लिए इससे 
अधिक स्वाभाविक मार्ग दूसरा नहीं हो सकता | यह मी एक कारण है कि 
उन्होंने अपने ब्रह्म को भ्रियतम का रूप दिया है । वे अपने ग्रियतम को 





३>-दीप सी में 

भ्रा रहो अविराम मिट-मिट स्वजन झोर समीप सी में । 
१--सजल है कितना सबेरा ! 

कल्पना निज देख कर साकार होते 

ओर उसमें प्राण का संचार होते 

सो गया रख तूलिका दोपक चितेरा ! 
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यहुध। 'प्रियः कह कर पुकारती दैं। बेले उसके सौंदर्य का वर्णन करते समय 
'सुन्दर' चिर-सुन्दरर और उसकी उपेक्षा को बताते हुए “निठुर” “निममोंद्दी! 
धनिर्मम” आदि कह कर भी संबोधित करती हैं | कहने का तात्पर्य यह है कि 
वे समयानुकूल संबोधन करती हैं । परन्तु महादेवी की विशेषता यह है कि 
वे सर्वत्र गंभीर रहती हैं। कभी उनको गोपियों की भाँति प्रियतम- से छेढ़- 
छाड़ या द्वास-परिद्दास करने का ध्यान नहीं आता । बात यद्द है कि वे 
सूच्म-अरह्य की उपासिका हैं, जहाँ कि उनकी कोई प्रतिद्वद्विनी नहीं है 
ओर जहाँ असीम-पथ पर उन्हें स्वयं आगे बढ़ना है । इसीलिए उनकी पूजा 
भी स्वयं मन के भीतर होती है । किसी मंदिर में उनका प्रियतम नहीं है, 
जहाँ वे सोरा की भाँति नाच सक । वे तो बाह्य पूजा के विधान को भी 
स्वीकार नहीं करती । उनकी दृष्टि में पूजा या अचन व्यर्थ है। जब उनका 
लघुतम जीवन ही उस असीम का सुन्द्र मंदिर है, जब उनकी श्वार्स नित्य 
प्रिय का अभिनंदन करती रहती हैं, जब पद-रज घोने के लिए लोचनों के 
जल-कण उनके पास दें, जब पुलकित रोम मी अक्षत हैं और पीड़ा द्वी 
चंदन है,जब स्नेह भरा मन मिलमिलाते दीप की भाँति जलता रद्दता है, 
जब दृग-तारक ही कमल पुष्प का काम देते हैं, जब हृदय की धड़कन ही 
'चूंप यन कर उड़ती रहती है, जब श्रधर “प्रिय प्रिय” जपते हे और पलकों 
का नर्तन ताल देता है, तब बाह्याडंबर की क्या आवश्यकता है ?. * इसीलिए 
वे शून्य मंदिर में स्वयं प्रियतम की अ्रतिमा बन जाना चाहती हैं और 
उनके गीले नयन आरती करना चाहत्ते हैं।* यह सब देख कर लगता है कि 





१--ज्या पूजा क्या अत रे ? 
उस असीम का सुन्दर मंदिर मेरा लघृतम जीवन रे ! 
मेरी इवासें करती रहतीं नित प्रिय का अभिनंदन रे ! 
पद-रज को धोने उमड़े आते लोचन में जल कण रे ! 
ग्रक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे ! 
स्वेंह-म्रा जलता है भिलमिल मेरा यह दीपक-मन रे ! 
भेरे दग के तारक में नव उत्पल का उनमीलन रे! 
'धप बने उड़ते रहते हैं, प्रतिपल मेरे स्पन्दन रे! 
प्रिय-प्रिय जपते अधर ताल देता पलकों का नचर्तेन रे ! 
२--शून्य मंदिर में वनूंगी आप में प्रतिमा तुम्हारी । 
मेरे गीले नयन बनेंगे आरती। 
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मदहादेवो जी पर भक्तों और निग्रु णिये संतों का प्रभाव पर्याप्त सात्रा में पढ़ा- 
है। जहाँ इस प्रकार के निवेदन हैं, वहाँ उनकी भक्तों श्रोर संतों से प्रभावित 
भक्ति-सावना का दी प्रकाशन अधिक है, रहस्य-भावना कम । उन्होंने मधुर- 
तस व्यक्तित्व की प्रतिप्ठ! करके प्रति आत्म-निवेद्न किया है । .उस श्रात्म- 
' निवेदन में उनकी आत्मा स्वकीया की भाँति श्रपने प्रियतम के पथ में शआ्ाँखे 
बिछाए रहती है और निरंतर उसकी पूजा-अ्र्चच का विधान, किया 
करती दे । ' 
महादेवी जी की कविता में तीसरा विशेष तत्त्व है उनके द्वारा गृहीत ,< 
प्रकृति का स्वरूप । छायावाद में प्रकृति का कई रूपों में उपयोग हुआ है । 
कहीं वह सचेतन सानवी बनकर सम्मुख श्राईं, कहीं स्वतंत्र चित्रण के केन्द्र 
के रूप में श्रोर कहीं मानव-मन में उठती सुख-दुःखात्मक श्रनुभूतियों के 
च्यक्तिकरण में सहायता देने के लिए । यदह्द भ्रंतिम रूप द्वी प्रमुख है, जिसमें 
मानव ने प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित किया है | प्रकृति सानों एक अश्रंग 
है, जिसके द्वारा भावनाएँ सरलता से ब्यक्त हो जाती हूँ। भ्राज द्वी नहीं, 
रोतिकाल सें भी, जब कि प्रकृति जड़ बन कर रद्द गईं थी--उसका यद्द रूप 
किसी न किसी प्रकार सम्मुख आता ही रहा। छायावादु तो प्रकृति को 
सचेतन करने के लिए आ्राया ही था। छायाबाद में कहीं तो यह हुआ है कि 
भावनाएं ही प्रकृति का माध्यम हुई हैं और कहीं प्रकृति-वर्णन से ही भावनाएं 
ब्यक्त हुईं हैं ओर कहीं दोनों का समानुपात हुआ है। स्वतंत्र श्रक्ृति-चित्रण 
इस काल में कम ही हुए हें । जो हुए हैं, वे भी कला-विन्यास के लिए । 
सद्दादेवी जी. ने प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण बहुत कम क्रिए-हैं । प्रकृति के स्वतंत्र 
चित्रण के लिए “थामा! में उनकी एक ही कविता दै--हिमालय के ऊपर । 
उसमें भी उनकी श्रन्तमु खी दत्ति उभर आई दे । | प्रकृति के रूपों, दृश्यों 
और भावों को मह्ादेवी जी ने एक चेतन व्यक्तित्व दे दिया है। इसे यों कहें 
कि प्रकृति उनके साथ द्वी उनके प्रियतम के प्रति शआ्आत्म-निवेदन में सहायक 
होकर समर्पित हो गई है, तो श्रधिक संगत होगा । यही रूप उनके काव्य में 
अधिक प्रमुखता रखता है। दसे वें भी श्रन्य कवियों की भाँति ब्रह्म की थ्रोर 
जाती हुई प्रकृति के सॉदर्य से श्राक्पित होकर उसमें कुछ देर को खो जाती 
हैं। लेकिन ऐसी कविताशों में सी, अंतिम पंक्ति से वे अपने जी की जलम 
भी ब्यक्त कर ही देती हैं। बात यह है कि मन की ब्यथा का वध्यक्तीकरण 
उन्हें इतना प्रिय है कि उसे वे बचा नहीं सकतीं, सर्वत्र उसकी द्ाया आ ही 
जाती है 'रश्सि! की 'रश्सि? नाम की कविता को ही लें तो उसमें प्रभात के 
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स्वतन्त्र और सुन्दर चित्र मिलेंगे । लेकिन उसके अन्त में कवयिन्नी ने लिखा 
है कि नींद अपने स्वप्त-पंख फेला कर ज्षितिज के पार उड़ गईं है और अघ- 
खुले द॒गों के कंज-कोश पर विस्म्ति का खुमार छाया हुआ है। यही नहीं 
प्रभातकाल्न की स्वण-वेला में यह हृदय-चित्तेरा अश्र-हास लेकर सुधि-विद्यान 
रंग रद्य है। मद्दादेवी जी की कविता में प्रकृति के रूपक वहत मिलते दें । 
रूपसि तेरा घन केश-पाश! में पावस का, धीरे धीरे उत्तर ज्ञितिज़ से आ 
वर्संत रजनी? में वसन्‍त की रात्रि का, 'लय गोत अमर, पद ताल अमर? में 
प्रकृति का अप्सरा के रूप में चित्रण आदि प्रकृति के ऐसे सांगरूपक हैं, 
जिनमें प्रकृति का सानवीकरण किया गया है और प्रकृति का स्वरूप नेत्रों के 
सम्मुख प्रत्यक्ष हो गया है। इन से भी अधिक अ्रकृति का स्वरूप वहाँ खुला 
है, जहाँ प्रकृति के साथ कत्रयित्री ने अपने जीचन को एकाकार कर दिया है । 
इस दृष्टि से (प्रिय ! सब्य गगन सेरा जीवन? वाला गीत अत्यंत उत्कृष्ट है । 
. सांध्य-गगन के सॉदर्य के साथ अपने जीवन का ऐसा उत्कृष्ट सासंजस्य स्था- 
पित किया गया है कि कल्नाकार की प्रशंसा किए ब्रिना नहीं रहा जा सकता । 
कवयित्री कहती हैं कि मेरा जीवन सांध्य-गगणन की भाँति है। यह गोधूलि 
बेला के कारण घुघला ज्षितिज मेरे हृदय का विराग है। सांध्य नम की 
लालिमा सा ही मेरा सुहाग है, संध्या की शुन्य छाया के सद्यात ही राग 
हीन मेरी काया है, और रँगीले घन ही मेरे खुधि भरे स्वप्न हैं । इस प्रकार 
संध्या और मेरे जीवन में कोई अंतर नहीं है ।* इन पूर्ण रूपकों के अतिरिक्त 
ऐसे खंड-रूपकों की भरमार है जहाँ प्रकृति के कुछ चित्र लेकर अपनी भाव- 
नाओं को व्यक्त किया गया हैं । 'बिरह का जलजात जीवन ! विरह का जल्लजात !? 
और 'सें नीर भरी दुख की बदली' आदि गीतों में ऐसे ही रूपक व्यक्त हुए 
हैं ।१ इस श्रकार महादेवी जी में प्रकृति के रंगीन चित्र अ्सख्य हैं पर वे सब 
१--प्रिय ! सांध्य गगन, मेरा जीवन ! 
यह क्षितिज बना घुघला विराग 
नव अरुण अरुण मेरा सुहाग, 
छाया सी काया वीतराग, 
सुधि-भीने स्वप्न रंगीले घन : 
२ (क)--विरह का जलजात जीवन विरह का जल जात । 
वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, 
अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात 
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या तो उनकी भावना से रँगे हैं या उनमें उनकी भावना व्याप्त है। तात्पय 
यह है कि प्रकृति सहादेवी जी के जीवन में एकाकार द्वोकर उनसें विरह-मिलन 
की अनुभतियों के चित्रण में सद्दायक दो गई है । 
इस सब के साथ वर्तमान हिंदी कविता में रहस्यवाद की थे एकमात्र 
कवयित्नी देँ। जहाँ रहस्यचाद की चर्चा होती है, वहां हसारा ध्यान सहसा 
साधक नहीं हैं, आराघक.हं, जसा कि हम उनके साथुय-भाव की विवेचना 
करते समय देख चुके हैं। इस श्राराधना के कारण उनका कवि सेव शिक्षु 
की भावुकता से अभिभत रहा है । इसलिए उनकी अज्ञुभूति कभी फीकी नहीं 
पड़ी । 'दीप-शिखा? के गीतों में भी, जहाँ चिंवन अधिक गहरा हो गया है 
वे श्रपने उसी सहज आकर्षक रूप में विद्यमान हैं। उन्होंने स्वयं एक स्थान 
पर लिखा है--[“मानवीय संबंधों में जब तक अनुराग-जनित आत्मविसर्जन 
का भाव नहीं घुल जाता तब तक वे सरस नहीं द्वो पाते और जब तक मधु- 
रता सीसातीत नहीं हो जाती तब तक हृदय का अभाव दूर नहीं होता । इली 
से इस ( प्राकृतिक ) अनेकरूपता के कारण पर एक सधुरतम व्यक्तित्व का 
आरोपण कर उसके निकट आत्म-निवेदन कर देना इस काध्य का (रहरुयवादी 
काव्य का) दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यमय रूप के कारण ही रहस्यवाद 
का नाम दिया गया। '! (जब कि उसके प्रथम रूप के बारे में वे कहती हें कि 
' छायावाद की प्रकृति घट, कूप आदि में भरे जल्न की एकरुपता के समान 
अनेक रूपों सें प्रकट एक सहाप्राण बन गई, अतः अब मनुष्य के अ्रश्न, मेघ 
के जल-फण, ओर पृथ्वी के ओस-बिन्दुओं का एक ही कारण, एक ही मूल्य 
है। | स्पष्ट है प्रकृति सें मानवी-भावों की छाया या उसके साथ मानव-सावना 
का तादात्म्य महादेवी जी की सम्मति में छायाबाद द्वे ओर जब प्रकृति में 
एक मसधघुरतस ध्यक्तित्व का आरोप कर उसके प्रति आत्मनिवेदन किया जाता 
है, तब रहस्थवाद हो जाता है। अर्थात्‌ रहस्थवाद छायाबाद की दूसरी सीढ़ी 
| ग्रहाँ इस विवाद सें न पड़ कर हम केवल महादेवी जी के काव्य में उनके 
फधनानुसार रहस्यवाद की छानवीन कररे । 


(ख)--में नीर भरी दुख की बदली ! 
विस्तृत नभ का कोई कोना, 
मेरा कभी न अपना होना, 
प्रिचय इतना इतिहास यही 
' उमड़ी कल थी मिट झाज चली ? 


(- 
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५ [_धा कि हस कह चके हँ---उन्तके काव्य में चिन्तन का प्राधान्य है 
हे 5 पर न धान्य है 
और चिन्तन दाशंनिकता की ओर ले जाता है, जिसके सवात्मक प्रकाशन 
को रहस्यचाद कद्दते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं । आत्मा 
परमात्मा से ब्रिछुड़ गई है और माया के आ्रावरण सें अ्रपने शुद्ध स्वरूप को 
न देख सकने के कारण परमात्मा का अनुभव नहों कर सकती, यदि साधना 
हारा साया का आवरण हटा दिया जाय तो परमात्मा का साज्षातकार हो 
जाता है, आदि क्रमशः आत्साके परमात्मा तक पहुँचने के साधन हैं। रहस्य- 
वादी कवि सी इस प्रक्रिया का सहारा लेता है। वह सृष्टि में सर्वत्र उसी की 
छाया देखकर पूछ उठता है कि न जाने वद्द कौन है, जो तारों में हँछता, 
विद्य व्‌ में चमकता, ओस-बिन्दओ्नों में रोता है | उस 'कौनः के लिए उसकी 
आत्मा विज्ञासा-भाव से पीड़ित हो उठती है । प्रकृति के परिवर्तन में डसे 
उसी का भाव जान पड़ता है? । इसके साथ साथ वह अपने प्रियतम के 
पथ की ओर निरन्तर बढ़ता जाता दै और उस पथ पर चलते हुए उसे विरद्द 
की तीघ्र चेदना सहनी पड़ती है। यह विरह की तीघत्र वेदना ही रहस्यवादी 
' कवि के काब्य का प्राण होती है। ऐसे स्थलों पर वह लोकिकता के रुपकों 
को“अपनाने के लिए बाध्य होता है । मद्दादेवी जी ने स्वयं इस सम्बन्ध में 
दा है कि रहस्यवाद में मर्मस्पर्शी ब्यंजना के लिए लौकिकता का इतना 
आधार अत्यन्त आवश्यक होंता हैं। उनके शब्दों में 'जायसी की परोक्षानुभूति 
चाहे जितनी ऐकान्तिक रही हो परन्तु उनकी मिलन-विरद्द की मधुरस्पर्शी 
अभिव्यंजना क्या किसी लोकोच्चवर लोक से रुूपक लाई थी ? हम चाहे 
आध्यात्सिक संकेतों से अपरिचित हों परन्तु उनकी लौकिक कल्ना-रूप 
सप्राणता से दसारा पूर्ण परिचय है। कबीर की ऐकान्तिक रहस्याजुभृति के 
सम्बन्ध में सी यही सत्य है ।” सारांश यह कि कबीर और जायसी की भाँति 
ही महादेवी जी की रहस्थानुभूति भी लोकिक रूपकों द्वारा व्यक्त हुई है। 
वे भी अपने को उसी एक मात्र सत्ता की चिर-विरद्चिणे समझती हैं भौर 





१--जब कपोल-गुलाब पर शिक्यु प्रात के 
सूखते नक्षत्रजल के विन्दु से 
रश्मियों की कनक धारा में नहा 
मुकुल हँसते मोतियों का अध्ये दे, 
स्वप्नशाल[ में यवनिका डाल जो 
तब दूगों को खोलता वह कौन है ? 
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डसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करती हैं । वे उससे मिन्‍न नहीं हैं क्‍योंकि 
जैसे सिन्धु को वीचि-विज्ञास अपना कुछ परिचय नहीं दें सकते उसी प्रकार 
कचसित्नी के छुदू छुदू प्राण भी उसी सहाससुद्र में लीन होते और उसी से 
प्रकट होते हैं? । उनकी आत्मा का परमात्मा से वही सम्बन्ध है जो बिघु- 
विम्ब से चन्द्रमा का. सम्बन्ध होता है । इसीलिए उनका कथन है कि उस 
किरण को कौतूहल के बाण खींचकर विश्व में ले आ्राते हैं ओर जब ओस से 
घुन्ते पथ में तेरा छिएा आह्वान आता है तो वही किरण अपना अधूरा खेल 
भलकर तुम्हीं में अन्तर्धान दो जातो है? । यह अनुभव करके ही कवयित्री 
अपना परिचय नहीं देना चाहती । जब वह प्रियतम एक हो हैँ तब फिर 
परिचय कसा ? चित्र का रेखाओं से, राग का स्वर से, असीम का सीमा से 
ओर काया का छाया से जो सम्बन्ध है वही आत्मा ओर परमात्मा का 
सम्बन्ध है फिर परिचय देना व्यर्थ है ।* जब इस स्थिति का अन्नुभव हो 
जाता है तब व्यर्था न जाने कहाँ चल्लो जाती है । नयन श्रवण-मय श्र 
श्रवण नयन-सय हो जाते हैं, रोम रोस में एक नया ही स्पन्‌दन होने लगता 
है और छाले प्रसन्‍नता से फूल बन जाते हैं ।* सीसा-अ्रसीस में मिट जाती 





१--सिन्धु को क्या परिचय दें देव, विगड़ते वीचि विलास? 
छ्त्र हें मेरे ब॒द-बुद प्राण तुम्हीं में सृष्टि तुम्हीं में नाश । 
२--ुम हो विधु के विम्व और में 
मु्धा रश्मि अ्रजान 
जिसे खींच लाते स्थिर कर 
कौोतृहल के वाण । 
झ्रोस धुले पथ में छिप तेरा जब आता ओआह्वान । 
भूल अधूरा खेल तुम्हीं में होती अन्तर्धान । 
१--चित्रित तू में हूँ रेखाक्रम, 
मधुर राग तू में स्वर-संगम, तू असीम में छाया का अ्रम, 
क्या छाया में रहस्यमय ! प्रेयसि प्रियतम का आभिनय वया ? 
तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्‍या ? 
२०>-नयन श्षवणा-मय क्षवण नयन-मय झाज हो रहे कैसी उलझन, 
... रोम रोम में होता री सखी एक नया उर का सा स्पन्दन, 
पुलकों से भर फूच् बनाए जितने प्राणों के छाले हें, 
मुस्काता संकेत भरा नभ श्रलि, क्या प्रिय शधाने चाहें हैं? 
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है ओर असीम सीमा में बंध जाता है | बिरह्द की रात तव मितज्नन का प्रात 
वन जाती है ।।* तब साधिका बन्दिनी होकर भी बंधनों को स्वामिनी हो 
जाती है--वन्दिनी वनकर हुई मैं बंधनों की स्वामिनी सी ।? यही वह 
स्थिति होती है जब वह,गा उठती है कि 'बीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी 
हूँ ।” तब समस्त विश्व का सुख दुःख प्रियवस के कारण मधुर बन जाता हैं” 
और साधिका का स्पश पाते ही काँटे कलियाँ और प्रस्तर रसमय हो जाते 
हें--'मेरे पद छूते ही होते काटे कलियाँ, अस्तर रसमय” । सारांश यह है 
कि महादेवी जी में रहस्थवाद का स्वाभाविक विकास है और वे कबीर 
ओर जायसी के बाद हिन्दी में रहस्यचाद की परम्परा को आगे वढानेवाली 
एकमात्र कवयित्री हैं। मीरा की-सी तीखी और सरल अनुभूति उनमें नहीं 
है, परन्तु कल्पना के मधुर संयोग से उन्होंने जिस भावना-लोक में अपने 
प्रियतम के साथ आँख-मिचोनी खेली है और प्रकृति के सोंदय के माध्यम से 
उससे साक्षात्कार किया है, वह मीरा से उन्हें ऊँचा उठा देता है। 
रहस्यवाद की ऐसी स्वाभाविक कविता हिन्दी में तो है ही नहीं, विश्व की 
अन्य भाषाओं में है । लोगों को उनकी अस्पष्टता के प्रति बड़ी शिकायत है, 
परन्तु यह महादेवों की नहीं युग की विशेषता है | छाद्रावाद की 
प्रतीकाव्मक पद्धति के कारण अस्पष्टता सभी में है । महादेवी जी 
में अस्पष्टता का एक कारण यह भी है कि साधना की जिस ऊँची 
भूमिका से उनका आत्म-निवेदन हुआ है वह साधारण पाठक को एकदम 
बुद्धि-गम्य नहीं होता | उनके नारी-हृदय ने संयम की रेखा को नहीं लाघा 
है । यह भी एक कारण है जिससे वे कुछ अधिक स्पष्ट नहीं हैं। इतना होने 
पर भी यदि हम उनके जीवन और साधना-पथ को समरू लें तो हमें उनकी 
कविता सममभने में कोई कठिनाई न होगी | 
महादेवी जी का कल्लापक्ष भी उतना ही सुन्दर है जितना कि भावपत्त । 
बह इसलिए नहीं कि उन्होंने प्रसाद, पंत, निराला आदि की भाँति कोई नई 
क्रांति की है। उसकी सन्दरता उनकी स्वाभाविकता में हैँ। उनकी दृष्टि में 
कविता हृदय की अजुभूति है । पालिश करने से डसका स्वरूप परिवतित हो 
जाता है। इसलिए वे जो रचनाएँ लिखती हैं, एक ही बार लिखती हैं, उसे 


३--चिर मिलन की रात को अब 
तू विरह का प्रात रे कह । 

४---मधर मकको हो गये सब 
मधर प्रिय की भावना ले । 
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घंशोघन!, खुराद! या 'पालिश? की कसोटी पर नहीं कसतीं। यदी कारण 
है कि उनमें कृत्रिमता का आभास नहीं मिलता श्रौर वे हृदय से उद्भूत भावों 
और अलुभूतियों की एकरूपता प्रदर्शित करती हैं। इस अक्त्रिमता के कारण 
ही उनकी भाषा अत्यन्त परिष्कृत, अत्यन्त मधुर और अत्यन्त कोमल है। 
स्वाभाविकता का उन्होंने इतना ध्यान रखा है कि मात्राओं की पूर्ति ओर तुक 
के आग्रह के लिए कुछ शब्दों का अन्न-भज्ञ भी हो गया है। 'बातास”ः का 
'बतास!, आधार? का अधघार?, ज्योति! का ज्योत्ीर, कर्ंधार! का कर्सा- 
धार! लिखने से उन्होंने कभी संकोच नहीं किया । उनकी कविता में कहीं- 
कहां अंत्यानुआस भी नहीं मिलते हैं; परन्तु तुक ओर शब्दों के ऐसे प्रयोग 
उनके काच्य की गति को मन्द नहीं करते वरन्‌ उसमें स्वाभाविकता ला 


देते हैं । 


दूसरी बात उनकी अभिव्यक्ति में यह है कि बह सूच्मतस सावनाओं को 


वाणी देने के कारण संकेतात्मक हेँं। उसमें शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग, असूर्ते 
वस्तुओं के लिए मत योजनाएँ, भावों और प्राकृतिक रूपों के मानवीकरण 
आदि छायावादी शली की सभो विशेषताय पाईं जाती हैँ । उनके काब्य में 
शब्द-चित्र भी भ्रधिक मिक्षते हैं। इसका कारण यह है कि बे चित्रकार भी 
हैं। उनको अन्तिम कृति 'दीप-शिखा' में प्रत्येक कथिता की प्रष्टभूमि के 
लिए एक-एक चितन्न दिया गया हैं। थामा! में भी ऐसे ही चित्र दें । इन चित्रों 
की विशेषता ऐसे रंगों का विधान है, जो दृश्य या रूप को ज्यों का व्यों 
उत्तार दे । चित्रकार की तूलिका और कवि की वाणी दोनों के संग्रोग से 
उनकी कविता खिल उठती है। एक श्राल्ोचक ने यह ठीक द्वी लिखा दे कि 
महादेवो जी के यहाँ एक ओर चित्रकला की गोद में काव्य-कला खेलती दे 
ओर दूसरी और काब्य-कला की अ्रमतेता रेखा श्रौर रंग के सहारे चित्रित 
(मृत ) हो गई है| उनके चित्रों में दीपक, शतदल और काँटे तथा बादल 
शादि का प्रयोग बसे ही है जसे उनके गीतों सें । 


मद्दादेवी जी ने गोतिकाब्य ही अधिक लिखा है और श्रंतस खी भाव-' 


नाञ्रों को व्यक्त करने के लिए गीतिकाब्य ही उपयुक्त होता इन गीतों में 
उनके हृदय का हए-विपाद सहज झूयसें व्यक्त होडठा है। सहादेवीजी ने लिखा 
है. “गीत का चिरन्तन विपय रामात्मिका वृक्ति से सम्बन्ध रखने घाली सख 

श्खात्मक शनजुभूति से ही रहेगा । साधारणत: गोत व्यक्तिगत सोमा में सुख- 
दुश्खात्मक अनुभूति का चह शब्द-रूप है, जो अपनी ध्वन्थात्मकता में गेय 
हो सके ।!! अपने गीतों के सम्बन्ध में उन्होंने यह डचित ही लिखा है । 


(२२ हादेवी वर्मा 


वास्तव में उनके गीत निराला जी की भाँति ताल्न-स्वर के सीमित बंधन में 
बंद नहीं हैँ, वे अपनी ध्वन्यात्मकता में ही गेय हैं, जिनमें संगीत-काव्य का 
अनुयायी है और सानव-चृत्तियों के चित्रों को गति और सौन्दर्य दे देता है। 
गीतों की जो परम्परा वंदिक काल से लेकर उपनिषद्‌ काल और मह्दाकाब्य 
काल तक किसी न किसी रूप में चलती रही, उसका प्रथम स्वर हमारी 
भाषा में विद्यापति द्वारा गूंजा। उसके बाद कबीर की प्रम-भक्ति की वाणी 
भी पदों द्वारा जनता तक पहुँची । सूर और तुलसी ने भी उस परम्परा को 
आगे बढ़ाया । लेकिन उसका चरम विकास मीरा में मिलता है। मीरा के 
गीत हृदय की कसक के सहारे रवरों सें ध्वनित हुए हैं। मीरा के बाद गीत 
का स्वाभाविक रूप महादेवी में ही मिलता है । यों छायावादी युग में प्रसाद; 
निराला, पंत तथा अन्य कवियों के सुन्दर गीत भी मिल खकते हैं, परम्तु 
गीतिकाब्य का ऐसा विकास उनमें नहीं है, जो महादेवी जी की कला को छू 
सके । उनके गीत निसर्ग सन्दर हैं और उनमें अपनी निजी विशेषता है और 
वह है उनकी स्वाभाविक गति और भांव-भंगिमा। मद्दादेवी इस क्षत्र में 
अद्वितीय हैं। इसके कारय उनका कल्ला-पक्ष अनूठा ओर अपूच हो उठा हैं, 
जिसने उनकी भावनाओं को सदा के लिए अमर बना दिया है । 

सहादेवी जी अभी तक साधना के पथ पर हैं। 'नीहार” के घुघलेपन 
में रश्मि! के सनहल्ले प्रकाश पर जो 'नीरजाः खिली थी यह 'सान्ध्यगीत? 
की ध्वनि से 'दीप-शिखा' तक अपनी सजल सरस अनुभूति और कल्पना की 
पंखड़ियों से सौंदर्य विकीर्ण कर इस नारी की आत्मा की व्यथा को विश्व के 
गो को के माध्यम में से उस अनन्त, अखीस के चरणों तक पहुँचाती रही। 
भविष्य में वे प्रभाव के अनुकूल मिलन की भूमिका बाँध कर हसें अपने 
आनन्द का भी उसी प्रकार सन्देश देंगी, जेसे विधाद का संदेश दिया हैं, 
यह आशा है | तब उन्हें न जलन रहेगी, न पीड़ा ओर न दोपक की भात 
तिल-तिल्न कर भिय के लिये मिटना द्वी पड़ेगा । तब उनके काज्य से आशा 
और उत्साह का स्वर्गीय गान फूटेगा और तब वे 'शल्नभ में शापमय वर हूँ, 
किसी का दीप निष्ठुर हूँ? की पुकार न लगाकर केवल यद्दी गीत गायेंगी । 


सजल सीमित पुतलियाँ पर चित्र अमिट असीम का वह, 
चाह एक अनन्त बसतो प्राण किन्तु ससीम-ला यह, 
रज कणों से खेलती किस विरज विधु की चांदनी में ? 
प्रिय चिरन्तन हैं सलनि, उण-क्षण नवीन सुहामिनी में !! 


। 
महादेवी की आलोचक-दष्टि 


डॉक्टर नयेन्‍द्र 


[ 'महादेवी साहित्य को एक शाइवत सत्य मानती हैं । अनेकता में 
एकता ढूंढ़ने वाली उनकी दृष्टि जीवत और साहित्य के सनातन सिद्धान्तों 
झ्रौर मूल्यों को लेकर चलती है, जो परिवत्तंनों के बीच भी अक्षुण्ण रहते हैं । 

उनकी पश्रालोचना-शैली चिन्तन की शैली है, जिसमें विचार और 
अनुभूति का संयोग है। वे जैसे वौद्धिक तथ्यों को पचा-पचा कर हमारे समक्ष 
रखती हैं। निदान बौद्धिक-तीक्ष्णता तो उनके विवेचन में इतनी नहीं मिलती, 
परन्तु संडछेपण सर्वत्र मिलता है | ] 


जेसा सेंने एक और स्थान पर भी कहा है, महादेवी के काव्य में हमें 
छायावाद का शुद्ध ग्रमिश्रित रूप मित्रता है | छायावाद की श्रंतमु खी अनु 
भूति, अशरीरी प्रम जो च्राह्म-तृप्ति न पाकर अ्र्मांसल सांदर्य की सष्टि करता 
है, मानव और प्रकृति के चेतन संस्पर्श, रह्दस्य-चिन्तन ( अनुभूति नहीं ), 
तितली के पंखों ओर फूलों की पंखड़ियों से चुराई हुई कला, ओर इन सबके 
ऊपर स्वप्न-सा पुरा हुआ एक चायवी चातावरण--ये सभी तत्व जिसमे घुले 
मिलते हैं, वह है महादेवी की कव्रिता । मद्दादेवी ने छ्ा्रावाद को पढ़ा नहीं 
है, अ्रनुभव किया हैँ । अतएव खाहित्य का विद्यार्थी उनकी विवेचना का आधप्त- 
चचन के समान ही झादर करेगा । 

झाज एक साथ ही महादेवी जी की लेखनी से उदभूत विवेचसात्मक 
गद्य यथेष्ट रूप में हमारे सामने उपस्थित हूँ । यामा, दीपशिखा शोर आधनिक 
कवि की विस्तृत सूमिकाय, पत्रिकाशों में प्रकाशित 'दिन्तन के छर्णों में! और 
अब पुस्तकाकार श्ाप्त उनके कतिपय लेख काब्य के सनातन सत्यों का लितना 
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स्वच्छु उद्घाटन करते हैं, उतना ही आधुनिक साहित्य की गतिविधि का 
निरूपण भी । 
साहित्य-दर्शन 
महादेवी के साहित्य-दर्शन का आधार है भारतीय आदशंवाद, जो 
“जीवन और जगत्‌ में एक सत्य की अखण्ड सत्ता मानता है। जगत के खण्ड- 
खण्ड में अखण्डता प्राप्त कर लेना ही सत्य है और उसको विषमताशओओं में 
सामअस्य देखना ही सौन्दय है। महादेवी इन्हीं दो तथ्यों को साहित्य के 
साध्य और साधन मानती हैं । 

४: सत्य काव्य का साध्य और सौन्दर्य उनका साधन है। एक 
अपनी एकता में असीम रहता है और दूसरा अपनी अनेकता में अनन्त, इसी 
से साधन के परिचय-स्निग्ध खण्ड रूप से साध्य को विस्मथभरी अखण्ड स्थिति 
तक पहुँचने का क्रम आनन्द की लहर पर लहर उठाता हुआ चलता है ।? 

स्पष्ट शब्दों में, इसका अर्थ यह्द हुआ कि सोन्दर्य का सम्बन्ध रूप से 
होने के कारण वह हमारे निकट है, हमारा उससे स्नेह-परिचय है । रूपों की 
परिचित अनेकता की 'भावना? करता हुआ साहित्यकार जब क्रमश: उनकी 
मौत्निक एकता की ओर बढ़ता है तो उसे एक विशिष्ट सामज्जस्य-दृष्टि प्राप्त 
हो जाती है । यही सामअ्षस्य-दृष्टि साहित्य की मल प्रेरणा है ओर स्वभावतः 
आतनन्दरूपा है, क्योंकि आनन्द का अर्थ भी तो हमारी अन्त वत्तियों का साम- 
क्षस्य दी है। 'रसो वे सः! को मानने वाला भारतीय- साहित्यशास्त्र मूलतः 
इसी आनन्दुरूप सामझस्य या अखण्डता पर आधृत हैं। इसी से वह एक 
ओर साधारणीकरण के मौलिक तत्व तक पहुँच सका और दूसरी ओर क्रोध, 
शोक, जुगरुप्सा और भय आदि में भी सात्विक आनन्द को उपलब्धि कर 


सका । 
यहीं आकर साहित्य की उपयोगिता का सी प्रश्न हल हो जाता है | 


जिसका साध्य सत्य है, साधन सोन्दर्य है और प्रक्रिया आननन्‍्दरूप, उस 
साहित्य की उपयोगिता जीवन की चरम उपयोगिता है | परन्तु उसका साध्यम 
स्थूल-विधि-निषेध न होकर आन्तरिक सामअस्य ही दै। इस प्रकार साहित्य 
एक ओर सिद्धान्तों का व्यवसाय होने से बच जाता है, दूसरी ओर सस्ता 
मनोरञ्षन होने से | इस रूप में स्वभावतः ही महादेवी साहित्य को एक 
शाश्वत सत्य सानती हैं । अनेकता में एकता हू ढने वाली उनको दृष्टि जीवन 
ओऔर साहित्य के सनातन सिद्धान्तों और मूल्यों को लेकर चलती है, जो परि- 
बर्तनों के बीच भी अच्ष र्ण रहते हैं। 
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2 सत्य है कि संस्कृति की वाह्य रूप-रेखा बदलती रहद्दती है, परन्तु 
मूल-तत्त्वों का बदल जाना तब तब सम्भव नहीं होगा जब तक उस जाति 
के पेरों के नीचे से वह विशेष भूखण्ड ओर उसे चारों ओर से घेर लेने वाला 
विशेष वायुमए्डल ही न हटा लिया जाय ।?! 

अतणएव यह स्पष्ट है कि मद्ादेवी कव्रिता को गणित के अंकों में घटित 
होने वाला एक तथ्य-सात्र न मान कर, मूल्ल रूप में रहस्यानुभूति ही मानती 
हैं। उपयुक्त उद्धरण में एकता की स्थिति को विस्मय-भरी कहने का यद्दी 
तात्पर्य है। एक स्थान पर उन्होंने अपना मन्तब्य असंदिग्ध शब्दों में व्यक्त ही 
किये। है-- 

“व्यापक श्र में तो यह कद्दा जा सकता है कि प्रत्येक सौन्दर्य या प्रत्येक 
सामन्जस्य की अनुभति भी रहस्थानुभति है । यदि एक सोन्दय-अ्रंश या 
सामम्जस्प-खणड हमारे खामने किसी व्यापक सौन्दर्य का द्वार खोल 
देता तो हमारे श्रन्तगंत का उल्लास से श्राल्लोकित हो उठना सम्भव नहीं ।” 

चास्तव में कविता के ही नहीं जीवन के विषय में भी उनकी यही रह- 
स्यात्मक सावना दै । “मनुष्य चद्दे प्रकृति के जड़ उपादानों का संघात विशेष 
माना जावे श्लरौर चाहे किसी व्यापक चेतना का अंशभूत, परन्तु किसी भी 
अवस्था सें उसका जीवन इतना सरल नहीं दे कि उसकी पूर्ण तृप्ति के लिए 
गणित के श्रकों के समान एक निश्चित सिद्धान्त दे सकें ।? इसलिए उनका 
दृष्टिकोण विदेश के भतवादी दाशनिकों के इष्टिकोण से जो जीवन को काम 
या केवल अथ पर केन्द्रित सान कर चलते हैं, मूलतः मिन्‍न है। उनकी दृष्टि 
समनन्‍्वयवादी है जो काम ्ौर अर्थ के आंशिक महत्व को वो सुक्त-कर्ठ से 
स्वीकार करती है परन्तु जीवन को समग्रतः इनकी ही इकाइयों में घटाना 
स्वीकार नहीं करती । भोतिक यथार्थवाइ को घे पूर्णतः स्वीकार तो करती हैं, 
परन्तु निरपेक्ञ रूप में नहीं, श्राध्यात्मिक श्रादश के खाथ । जीवन की खण्ड 
खण्ड विविधता ही भोतिक यथार्थ है, श्रखएड एकता ही भ्रध्यात्मिक आदर्श । 
पहिलो पदार्थ या श्रर्थ-काम के धटकों में भँका जा सकता है, दूसरा भरजुभूति 
का ही विपय होने के कारण निश्चय ही थोड़ा-बहुत रहस्यमय है |” इसी- 
लिये एक शोर महादेवी जौ साहित्य के व्याख्यान में भौतिक वातावरण को 
उचित महत्व देती हैं, दूसरी श्रोर चह सामज्जस्य या एकता की शध्यात्मिक 
फप्तोटी का उपयोग करती हैं । । 

इसी प्रकार वे काब्यानन्द को भी ऐन्द्रिय संवेदनों में न ह्ॉठ कर प्राण- 
चेतना के उस सूचम धरातल पर हू ढती ई जहाँ बुद्धि और चित्त, ज्ञान श्रौर 
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अजुभूतिं का पूर्ण सामल्‍जस्य हो जाता है, जो चिन्तन का धरातल है, जहाँ 
भट्दनायक या अभिनव के शब्दों सतोगुण, तमस्‌ और रजस्‌ पर विजयी होता 
है। यहाँ आकर उनकी स्थिति एक ओर अति-बुढ्धिवादी और दूसरी और 
अति-रसवादी साहित्यकारों से भिन्न दो जाती है। 
सामनन्‍्जस्थ की यह दृष्टि, दूसरे शब्दों-में-संतुलत और संयम को दृष्टि है 
त्णों को जहाँ संतुलन और संग्रम तट के म्त्तिका खण्डों की तरह वह जाते 
हैं, स्थान नहीं । यह्द दृष्टि या तो जीवन के साधारण घरातल पर ही रुक 
जाती दै और या फिर एक-दम पूर्ण स्थिति---व्राल्मीकि, ब्यास, शेक्सपियर 
पर ही रुकती है । इसलिए यह अम्ृत-दृष्टि बायरन जेसे विषपायियों के प्रति 
जो सामश्षस्य ओर संतुलन की अ्रवस्था तक नहीं परमँच पाये हैं, सदेव कितनी 
क्रर रही है । एक ओर सामअस्य-द्रष्ठा रवीन्‍द्र माईकेल को क्षमा नहीं कर 
पाये थे, और दूसरी ओर सामअस्य-द्रष्टा महादेवी उम्र या अचल को क्षमा . 
नहीं कर सकतीं । इनकी शक्ति को ये लोग आत्म-घातिनी शक्ति कंह कर छोड़ 
दंगे | परन्तु क्या यह उचित है १ सत्य यह है कि यह सामअ्षस्य नेतिक 
बन्धनों से सर्वथा मुक्त नहीं हो सका, इसलिये एक स्थान पर जाकर उसमें 
भेद-बुद्धि उत्पन्न हो ही जाती है | महादेवी के साहित्यिक मान नेतिकता के 
बोर से काफ़ी- दबे. हुए हैं, इसमें सन्देह.नहीं। और इसमें उनका स्त्रीत्व 
बाधक हुआ है, जो मर्यादा से बाहर जीवन की मुक्ति खोजने का अभ्यास 
नहीं है। और, वास्तव में अभी महादेवी जी की दृष्टि पूर्ण सामअस्य की 
अधिकारिणी भी नहीं हो पायी । क्योंकि उसमें पुरुषत्व से मिन्‍न नारीत्व की 
इतनी अखर चेतना वर्तमान है कि वह पुरुष को आततायी प्रतिदृनन्द्दी के 
अतिरिक्त और कुछ कठिनाई से ही समम पाती हैं। महादेवी जसे उन्नत 
व्यक्तित्व में यह भाव अवश्य किसी ग्रन्थि की दी अभिव्यक्ति है जो अभी 
उलमी रह गई है । 
सामयिक समस्या 
इन सिद्धान्तो का उपयोग उन्होंने आधुनिक हिन्दी -पाहित्य के 
विवेचन में किया है और यहाँ हमें महादेवी जी का सक्रिय आलोचक रूप 
मिलता है। छायावाद और प्रगतिवाद से सम्बद्ध लगभग सभी महत्वपूर्ण 
प्रसद्गों पर उन्होंने सम्यक प्रकाश डाला है जो संक्रान्ति की इस कुदरवेला में 
द्ैली हुई अनेक आंतियों को दूर कर देता हैं। इन प्रसन्नों में से मुख्यतम 
प्रसड़ छायावादे को लेकर आइये बहस की जाय-- द 
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कखछायावाद 
<ईलुष्य का जीवन चक्र की तरह घूमता रहता है । स्वच्छुन्द घूमते- 
घूमते थक कर वह अपने लिए सहस्र बन्धनों का श्राविष्कार कर डालता हैं 
और फिर बन्धनों से ऊबकर उनको तोइने में सारी शक्तियाँ लगा देता है ।! 
छायाबाद के जन्म का मूल कारण भी सनुण्य के इसी स्वभाव सें 
छिपा हुआ है। उसके जन्म से प्रथम कविता के बन्धन सीमा तक पहुँच छुके 
थे श्रीर सृष्टि के वाह्याकार पर इतना श्रधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य 
का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठा ।? 

प्वच्छुन्द छुन्द में चित्रित उन सानव अनुभूतियों का नाम छायावाद 
उपयुक्त दह्वी था, भर मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है !? 

“छायावबाद का .कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दुर्शन के ब्रह्म का 
ऋणी है जो मूत्त और श्रमूत्त विश्व को मिला कर पूर्णता पाता है ।! 

बुद्धि के सूच्म धरातल पर कवि ने जीवन की अखण्डता का भावन 
किया, हृदय की_भाव्य-भूमि पर उसने प्रकृति में बिखरी हुई सोन्दर्य सत्ता 
की रहस्यमयी अनुभूति की, भ्रौर दोनों के साथ स्वानुभूत सुख-दुःखों को 
मिलाकर एक ऐसो काव्य-स्ष्टि उपस्थित कर दी जो ग्रकृतियाद, हृदयवाद, 
अ्ध्यात्मवाद, छायावाद झोर अनेक नामों का भार सेंभाल सकी ।? 

'छायावाद करुणा की छाया में सौन्दर्य के साध्यम से ब्यक्त होने 
बाला भावात्मक सबंबाद ही है ।? पु 

इस प्रकार महादेवी जी के अनुसार--- 

4, छायावाद की मूलचेतना है सर्ववाद श्र इसकी भाव-भमि हदें 
मुख्यतः प्रकृति, क्योंकि सबंधाद की व्यक्षना का सुख्य माध्यम वही है। 

२. इस सासान्य चेतना पर कवि के व्यक्तिगत सुख-दुःख की चेतना 
का गहरा प्रभाव है। वास्तव में सिद्धान्त में समष्चादी होती हुई भी यह 
चेतना ब्यवह्ार में ब्यध्वादी ही है । - 

३. संवाद निसर्गंतः ही करुणा को जन्म . देता है, अतएव जन्म से 
हो छायावाद पर करुणा की छाया है । 

; ४. उसका उद्गम-स्थान हमारी प्राण चेतना का वह सूचम धरातल दे 
जहाँ बुद्धि भौर चित्त का संयोग द्ोता है । अर्थात्‌ दायावाद चिन्दन के कणों 
की उद्भृति है। झ्तएवं वह स्वभावतः ही श्रन्तमु खी कविता है । 

४. छायावाद में मूत्त और घमृउ के सामम्जस्य की पूर्याता दै । 


डपयु क्त विवेचन मेरी अपनी धारणाओों के इतना मिकट है कि हसमें- 
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विशेष आपत्ति के लिए स्थान नहीं है। फिर भी ऐसा अवश्य लगत 
महादेवी जी ने छायावाद की तन्‍्त्री कविता पर दर्शन का बोर कुछ 
लाद दिया है । अपने मूल-रूप सें छायाबाद द्विवेदी-युग की स्थूल 
के विरोध में जगी हुईं जीवन के प्रति एक रोमानी प्रतिक्रिया थी. 
उपयोगिता के स्थान पर जिसमें एक रहस्प्रोन्मुखी भावुकता थी। 
परिस्थितियों के अनुरोध से जीवन से रस और मांस ग्रहण न कर 
कारण वह एक तो वान्छित शक्ति का सहुचय नहीं कर पायी, दूसरे 
अन्तमु खी हो गईं। इस प्रकार उसके आविर्भाव में मानसिक दम 
अतृप्तियों का बहुत बढ़ा योग है, इसको केसे भुजाया जा सकता है । 

महादेवी जी ने कवत्रिता की तात्विक परिभाषा में छायावाद 
ऐसा फिट कर दिया है कि वह कविता के परिपूर्ण क्षणों की वाणी दी 
है--यह स्वभात्रतः असत्य है। छायावाद की अपनी सीमसाएँ हैं। 
कविताओं में जितनी सूच्मता है उतनी शक्ति नहीं, जितनी सुकुम 
उतनी तीत्रता नहीं, जितगा अरूप-चिन्तन है उतना मांसल रस न 
सका--इसका निषेध केसे किया जा सकता है| हमारे दो प्रतिनिधि 
पन्‍त और मदहादेवी जीवन में पूरी तरह उतर ही नहीं पाय्रे । जबत्र जो 
भूख तड़पती थी तब तो वे परिस्थितिवश उसे क्ुठलाते रहे, और 5 
मन्‍्द पड़ गई तब ये जीवन में उत्ते--पर इस समय उसका संस्का 
के अतिरिक्त इनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं रद्दा। संस्कार में र 
आता दै जब उसके द्वारा खौलती हुई वासनाओं से संघर्ष कर उन पर 
प्राप की जाती है। प्रसाद ओर निराला में स्थान-स्थान पर वह भूख 
उठी है, और चहीं वे सहान्‌ काव्य की सृष्टि कर सके हैं । 

[आलोचना शक्ति 

महादेवी जी की आलोचना-शेली चिन्तन की शेली है, जिसमें 
और अनुभूति का संयोग है। वह जेसे बौद्धिक तथ्यों को पचा- 
हमारे समक्त रखती हैं। निदान बीद्धिक तीद्णता तो उनके विवेचन में 
नहीं मिलती, परन्तु संश्लेषण सर्वन्न मिलता है। कहीं भी किसी प्रः 
उलमून नहीं है। यह दूसरी बात है कि पाठक को उसे तत्काल प्रा 
लेने में कठिनाई दो। क्योंकि उसका तो कारण है--यह कि विः 
श्रपेत्षा चिन्तन को ग्रहण करने में देर लगती दे.। थरक्ल जी की श 
गवेधणा से सर्वथा मिन्न यद्द शेली प्रसाद और पन्‍त को ठोस श्रौद्धव 
चला की पअ्रपैक्ा टैगोर की लचीली काव्य-चिन्तना के श्रधिक समी 
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एक दूसरी विशेषता जो महादेवी की आलोचना में मिलती है वह है 
ऐतिहासिक एक-सूत्रता जो सामज्लस्य को जीवन का और साहित्य का मूला- 
घार मानकर चलने वाले आ्रालोचक के लिए स्वाभाविक है। उदाहरण के 
लिए एक ओर उन्होंने छायावाद की प्रकृति-भावना का चंदों से आरम्भ होने 
वाली प्रकृति-भनावना की भारतीय परम्परा के साथ बड़ी सुन्दरता के साथ 
सम्ब्रन्ध-निरूपण किया है; दूसरी ओर आधुनिक काब्य-प्रदृत्तियों का समाज 
की आर्थिक परम्पराओं के साथ । इसलिए उनकी आलोचना प्राय: एकाड्ी 
नहीं हुईं । उसमें अन्तम्ु खी ब्ृत्तियों का संतुलन है, और ज्ञीवन की विरुतृत 
भूमिका पर रखकर भी साहित्य को उसके अतिश्रत्यज्ष प्रश्नों से बचाए रखने 
का विवेक है 'सुरुचि है ।| ह 

सारत; “भद्दादेवी के ये निवन्ध काव्य के शाश्वत्त सिद्धान्तों के अमर 
ब्याख्यान दें। आज साहित्यिक मूल्यों के बचण्डर में भटका हुआ जिज्ञास 
.इन्हें आलोक-स्तम्भ मानकर बहुत कुछ स्थिरता पा सकता है । 
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अमृतराय 


[ 'महादेवी जी की कविता समाज की दुरवस्था, असहाय नारी की विपन्न 
स्थिति, व्यक्ति और समाज के परस्पर वैषम्य', रुद्ध भावनाओं, ८मित इच्छाश्रों 
और प्रचलित सामाजिक कुसंस्कारों के कारण पूर्ण रूप से प्रस्फूटित न हो पाने 
वाले अ्भिशप्त जीवन का भावात्मक, आत्मकेन्द्रिक निरूपण हैं; उनकी निस्व, 
पराजित प्रतिक्रियास्वरूप कवि का एकांत रुदन है । 

इसके ठीक विपरीत महादेवी का गद्य-साहित्य मूलतः: समाजकेन्द्रिक हैं । 
उसने जनता के पीड़ित जीवन को स्वर दिया है । उसने समाज के दुःख, 
देन्य, उसके स्वार्थों और भ्रभिशापों का प्रतिकार किया हैं। उसमें एक विद्रोही 
की आत्मा रुदन कर रही है । उसका मूल उत्स अपनी पीड़ा में नहीं, समाज 
में दिन रात चलने वालों अन्यायों और गअत्याचारों में है ।' | 


कवि के रूप में ही महादेवी अधिक प्रख्यात हैं, लेकिन उनके गद्य-साहित्य 
से थोड़ा-सा भी परिचय प्राप्त करने पर इस बात का पता अच्छी तरह चल जाता 
है कि उनका गद्यकार का रूप उनके कवि-रूप से तनिक भी कम महत्वपूर्ण 
नहीं है | प्रतिपादित विचारों ओर शेली दोनों ही की दृष्टि से वह हमारे आधघु- 
निक साहित्य का एक बहुत पुष्ट अज्ञ है और आज की हमारी प्रगतिशील 
सामाजिक चेतना से भल्नी-भाँति अनुप्राखित होने ही के कारण हमारे नवीन 
साहित्य को स्फूर्ति भी देता दे 

मद्दादेवी का गद्य-साहित्य तीन प्रकार का है | पहला,उनका विवेचनात्मक 
गद्य जो उनकी कविता-पुस्तकों की भूमिका और कुछ स्फुट निबन्धों के रूप में 
है; दूसरा, उनके संस्मरण; तीसरा, चाँद! की उनकी नारी-समस्या विधयक 
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सम्पादकीय टिप्पणियाँ, जिन्हें पुस्तकाकार एकन्न करके शडुला की कड़ियाँ” 
नाम दिया गया दे । भद्दादेवी का काब्य पढ़ चुकने पर जब पाठक उनके इस 
गद्य-साहित्य को पढ़ता है तब जो बात अपनी सम्पूर्ण तीवता में सबसे पहले 
उसकी चेतना को स्पर्श करती है, वह है दोनों की परस्पर विरोधी प्रवृत्ति । 
यहाँ पर यह भी स्मरणीय दे कि यद्द विरोध केवल विरोधाभास नहीं, समग्र 
विरोध है । कवि मद्दादेवी की दृष्टि, उनका लचय, पाठक के सन पर उनका 
प्रभाव, उनके साहित्यिक उपादान--सब गद्यकार मद्दादेवी से स्वथा मिन्‍न 
हैं, यहाँ तक॑ कि कभी-क्ृभो ऐसा जान पड़ने लगता है..कि कत्रि सदादेवी और 
गद्यकार महादेदी दो च्यक्ति हैं, एक नहीं । इस बात पर तनिक और गम्भी- 
रता से विचार करने की आवश्यकता है। महादेवी का काव्य सूलत: आत्म- ६ 
न्ट्रिक है । उसकी आत्मा को भिन्न-भिन्न आलोचकों ने भिन्न-भिन्न नाम दिये 
है। छिसी ने उसे रहस्थवाद कद्दा है, किसी ने दुःखबाद और किसी ने ! 
रुदनवाद । सद्ददेवों ने स्वयं अपनी कविता का सबसे अच्छा परिचय 
दिया 
'में नीरभरी देख की बदली! 
उनकी इसी एक पंक्ति को मन में रखे हुए आप उनके सम्पूर्ण काव्य 
साहित्य,का श्रवलीकन कर डालिये ओर तत्र श्राप तुरन्त जान लगे कि यद्दी 
भाव शिराश्रनों में बहने वाले रक्त के समान उसमें स्चन्न प्रवाहित हो रहा है । 
थ्रव इसे भाप चाहे जिस नाम से घुकार लीजिये, उसकी मूल प्रेरणा में कोई 
अ्रन्तर नहीं आयेगा शोर उसको जानने समझने के लिए आवश्यक है कि हम 
कवि की सृष्टि को कठोर धरतो पर उतार कर उसका निरीक्षण करें। बेसा 
करने पर सद्दज ही. यद्द स्पष्ट हो जाता है कि महादेवी के रुदन, दुःख अथवा 
रहस्यवाद” का उद्गम सामाजिक स्थिति सें हो है। उनकी कविता समाज 
को दुरचस्था, अ्रसद्दाय नारी की विपन्न स्थिति, ब्यक्ति और समाज के पर- 
स्पर 'वंपम्या!, रुद्ध भावनाशओ्रों, दु्मित इच्छाओं ऑॉर प्रचलित सामाजिक 
कुसंस्कारों के कारण पूण रूप से प्रस्फुटित न हो पाने चाले अनिशष्त जीवन 
का भावात्मक, झात्मकेन्द्रिक निरपण हैँ; उनकी निस्त्र, पराजित प्रतिक्रिया 
स्व॒सूप कवि का एकान्त रुदन हैं । रुदन में हो कवि को सन्‍्तोप या आनन्द 
मिलने जग जाय, पीड़ा की ही घह पूजा करने लग जाय, तब भी कवि की 
हस झ्ताधारण मनःस्थिति का साधय देकर यह नहीं कहा ज्ञा सकता कवि 
सामानिक स्थिति से झसन्त्पेप दो उसका कारण नहीं है यह बात तो एक 
कठोर सत्य के रूप में झपने स्थान पर अपछ है, नामों धधवा वादों के दैर-फ़ेर 
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से उसका कुछ नहीं बनता बिगढ़ता । इसलिए महादेवी के काव्य को मूलत 
आत्मकेन्द्रिक, आत्मलीन कहना ठीक है, अपनी ही पीड़ा के वृत्त में उसकी 
परिससाप्ति है । संसार की पीड़ा का स्वत, उसके लिए अधिक मूल्य नहीं है 
मूल्य यदि हैं तो कवि की पीढ़ा के रंग को गहराई देने वाले उपादान के 
ख्प म॑ | 

इसके ठीक विपरीत महादेवी का गद्य-साहित्य मल्नत/ समाजकैन्द्रिक है । 
उसने जनता के पीड़ित जीवन को स्वर दिया है। उसने समाज के दुःख 
देन्‍्य, उसके स्वार्थों ओर अमिशापों का अतिकार किया है। उसमें 
एक विद्रोही की आत्मा रुदुन कर रद्दी है। उसका मूल उत्स अपनी 
पीड़ा में नहीं, समाज में दिन-रात चलने वाले अन्यायों और श्रव्या- 
चारों में है। श्रव इसका कोई उचित कारण समझ में नहीं आता कि महादेवी 
के इन दोनों रूपों सें ऐसा अ्माप पाथक्य, ऐसा विचित्र चेषस्य क्‍यों है| उनके 
काच्य-साहित्य के अ्वगाहने से तो कोई भी पाठक इसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा 
कि भौतिक जगत्‌ के कठोर सन्‍्ताप उनके समीप अस्तित्वहीन हैं और वे 
अपने पीड़ा-लोक में ही अपना विकास देखती हें | ध्यान देने की बात है 
कि इस पीड़ा-लोक में मूल आध्यात्मिक पीड़ा को ही शलाका जाता है, उसी 
पीड़ा का जिसका भल्ती-भाँति उदात्तीकरण (5प0)॥79007) या तनिक और 
आगे बढ़ कर कहें तो अतीन्द्रियकरण हो चुका हैं; जरा-रूत्यु, शोक-सन्‍्ताप का 
कारण जो सम्पूर्ण रूप से कठोर भौतिक पीड़ा है, जिसके कारण विशाल जन- 
समुदाय का जीवन जीने योग्य: नहीं है, वह तो जेसे खोदा सिक्‍का है । 
परन्तु यद्दध विचित्र बात है कि इसी 'खोंटे सिक्के” से उनके तपःपूत 
जीवन का व्यापार चलता है। जिन्होंने पास से उनके जीवन को देखा है वे 


कर्मनिष्ठ, सहज संवेदनशील, अन्याय का तत्पर विरोधी, सामाजिक तथा 
श्रन्य सभी कुसंस्कारों का उच्छेदक, समग्र-संघर्षशील यही जीवन उनके गद्य 
में प्राों का ओज बनकर बोल रहा है। इसलिये यह कहना बढ़ी भूल होगी 
कि महादेवी के समीप जीवन की कठोर मूल वास्तविकताए मृक्यहीन हें, 
क्योंकि उनका सारा गद्य-लाहित्य इसी बात के विरोध में साच्य देता है । 
लेकिन जीवन का जौ पारदर्शी सत्य उनके गद्य-सादित्य का प्राण बनने की 
सामर्थ्य रखता है, वही उनके काव्यलोक में पहुँचकर क्‍यों सहसा निवान्त 
पंगु एवं श्रद्यम बन जाता है ओर उसी शओोजःस्फूत्त रूप में उनकी भावचेतना 
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को भी क्‍यों नहीं प्रभावित करता, यद्द एक ऐसी समस्या है जिसका उत्तर इस 
समय देना सम्भव नहीं है। प्रस्तुत निवन्ध का विपय भी वह नहीं है। इस 
समय तो हमें उनके नारी -जीचन विपयक विचारों की दी समीक्षा करनी है । 
भारतीय नारी आ्राज केसी उपेक्षित, अपमानित, प्रताड़ित, अधिकारहीन, 
व्यक्तित्वद्दीन प्राणी है, इसका प्रमाण खोजने जाने की ज़रूरत नहीं। जिस 
किसी ने भी अपनी दोनों आँखे फोड़ नहीं डाली हैं, उसके लिये यह एक 
स्वयंतिद्ध बात है। हमें चारों ओर नारी की दासता के प्रमाण मिलते हैं । 
वास्तविक बात तो यह है कि भारतीय नारी से अधिक दयनीय प्राणी संसार 
में कठिनाई से मिलेगा । उसे न पुत्री के रूप में अधिकार है, न माता के रूप] 
में, न पत्नी के रूप में, न बहन के रूप सें । विधवा की तो जो स्थिति हमारे 
समाज में है, वह बिलकुल अ्रकथ्य है। अनेक समाज-सुघारकों ने हिन्दू 
विधवा को समाज की वलिवेदी पर चढ़ने वाले बलिपशु की संज्ञा दी है 
लेकिन चिन्तन थ्रौर भावनायुक्त इस बलिपशु के लिये यह संज्ञा हल्की नहीं 
पड़ेगी, यह कद्दना कठिन है । आज हिन्द-समाज नारी की अभिशप्त परवशता 
की भमिका में दम तोढ़ रहा है। जड़ रुढ़ियों और बद्धमूल संस्कारों की 
घथृ थ्राती हुई अग्नि में जलते हुए नारी जीवन की चिराध से साँप्त लेना कठिन 
है। शायद हम सभी लोगों के घरों की दीवारों पर नारी के किसी न किसी 
रूप की निमस हत्या से उछुले हुए खून के छीटे मिलगे । समाज के इस पण 
को न जानने का नाव्य अब कोई नहीं कर सकता। आज हिन्दू-समाज में 
( विशेषकर मध्यवर्गीय ससाज सें ) नारी की क्‍या दशा है, इसका विज्ुब्ध 
परिचय स्वयं महादेवी के शब्दों सें सुनिये : 
४इस समय तो भारतीय पुरुष जेसे अपने मनोरंजन के लिये रंग-विरंगे 
पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिये याय या घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार 
यह एक स्त्री को भी पालता है तथा अपने पालित पशु-पत्तियों के समान हो 
यह उसके शरीर श्रौर मन पर अपना प्रधिकार समझता है। हमारे समाज के 
पुरुष के विवेकहीन जीवन का सजीब चित्र देखना हो यो विवाह के ससय, 
गुलाय सी खिली हुईं स्वस्थ बालिका को पांच वर्ष बाद देखिये । उस समय, 
उस झसमय प्रोढ़ हुईं दुर्बल सनन्‍्तानों को रोगिणी पीली माता में कौन सी 
विवशता, कौन स्री रुला देने बाली करुणा न मिले !! 
“खश्यलला को कटियों, एष्ट १०२ 
झोर भी तीखा परिचय लीजिये 
« फ्रानूस हमारे स्थत्वों की रक्षा का कारण न दइनकर चौनियों के काड के 
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जूते की तर॒ह हमारे हो जीवन के आवश्यक तथा जन्मसिद्ध अ्रषिकारों को 
संकुचित बनाता जा रहा है । सम्पत्ति के स्वामित्व से वंचित असंख्य स्त्रियों 
के सुनहल्ले भव्रिप्पमय जीवन कीटाणुओं से भी तुच्छु माने जाते देख कौन 
सहृदय रो न देगा ? चरम दुरवस्था के सजीव निदुर्शन हमारे यहाँ के सम्पन्न 
पुरुषों की विधवाओं और पेतृक धन के रहते हुएं भी दरिद्र पुत्रियों के जीवन 
हैं। स्त्री पुरुष के वेभव्र की प्रदर्शिनी मात्र समझी जाती है और बालक के 
न रहने पर जसे उसके खिलोंने निदिष्ट स्थानों से उठाकर फंक दिये जाते हैं 
उसी प्रकार एक पुरुष के न होने पर न स्त्री के जीवन का कोई उपयोग द्वी 
रह जाता है, न समाज या गृह में उसको कहीं निश्चित स्थान हीं मिज्न सकता 
है। जब जला सकते थे तब इच्छा या श्रनिच्छा से उसे जीवित द्वी भस्म 
करके स्व में पति के विनोदार्थ भेज देते थे, परन्तु अब उसे मृत पति का 
ऐसा निर्जीब स्मारक बनकर जीना पड़ता है जिसके सम्मुख श्रद्धा से नत 
मस्तक द्ोना तो दूर रद्दा, कोई उसे मलिन करने की इच्छा भी रोकना 
नहीं चाहता ।? 

--पु० १ ६---१७ 
हिन्दू-नारी की घर ओर बाहर दोनों जगह एक ही सी स्थिति है : 
'हिन्दू नारी का घर और समाज इन्हीं दो से विशेष सम्पक रहता है । 

परन्तु इन दोनों ही स्थानों में उसकी स्थिति कितनी करुण है, इसके विचार 

मान्न से ही किसी भी सहृदय का हृदय काँपे बिना नहीं रहता । अपने पिलृ- 
गृह में उसे वेसा ही स्थान मिलता है जेंसा किसी दूकान में उस वस्तु को 
प्राप्त होता है जिसके रखने और बेचने दोनों ही में दूकानदार को हानि की 
सम्भाचना रहती है। जिस घर में उसके जीवन को ढलकर बनना पढ़ता है, 
उसके चरित्र को एक विशेष रूपरेखा धारण करनी पड़ती है, जिस पर वह 
अपने शेशव का सारा स्नेह हुलकाकर भी तृप्त नहीं होती, उसी घर में वह 
भिक्ुक के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। दुःख के समय अपने आहत हृदय और 
शिथिल्न शरीर को लेकर वह उसमें विश्राम नहीं पाती, भूल के समय वह 
अपना लब्मित सुख उसके स्नेहांचल में नहीं छिपा सकती और आपत्ति के 
समय एक मुट्ठी अन्न की भी उस घर से आशा नहीं रख सकती । ऐसी हे 
इसकी वह अभागी जन्मभमि जो जीतित रहने के अतिरिक्त और कोई अधि- 
कार नहीं देती ! पति-ग्रृह जहाँ इस उपेक्षित प्राणी को जीवन का शेष भाग 
व्यतीत करना पड़ता है, अविकार में उससे कुछ अधिक परन्तु सहानुभूति में 

ससे यहंत कम है, इसमें सन्देह नहीं । यहाँ उसको स्थिति पत्न भर भी 
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आशंका से रद्दित नदीीं। यदि वह विद्वान पति की- इच्छानुकूल विदुषी नहीं 
है, तो उसका स्थान दूसरी को दिया जा सकता है। यदि वह सौन्द्यो पासक 
पति की कर्पना के अनुरूप अ्रप्सरी नहीं है, तो उसे अपना स्थान रिक्त कर 
देने की आदेश दिया जा सकता है | * यदि वह पति की कानना का विचार 
करके सन्तान या पुत्रों की सेना नहीं दे सकती, यदि वह रुग्ण है या दोषों 
का नितान्त अ्रभाव होने पर वह पति की अगप्रसन्‍्तता की दोषी है, तो भी 
उसे घर में दासत्व मात्र स्वीकार करना पढ़ेगा।! 
--४' खला की कड़ियाँ, एष्ट ३६-४० 
पुरुष-शासित समाज सें नारी की दासता का इससे अधिक प्रखर परिचय 
दूसरा नहीं द्वो सकता : 
साधारण रूप से वेभव के साधन ही नहीं, मुट्ठी भर अन्न भी र्त्री के 
सम्पूर्ण जीवन से भारी ठहरता है ।! 
--अतीत के चल्नचिनत्न, पृष्ठ <३ 
महादेवी इन मिप्कर्षो पर किताबी ज्ञान के सहारे नहीं, जीवन के निकट 
परिचय द्वारा पहुँची हैँ । यही कारण है कि उनके संस्मरणों में से अधिकांश 
नारी की परवशता का चित्र उपस्थित करते हैं। विधवा जीवन के जो चित्र 
उन्होंने दिये हैँ, उनमें ख़ास तरुख़ी है । इस प्रश्न पर उनका ध्यान बार-बार 
जाने का कारण भी शायद यही दे कि यद्दी पर नारी की परचशता का घोर- 
रूप दिखाई पढ़ता है । 

"वैश्या की समस्या पर भी उन्हने अपने सहज संवेदनशील ढंग से 
विचार किया है ओ्रोर उन्हीं निप्कर्षा पर पहुँची हैँ, जिन पर कोई समाज 
शास्त्री पहुँचता । वेश्याओं को हेय समझने चालों का समृदाय विस्तृत है, 
लेकिन उनको उस हेय स्थिति तक पहुँचाने में श्रोर उन्हें वहीं रखने म॑ स्वयं 
उनका हाथ भी हैं, इसे समझने वाले बिरले ही मिलेंगे । उन पर विचार करते 
हुए भ्रधिकांश लोग अपने कढ्पित पविध्याभिमान की गरिसा से फूलकर 
नाक-भों सिकोइते देखे जायेंगे, लेकिन उनकी पत्रिन्नता, उनकी नेतिकता को 
वेश्या की नेतिकता से ऊँचा कहने के लिग्रे ठिठक कर थोड़ा विचार अवश्य 
फरना पद़ेगा। 

सहादेवो कितने सहानुभूतिएूणं ढंग से वेश्या-ज्ोवन पर विचार करती 

झ, इसे देखिये : 
५ धपद्दि स्त्री की घोर 
उइठगा। उसके हूदय 


से देखा जाय तो 
में 


प्यास है उसे भाग्य ने सृग-मरीचिछा में 
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जूते की तरह हमारे ही जीवन के आवश्यक तथा जन्मसिद्ध अधिकारों को 
संकुचित बनाता जा रहा है । सम्पत्ति के स्वामित्व से धंचित असंख्य स्त्रियों 
के सुनहल्ते भविषप्यमय जीवन कीटाणुओं से भी तुच्छु माने जाते देख कौन 
सहृदय रो न देगा ? चरम दुरवस्था के सजीव निदर्शन हमारे यहाँ के सम्पन्न 
पुरुषों की विधवाओं और पेतृक धन के रहते हुएं भी दरिद्व पुत्रियों के जीवन 
हैं। स्त्री पुरुष के वभव की प्रदर्शिनी मात्र समझी जाती है और बालक के 
न रहने पर जसे उसके खिलोंने निर्दिष्ट स्थानों से उठाकर फक दिये जाते हैं 
उसी प्रकार एक पुरुष के न होने पर न स्त्री के जीवन का कोई उपयोग ही 
रह जाता है, न समाज या गृह में उसको कहीं निश्चित स्थान ही मित्ल सकता 
है। जब जला सकते थे तब इच्छा या शअनिच्छा से उसे जीवित ही भस्म 
करके स्व में पति के विनोदाथ भेज देते थे, परन्तु अब उसे मत पति का 
ऐसा निर्जीव स्मारक बनकर जीना पड़ता है जिसके सम्मुख श्रद्धा से नत 
मस्तक होना तो दूर रद्दा, कोई उसे मलिन करने की इच्छा भी रोकना 
नहीं चाहता ।! 

--छ० १६-१७ 
हिन्दू-नारी की घर ओर बाहर दोनों जगह एक ही सी स्थिति है : 
'हिन्दू नारी का घर ओर समाज इन्हीं दो से विशेष सम्पक रहता है । 

परन्तु इन दोनों ही स्थानों में उसकी स्थिति कितनी करुण है, इसके विचार 
मात्र से ही किसी भी सहृदय का हृदय काँपे बिना नहीं रहता । अपने पितृ- 
गृह में उसे बेसा ही स्थान मिलता है जेसा किसी दूकान में उस त्रस्तु को 
प्राप्त होता है जिसके रखने और बेचने दोनों ही में दूकानदार को हानि की 
सम्भावना रहती है। जिस घर में उसके जीवन को ढलकर बनना पड़ता है, 
डसके चरित्र को एक विशेष रूपरेखा घारण करनी पड़ती है, जिस पर वह 
अपने शेशव का सारा स्नेह ढुलकाकर भी तृप्त नहीं होती, उसी घर में वह 
भिकछुक के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। दुःख के समय अपने श्राहत हृदय और 
शिथिल शरीर को लेकर वह उसमें विश्राम नहीं पाती, भूल के समय वह 
अपना लल्जित सुख उसके स्नेहांचल में नहीं छिपा सकती और आपत्ति के 
समय एक मुट्ठी अन्न की भी डस घर से आशा नहीं रख सकती । ऐसी दे 
उसकी वह अभागी जन्मभमि जो जीवित रदह्दने के अतिरिक्त और कोई अधि- 
कार नहीं देती ! पति-ग्ृह जहाँ इस उपेक्षित श्राणी को जीवन का शेष भाग 
व्यतीत करना पड़ता है, अवबिकार में उससे कुछ अधिक परन्तु सहाबुभूति में 

ससे बहुत कम है, इसमें सन्देह नहीं । यहाँ उसकी स्थिति पत्र भर भी 
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आशंका से रद्दित नहीं । यदि वह विद्वान पति की इच्छानुकूल बिदुषी नहीं 
है, तो उसका स्थान दूसरी को दिया जा सकता है। यदि वह सौन्दर्योपाप्तक 
पति की कल्पना के अनुरूप अप्सरी नहीं है, तो उसे अपना स्थान रिक्त कर 
देने की आदेश दिया जा सकता दै |“ यदि वह पति की कानना का विचार 
करके सन्तान या पुत्रों की सेना नहीं दे सकती, यदि वह रुग्ण है या दोषों 
का नितान्‍्त अभाव होने पर वह पति की अप्रसन्‍नता की दोषी है, तो भी 
उसे घर में दासत्व मात्र स्वीकार करना पढ़ेगा।? 
--थखला की कड़ियाँ, एृष्ट ३६-४० 
पुरुष-शासित समाज में नारी की दासता का इससे अधिक प्रखर परिचय 
दूसरा नहीं हो सकता : 
'साधारण रूप से वेभव के साधन ही नहीं, मुद्दी भर अन्न भी स्त्री के 
सम्पूर्ण जीवन से भारी ठहरता दै |! 
--अ्रवीत के चल्नचित्न, पृष्ठ €३ 
महादेवी इन निष्कर्षों पर किताबी ज्ञान के सहारे नहीं, जीवन के निकट 
परिचय द्वारा पहुँचो हैं | यही कारण है कि उनके संस्मरणों में से अधिकांश 
नारी की परवशता का चित्र उपस्थित करते हैं । विधवा जीवन के जो चित्र 
उन्होंने दिये हैं, उनमें ख़ास तरुख़ी है। हस मदन पर उनका ध्यान बार-बार 
जाने का कारण भी शायद यही द्वै कि यहीं पर नारी की परवशता का घोर- 
तम रूप दिखाई पड़ता है। .' 
श्यातं की समस्या पर भी उन्होंने अपने सहज संवेदनशील ढेँग से 
विचार किया है और उन्हीं निष्कर्षो पर पहुँची हैं, जिन पर कोई समाज 
शास्त्री पहुँचता | वेश्याओं को हेय समझने वालों का समदाय विस्तृत दे 
लेकिन उनंको उस हेय स्थिति तक पहुँचाने में और उन्हें वहीं रखने में स्वयं 
उनका हाथ भी हैं, इसे समझने वाज़े बिरले ही मिलेंगे । उन पर विचार करते 
हुए अधिकांश लोग अपने कढ्पित पविन्याभिमान की गरिसा से फूलकर 
नाक-भों सिकोइते देखे जायेंगे, लेकिन उनकी पविन्नता, उनकी नेतिकता को 
वेश्याओं की नेतिकता से ऊँचा कद्दने के लिये ठिठक कर थोड़ा विचार अवश्य 
करना पड़ेगा | | 
महादेवी कितने सहानुभतिपूर्ण ढंग से वेश्या-जीचन पर विचार करती 
देखिये 
28% स्त्री की ओर से देखा जाय तो निश्चय ही देखने वाला काँप 
उठेगा। डसके हृदय में प्यास है, परन्तु उसे भाग्य ने सुग-मरीचिका में 
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निर्वासित कर दिया है । उसे जीवन भर थ्रादि से अन्त तक सौंदर्य की हाट 
लगानी पड़ी, अपने हृदय की समस्त कोमल भावनाओं को कुचल कर आत्म- 
समर्पण की सारी इच्छाओं का गला घोंटकर रूप का क्रम-विकय करना पड़ा- 
और परिणाम में उसके हाथ आया निराशा-हताश एकाकी अन्त ।9< ८ ५८ २ 
जीवन की पुक विशेष अवस्था तक संसार उसे चाहुहरी से मुग्ध करता 
रहता है, ऋूठी प्रशंसा की सद्रिरा से उनन्‍्मत्त करता रहता है, उसके सौन्दर्य- 
दीप पर शल्षभ-सा मेंडराता रहता हैं, परन्तु, उस मादकतता के अन्त में, उस 
बोढ़ के उतर जाने पर, उसकी ओर कोई सहानुभूति-भरे नेत्र भी नहीं उठाता। 
उस समय उसका तिरस्कृत खीत्व, लोलुपों के द्वारा प्रशंसित रूप-बैभव का 
भग्नावशेष, क्या उसके हृदय को किसी प्रकार की सान्स्वना भी दे सकता है ? 
जिन परिस्थितियों ने गृह-जीवन से उनका ब्रहिप्कार किया, जिन व्यक्तियों ने 
उसके काले भविष्य को सुनहल्ले स्वप्नों से ढाका, जिन पुरुषों ने उसके नृपुरों 
की रुन-क्ुन के साथ श्रपने हृदय के स्घर मिल्लाये ओर जिस समाज ने उसे 
इस प्रकार हाट लगाने के लिये विवश तथा उत्साहित किया, वे क्या कभी 
उसके एकाकी श्रन्त का सार कम करने लोट सके ?? ४ 

पट लक --शश खला की कड़ियाँ, पृष्ठ १३१-३१२ 
झ्सी समस्या पर-पघुनः लिखते हुए महादेवी के इस पवित्र क्षीस को देखिये पु 

“इन ख्त्रियों ने, जिन्हें गर्वित समाज पतित के नाम से सम्बोधित करता 
आग रहा हे, पुरुष की वासना की बेदी पर कैसा घोरतम बलिदान दिया है, इस 
पर कभी किसी ने विचार भी नहीं किया । पुरुष की बर्बरता, रक्त-लोलुपता 
पर बलि होने वाले युद्ध-बीरों के चाहे स्मारक बनाये जावे, पुरुष की अधि- 
कार भावना को अक्षण्ण रखने के लिये श्रज्ज्वलित चिता पर क्षण भर में जल 
मिटने चाली सारियों के नाम चाहे इतिहास के एृष्ठों में सुरक्षित रह सके, 
परन्तु पुरुष की कभी न छुझने वाली वासनाग्नि में हँसते-हँसते अपने जीचन 
को तिख-तिल जलाने वाली इन रमणियों को मडुप्य-जाति ने कभी दो बूंद 
आँसू पाने का अधिकारी भी नहीं समझा। >»€ 2€ >€ > कभी कोई ऐसा 
इतिहासकार न हुआ, जो इन मूक प्राणियों की दुखस्भरी जीवन गाथा लिखता; 
जो इनके अंधेरे हृदय में इच्छाओं के उत्पन्न और नष्ट होने की 0 किक 
सुनाता, जो इनके रोम-रोम को जकड़ लेने वाली शव खला की कड़ियाँ ढालने 
वालों के नाम गिनाता और जो इनके मधुर जीवन-पात्न में त्िक्त विष मिलाने 


वाले का पता देता |! हि 
--£ खला की कड़ियाँ, एष्ट $१३-११४ 


ड़ 
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वेश्याश्रों के प्रति जो दृष्टिकोण उपयु क्त उद्धरणों में रूपायित हुआ हैं, वह 
केबल सहानुभ तिवूर्ण ही नहीं, प्रगतिशील भी है,क्योंकि वह यथार्थ पर आधघा- 
रित है, जीवन-सम्मत है । इस समस्या पर विचार करने वाले सभी समाज 
शाख्तरियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि वेश्याबृत्ति स्वीकार करने का कारण | 
उन स्त्रियों को व्यक्तिगत दुर्बक्ञता नहीं, सामाजिक परिस्थिति-जन्य विवशता 


्‌ 
ई 


ही है। जहाँ नारी सब से अधिक पराधीन है, वहीं वेश्याक्षत्ति भी सबसे अधिक ' 
है। जहाँ सम्पूर्ण समाज के साथ-साथ नारी भी स्वधीन है, वहाँ वश्याव्ृत्ति 


नहीं है। ऐसा सम्पूर्ण स्वाधीन समाज तो सोवियत रूस में दी है, इसीलिये 
वहाँ वेश्याबृत्ति का नाम भी नहीं है और वे ख्थियाँ जो कभी वेश्यावृत्ति से 
जीविका उपार्जित करती थीं, आज सम्पूर्ण नागरिक अधिकारों के साथ अपने 
समाज की क्रियाशील सदस्याएं हैं ओर देश को अपनी अ्रन्य॒पुत्रियों के 
समान ही उन पर भी गये है। इस्र प्रश्न पर आगे हम ओर विस्तार से 
विचार करेंगे | यहाँ तो केवल यह दिखलाना उदिष्ट है कि वेश्याओों की सम- 
स्‍्या पर न्‍्यायपूर्ण ढंग से विचार ही नहीं किया जा सकता, जब तक आप 
उन्दें सामाजिक परिस्थितियों की भूमिका में रखकर न देखें । ऐसा करने पर 
श्राप उसी बर्बर असमभ्य “निष्कर्ष” पर पहुँचेंगे जिस पर विशाल अशिक्षित 
जन-समुदाय पहुँचता है, कि वे विशेष काघ्कुकी होती हैं और उनका कोई 
इलाज सम्भव नहीं। सदा ऐसी ख््रियाँ होती रहेंगी, जिनकी सम्भोगेच्छा 
इतनी प्रबल होगी कि वे एक पति के प्रति अनुरक्‍्त होकर रह ही नहीं सकेंगी, 
आदि | एक बार फिर यह कद्दना आवश्यक है कि इस प्रश्न पर यह दृष्टि घोर 
बर्बरता की द्योतक है। सभ्य, शिक्षित दृष्टिकोण यह हे । 

ध्श्प मनुष्य जाति के सामान्य गए सभी मजुष्यों में कम या अधिक मात्रा में 
विद्यमान रहेंगे । केचल विकास के अनुकूल या प्रतिकृत्त परिस्थितियाँ उन्हें 
बढ़ा-धटा सकेगी । पतित कटद्दी जाने वाली रित्रयाँसी सनष्य-जाति से बाहर 
नहीं हैं, श्रतः उनके लिए भी सानव-सुलस प्रेम, साधना और त्याग अपरि- 
बित नहीं हो सकते | उनके पास भी धड़कता हृदय है, जो स्नेह का आदान- 
प्रदान चाहता रहता है, उनके पास भी बुद्धि है जिसका समाज के कल्याण के 
किए उपयोग हो सकता है ओर उनके पास भी आत्मा है जो घ्यक्तित्व में 
श्रपने विकास और पूर्णत्व की अपेक्षा रखती है। ऐसे सजीव व्यक्ति को एक 
ऐसे गर्दधित ब्यवसाय के लिए वाध्य करना जिसमें उसे जीवन के आदि बे 

श्रन्‍्त तक उमड़ते हुए आँसुओं को अजन से छिपा कर, सूखे हुए अधरों को 
मुस्कराहट से सजाकर और आखों के क्रन्दन को कणठ ही में रूघकरघ तु के 


हि का 


श्श्८ सहादेवो वर्मा 


कुछ दुकड़ों के लिए अपने आपको बेचना होता है, हत्या के अतिरिक्त श्र 
कुछ नहीं है ।? 
-+पू, ११२ 

रूप का ब्यवसाय गर्द्दित है, व्यवसायी नहीं; क्योंकि किन्‍्ही परिस्थितियों 
से विवश होकर द्वी डसे यह व्यवसाय करना पड़ा होगा, इसलिए दोष परि- 
स्थितियों का है, परिस्थितियों के निर्माण करने वालों का है । जो परिस्थितियों 
के वेभव में पड़कर वह गया, वह तो हमारी दया का पात्र ही दो सकता है | 
डसके भ्त्ति त्तो हम केवल रचनात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं, जिसमें हम 
पुन; उन परिस्थितियों का निर्माण कर सकें जिनमें पहले का रूप व्यवसायी 
फिर से दमारे समाज का आदत सदस्य बन सके । स्वतन्त्र देश और सरव- 
तन्त्रचेता विचारक यही दश्टिक्रोण रखते भी हैं । अ्रभी कुछ दिन हुए समाचार 
आया था कि फ्रांस ने, नये स्वाधीन जागरित फ्रांस ने, वेश्या-बरुति को अवैध 
घोषित कर दिया है और वेश्याओं को अन्य कार्यों में लगाने की व्यवस्था 
की है । यही सभी स्वाधीन देशों में द्वोगा । नये रूस का उदाहरण भी इस 
दिशा में बहुत उपयोगी है। अपनी मातृभूमि की स्वाघीनता के यद्ध में 
ज़्ारशाही रूस क्री वेश्याओं और आज को सोवियत महिलाओं का स्थान 
अ्रन्य स्त्रियों से अणुमात्र भी कम नहीं रहा । उन्होंने छापामारों के दस्तों में 
सी काम किया । जो काम उनकी अन्य बहनों ने किया, वही उन्होंने भी 
उतनी ही लगन के साथ किया । इसीलिये कि संसार के सभ्यतस देश समाज+ 
वादी रूस ने उन्हें मनुष्य बनने का अवसर दिया था, उन्हें उस आत्मा का 
हनन करने चाले ब्यापार से छुटकारा दिया था, उसने धणा न करके उन्हें 
हंदुय से लगा लिया था। उनके प्रति महादेवी के दृष्टिकोण में भी यही 
संवेदनशीलता, यही करुणा परिलक्षित होती है और इसी करुणा सें नच- 
निर्माण की शक्ति है । यह करुणा वायवी नहीं, जीवन के गतिशील दुशन पर 
आधारित हैं; इसीलिये जहाँ उसमें बलिपशु के लिये अजल करुणा है, वहीं 
बलि करने वाले के लिये दिंख घणा । 

विधवाओं और वेश्याओं की समस्या पर विचार करने के साथ-साथ 
महादेवी ने कुछ अन्य सामान्य प्रश्नों पर भी विचार किया है, जेसे सामाजिक 
रूढ़ियाँ । श्राचीनता और नवीनता का संघ बहुत पुराना है' और वह भ्राज 
भी सुलसने का नाम नहीं लेता । उसके सम्बन्ध में विचार करते हुए ये 


लिखती हैं:-- 
है (प्राचीनता की पूजा घुरी नहीं, उसकी इढ़ नींव पर नवीनता की मित्ति 
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खड़ी करना भी श्रेयस्कर है, परन्तु उसकी दुद्ाई देकर जीवन को संकीर्ण से 
संकीर्णतम बनाते जाना और विश्वास के साग को चारों और से रुद्ध कर 
लेना किसी जीवित व्यक्ति पर समाधि बना देने से भी श्रधिक क्र और 
विचारहीन काय है। 

जीवन की सफलता अतीत से भिक्षा लेकर अपने आपको नवीन वाता- 
वरण के उपयुक्त बना लेने, नवीन समस्याओं को सुलमा लेने में है, केवल 
उनके श्रन्धानुसरण में नहीं । अत: अब स्त्रियों से सम्दद्भ अनेक प्राचीन 
वेधानिक व्यवस्थाओं में संशोधन तथा अर्वाचीनों का निर्माण आच- 
श्यक है । 

समस्त सामाजिक नियस मनुष्य की नंतिक उन्‍नति तथा उसके संतों 
मुखी विकास के लिए आविष्क्ृत किये गये हैं | जब वे द्वी मनुष्य के विकास 
में वाधा डालने लगते हैं तब उनकी उपयोगिता ही नहीं रह जाती । 
उद्ादरणार्थ विवाह की संस्था पविन्न है, उसका उद्दश्य भी उच्चतम है, 
परन्तु जब वह ब्यक्तियों के नेतिक पतन का कारण बन जावे, तब अ्रवश्य 
ही उसमें किसी अनिवाय संशोधन की आवश्यकता समझनी चाहिए ।' 

उपयक्त समी उद्धरणों से एक अत्यन्त सुलमे हुए और रूढ़ियों से मुक्त 
प्रमतिशील विचारक का परिचय मिलता है । महादेवी के विचार में कहीं 
प्राचीनता के लिये आग्रह नहीं है और सर्वत्र नवीनतम मान्यताओं के स्थी- 
करण का भाव है| उनके विचारों मं किसी सामाजिक कुसंस्कार या जड़ता 
की छाया भी नहीं मिलेगी | यहाँ तक कि “जारजं! या अचेघ सनन्‍्तानों की 
समस्याओं पर भी उनके दृष्टिकोण में वही डद्ारता है, वस्तुस्थिति को 
निर्भीक भाव से ग्रहण करने की सच्चाई है, जो विधवाओं तथा वश्याओं की 
ओर से संघर्ष करते हुए उनमें पाई जाती है । अवेध खसनन्‍्तति की समस्या 
बड़ी समस्या दे | उसे उदार भाव से समस्त नांगरिक अधिकारों के साथ 
अद्दण कर लेने के लिए आन्दोलन करने वाले कम ही समाज सुधारक मिलेंगे । 
क्रान्तिकारी इप्टिकोश के बिना यह सम्भव नहीं | महादुवी में यही फ्रान्तिकारी 
इृष्टिकोण मिल्नता है। पुराणपंथियों की भर्सना करते हुए थे लिखती हैं:--- 

“जिन मानवीय दुबंलताश्रों को वे स्वयं अविरव संयम और अहूट साधना 

से भी जीचन के अ्रन्तिम क्षणों तक न जीत सकेंगे उन्हीं दुर्वक्षताओं को 
किसी भूली हुईं अस्पष्ट सुधि-द्वारा जीव लेने का आदेश वे उन शअ्रबोध 
बाक्तिकाओं को दें डालगे जो जीवन से अपरिचित हैं । उनकी आज्ञा है 
बनके शास्त्रों की आज्ञा है और कदाचित उनके मिर्मस इंश्वर की भी श्राज्ञा 
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“है, कि वे जीवन की प्रथम श्रेंगड़ाई को श्रन्तिम प्राणायाम में परिवर्चित करदें, 
शाशा की पहली किरण को विधांद के निविड़ अन्धकार में समाहित करदें 
भर सुख के मधुर पुलक को आँसुओं में बहा दाले । 

“पृ, ४२-४३ 
जिससे एक बार भी चूक हुई, उसकी क्या दुर्दशा होती है, इसे 
महादेवी ने विशेष रूप से 'अतीत के चल्चित्र”' के छुठो संस्करण की मुख्य 
पात्री अठारह वर्ष की विधवा के चित्र द्वारा समझाया है । उसी पर विचार 
करते हुए लिखती हें: 

“अपने अ्रकाल वेधव्य के लिए वह दोषी नहीं ठहराई जा सकती । उसे 
किसी ने धोखा दिया, इसका उत्तरदायित्व भी उस पर नहीं रखा जा 
सकता । पर उस आत्मा का जो अंश, हृदय का जो खंड उसके समान है, 
डसके जीवन-मरण के लिए केवल वही उत्तरदायी है । कोई पुरुष यदि 
उसको अपनी पत्नी नहीं स्वीकार करता, तो केवल इस मिथ्या के आधार पर 
वह अपने जीवन के इस सत्य को, अपने बालक को अस्वीकार कर देगी ? संसार 
में चाहे इसकों कोई परिचयात्मक-विशेषण न मित्रा हो, परन्तु अपने बालक 
के निकट तो यह गरिसासयी जननी की संज्ञा ही पाती रहेगी । इसी कर्तंब्य 
फो अस्वीकार करने का यह प्रबन्ध कर रही है। किस लिए ? केवल इसलिए 
कि था तो उस वंचक समाज में फिर लौटकर गंगा-स्तान कर ब्रत-डपवास, 
पूजा-पाठ आदि के द्वारा सती विधवा का स्वॉग भरती हुई और भूल्लो की 
सुविधा पा सके या किसी विधवा आश्रम सें पशु के समान नीलाम पर कभी 
नीची कभी ऊँची बोली पर बिके, अन्यथा एक वूंद्र विंध पीकर धीरे घीरे 
प्राण दे ।! “7, ६०-६१ 

अ्रवेध सन्‍्तान के विषय में लिखते हुए देखिये उनकी करुणा किस प्रकार 
इस तिरस्कृत नवजात शिशु की ओर श्रवाहित होती है : 

छोटी लाल कली जेसा मुह नींद में कुछ खुल गधा था और उस पर 
एक विचित्र सी मुस्कराहट थी, मानों कोई सुन्दर स्वप्न देख रहा हो। इसके 
श्ाने से कितने भरे हृदय सूख गये, कितनी सूखी आँखों में बाई आ गयी 
और कितनों को जीवन की घड़ियाँ भरना दूभर हो गया, इसका इसे कोई 
ज्ञान नहीं । यह अनाहुत, अवांछित अतिथि, »पने सम्बन्ध में भी क्‍या 
जानता है ? इसके आगमन ने इसकी माता को किसी की दृष्टि में आदरणीय 
नहीं बनाया, इसके स्वागत में मेवे नहीं बंटे, बधाई नहीं गायी गयी, दादा 
नाना ने अनेक सास नहीं सोचे, चाची-ताई ने अपने नेग के लिए वाद-विवाद 
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नहीं किया और पिता ने इसमें अपनी आत्मा का प्रतिरूप नहीं देखा ।? 

कितने सजीव चित्रमय रूप में इस अवांछित अतिथि” के पश्रति' समाज 
का निर्मम तिरस्कार उन्होंने व्यक्त या है। समाज के इस बबर निर्माण का 
वे कितना सूल्य आँकती हैं, वह तो इसी से स्पष्ट है कि, उन्होंने एक प्रकार 
से समाज को चुनोती देकर इन अभागे साँ-बेंटे को श्रपनी ममतमयी करोड़ में 
श्राश्नय दिया, और जैसे घोषणा की--ओ धर्मध्वजिश्ों, तुम्हारे प्रमाण-पत्रों 
' को में कूडढा-करकट समझती हूँ | 

मदहादेवी ने नारी की परवशता की समस्या पर केवल कवि की करुणा 
विगलित दृष्टि डाली हो, सो बात नहीं है । उन्होंने एक गम्भीर समाजशास्त्री 
के रूप में इस समस्या पर चिन्तन किया है । इसीलिए नारी की इस पर- 
चशता का मूल कारण क्या है यह पता लगाने में भी उन्हें ज्यादा देरन 
लगी । उनका यह निश्चित मत है, कि स्त्रियों की इस परवशता के मूल्न में 
उनकी आर्थिक परवशता है और इसीलिये उनकी परवशता का उच्छेंद तब 
तक असम्भव है जब तक सरुत्री आर्थिक रूप से स्वावलम्बी नहीं हो जाती । 
वे कहती हैं: ह 

- अनेक व्यक्तियों का विचार है कि यदि कन्याओ्रों को स्वावलम्बिनी बना 
देंगे तो वे विवाह ही न करेंगी, जिससे. दुराचार भी बढ़ेगा और गृहस्थ-घर्म 
में भी अर।जकता उत्पन्न द्वो जायगी। परन्तु थे यद्द भूल जाते हैं कि स्वा- 
भाविक रूप से विवाह में किसी व्यक्ति के साहचय की इच्छा प्रधान होना 
चाहिए, आर्थिक कठिनाइयों की विवशता नहीं ।” 
“+श्थखल्ला की कड़िया, पृ. १०२ 
ओर भी अधिक स्पष्ट शब्दों में: ह 

'स्त्री के जीवन की अनेक विवशताओं में श्रधान और कदाचित उसे सबसे 
अधिक जड़ बनाने वाली अर्थ से सम्बन्ध रखती है और रखती रहेगी क्योंकि 
वह सामाजिक भाणियों की अनिवार्य आवश्यकता है |? 
।._'थ्रथे का दिषय-विभाजन भी एक ऐसा द्वी बन्धन है जो स्त्री-पुरुष दोनों 
को समान रूप से प्रभावित करता है।' 

समाज ने स्त्री के सम्बन्ध में अर्थ का ऐसा विपय-विभाजन किया है कि 
साधारण श्रमजीवी वर्ग से लेकर सम्पन्त वर्ग की स्त्रियों तक की स्थिति 
दयनीय ही कही जाने योग्य है। वह केवल उत्तराधिकार से ही बंचित नहीं 
है, वरन्‌ अर्थ के सम्बन्ध में सभी क्षेत्रों में एक प्रकार को. विचशता के बनन्‍्धन 
में बेंधी हुई है। कहीं पुरुष ने न्याय का सद्दारा लेकर और . कहीं अपने स्वा- 
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मित्व की शक्ति से ल्ञाभ उठाकर उसे इतना अ्रधिक परावंलम्बी बना दिया है 
कि वह उसकी सहायता के व्रिना संसार-पथ में एक पण् भी आगे नहीं बढ़ 
सकती | 

इस प्रकार रुत्नी की स्थिति “नितान्त परवशता? की हो गयी और पुरुष 
की स्थिति 'स्वच्छचुन्द आत्मनिर्भरता? को । यह स्थिति-चेषस्य दही नारी-पुरुष 
सम्बन्ध की विषमता के मूल में है । 
महादेवी के उपथु क्‍्त उद्धरणों को लेनिन की इस युक्‍्ति से मिलाइयेः 

'जब तक स्त्रियाँ घरेलू कामकाज में फँसी रद्दती हैं, तव तक उनकी पर- 
वश स्थिति रहती है । स्त्री-जाति की पूर्ण स्वाधीनता के लिये और इन्हें 
सच्चे अ्रथ में पुरुषों का समकक्ष बनाने के लिये आवश्यक है, कि हम सामा- 
जिक उत्पादन प्रणाली का सन्रपात कर ओर स्त्रियों को इस बात का अवसर 

कि वे भो पुरुषों ही की भाँति सामाजिक उत्पादन के श्रम में हाथ बैंदा 

सके । तब सरुत्री ओर पुरुष की समान स्थिति हो जायगी [? * 

अपने इसी विचार को लेनिन एक स्थलज्ष पर ओर अधिक विशद्‌ रूप में 
प्रस्तुत करते हैं; 

थुगों पहले पश्चिमी योरप के सभी स्वाधघीनता आन्दोलनों के प्रतिनि- 
धियों ने दशाव्दियों तक ही नहीं शताब्दियों तक इस बात का आन्दोलन 
किया कि ( स्त्री और पुरुष के विषमतामूलक ) पूराणपंथ्री, जड़ का नूनों को 
उठा दिया जाय और स्त्री तथा पुरुष में कानूनी समता स्थापित कर दी जाय। 
लेकिन एक भी योरोपीय गणतांत्रिक राष्ट्र, वद्द तक जो सबसे आगे बढ़ा 
हुआ था, ऐसा न कर सका, क्योंकि पूँजीवाद का राज्य है,जहाँ जूमीन भर कल- 
कारखानों पर व्यक्तिगत स्वामित्व की रक्षा की जाती है, जहाँ पूंजी की सत्ता 
अचल है, वहाँ धुरुष का ( नारी ) स्वामित्व भी अटल रहेगा। रुस में हमें स्त्री 
और पुरुषकी समता स्थापित करने में सफलता केवल इसलिये मिली कि ७ नव- 
म्बर १६१७ को हमारे यहाँ मजूदूरों का राज्य स्थापित हुआ । >< >€ & कम- 
करों की सरकार, सोवियत सरकार ने अपनी स्थापना के चन्द मद्दीनों के 
अन्दर ही स्त्रियों से सम्बद्ध कानूनों में क्रान्ति ला दी । स्त्रियों को (पुरुषों के) 
अधीन रखने वाले क़ानूनों का लेशमात्र भी अब सोविय्रत अ्रजातन्त्र में नहीं 
रद्द गया है | मेरा सतलब ख़ासतौर पर 'उन क़ानूनों से है जो स्त्री की दुर्बलता 
का अ्रनुचित लाभ डठाते थे ओर उसे द्वीन तथा बहुधा अपसानजनक स्थिति 
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में ढाल देते थे---सेरा मतलब तलाक़ के तथा अ्रवेध सन्तान से सम्बद्ध क़ानूनों 
से है, स्त्री के इस अ्रधिकार से है कि वह अपनी सनन्‍्तान के पिता पर गुज्ञारे 
के लिये दावा दायर कर सके ।? * 

स्पष्ट हें कि नारी-स्वाधीनता के प्रश्न पर महादेवी के विचार विज्ञान-सम्मत 
रूप में समाजवाद से प्रभावित हैं। नारी की परवशता का जो मूल कारण 
समाजवाद बतलाता है, महादेवी भी अपने धम्मच्षेत्र के आधार पर उससे सह- 
मत हैं। जीवन के प्रति महादैवी का दृष्टिकोण स्वस्थ गाँधीवादी है, इसमें 
सन्देह्द नहीं, किन्तु नारी-स्वाधीनता के प्रश्न पर वे समाजवाद के ही अधिक 
समीप हैं। गाँधीवाद में नारी को घर ही में सीमित रखने का जो आग्रह है, 
डसे महादेवी स्वीकार नहीं करतीं । गाहंस्थिक उत्तरदायित्वों की पविन्नता 
आदि के सम्बन्ध में जो लम्बी-चौड़ी बातें उस श्र से कही जाती हैं, उनका 
मी महादेवी पर कोई प्रभाव नहीं है | महादेवी ने रोग की जड़ पहचान ली 
है | वे इस बात को बिलकुल अस्वीकार करती हैं कि स्त्री का कार्य-क्षेत्र केवल 
घर है; घर के बाहर पुरुष का कार्यक्षेत्र है, जहाँ स्त्री को पेर भी न रखना 
चाहिये । कहती हैं: 

वास्तव में स्त्री भी अब केवल रमणी या भार्या नहीं रही, वरन्‌ 

घर के हर समाज का एक विशेष अंग तथा महत्वपूर्ण नागरिक है, अतः 

उसका कतंवब्य भी अ्रनेकाकार हो गया है... 

महादेवी का मत है कि स्त्री का कार्यक्षेत्र घर भी है और बाहर भी । घर 
के दायिस्वों के प्रति आधुनिकाओं! का जो विद्रोह है, उसे भी थे स्वीकार नहीं 
करतीं और घर के दायित्वों वक ही सीमित रह जाने वाली बात को, घर की 
गुलामी को भी नहीं स्वीकार करतों । उनका - रास्ता मध्य का है, जिसका 
मूल मन्त्र हैः 

समाज 'को किसी न किसी दिन स्त्री के असन्तोष को सहानुभूति 

के साथ समझकर उसे ऐसा उत्तर देना होगा, जिसे पाकर वह अपने 

आपको उपेक्षित न माने और जो उप्तके मातृत्व के गौरव को अक्षुएण 

रखते हुए भो उसे नवीन युग को सन्देशवाहिका बना सकने में 

समर्थ हो ।? | 

यह घर ओर बाहर की सनातन समस्‍या को सामज्जस्थपूर्ण ढंग से सम- 
न्‍्वय के आधार पर इत्ल करने का प्रयास है और शायद इस प्रश्न पर यही 
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स्वस्थतम, प्रगतिशील दृष्टिकोण भी है । आधुनिका? को, जो सद्दज प्रवत्ति 
घर से सम्पूर्ण रूप में सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने की है, वह ध्वंसात्मक दै, 
रचनात्मक नहीं । उसके सम्बन्ध में महादेवी कहती हैं: 
अनुकरण को चरम लक्ष्य माननेवाली महिलाओं ने भी अपने 
व्यक्तित्व के विकास- के लिये सत्पथ नहीं खोज पाया, परन्तु उस स्थिति 
में उसे खोज पाना सम्भव भी नहीं था। इन्हें अपने मूक छायावत 
निर्जीचर जीवन से ऐसी मर्म व्यथा हुईं कि उसके प्रतिकार के लिये 
उपयुक्त साधनों के अजिप्कार का अचकाश ही न मिल सका । अत्तः, उन्होंने 
अपने आपको पुरुषों के समान ही कठिन बना लेने की कठोर साधना 
आरम्भ की । कहना नहीं होगा कि इसमें सफलता का अथथ स्त्री के सधुर 
व्यक्तित्व को जलाकर उसकी भस्म से पुरुष की रुक्ष मूर्ति गढ़ लेना है। 
फलन: आज की विद्वोहशील नारी व्याचह्वारिक जीवन में अधिक कठोर 
है, गृह में अधिक निर्मम ओर शुप्क, आर्थिक दृष्टि से अधिक स्वाधीन, 
सामाजिक क्षेत्र में अधिक स्वच्छुन्द, परन्तु अपनी निर्धारित रेखाश्रों की 
संकीर्ण सीमा की बन्दिनी है | ? 
मद्ददेवी आधुनिका! के इस विद्रोह! को आत्महत्या समरती हैं। 
उनका विश्वास है कि घर और बाहर दोनों ही रुत्री के कार्यक्षेत्र हैं, दोनों में 
परस्पर कोई विरोध नहीं है. वस्तुवः दोनों एक' दूसरे के पूरक हैं और यदि 
संतुलन के साथ दोनों को साथ लैकर चलने का प्रयत्न किया जाय वो थोड़े 
ही श्रम से इस दिशा में निश्चय ही सफलता मिल्र सकती है । 
मद्दादेवी इतना कहकर ही संतोष नहीं कर लेतीं कि स्त्री का कार्य-न्षेत्र 
घर के बाहर भी है। वे" अलग-अलग कास गरिनाती भी हैं। जेसे महिला- 
साहित्य व बाल-साहित्य की रचना । इस दो प्रकार के साहित्य की रचना में 
स्त्रियों को ही सर्वाधिक सफ़लवा मिलने को सम्भावना दै, क्योंकि ये दोनों 
विषय एक प्रकार से उन्हीं से सम्बन्ध रखते हैं। इस साहित्य रचना के 
अलावा शिक्षा, चिकित्सा और कानून के क्षेत्रों में बे विशेष रूप से सहायक 
- तथा उपयोगी हो सकती हैं | वालक-बालिकाओं की शिक्षा, रोगियों की 
सेवा-सुश्रूषा आदि का कार्य तथा बाल एवं महिला-साहित्य की रचना निश्चय 
ही ऐसे मार्ग हैं जिनके सम्बन्ध में महादेवी का उपयुक्त सिद्धान्त लागू 
किया जा सके | अर्थात्‌ वे ऐसे कार्य हें जो उसके मातृत्व को अचछुणण रखते 
हुए भी उसे नवीन युग की सन्देशवाहिका बना सकते में समथ हैं । मद्दादेवी 
के इन विचारों का पूरा मद्दत्व तब सममक में आता है जब, इम संलार की 
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अकेली समग्र क्रान्तिकारी शासन-सत्ता, खोवियत रूस में स्त्रियों की स्थिति पर 
नजर दौड़ाते हैं । वहाँ भी स्त्री जाति का विकास उसके मातृत्व की रक्षा मात्र के 
आधार पर नहीं, बल्कि उसके विकास के आधार पर हुआ है । सोवियत राज 
ने स्त्री के मातृत्व को विकसित करके स्त्री जाति का उन्नयन किया है और 
डसे सोवियत समाज का उपयोगी सदस्य बनाया है, उसके मातृत्व को 
अपहृत या विस्मृत करके नहीं । यही कारण है कि सोवियत रूप में स्त्रियों का 
उन्हीं क्षंत्रों में सब से अधिक विकास हुआ ज्ञिककी ओर महादेवी ने 
संकेत किया है। विभिन्‍न देशों में सोवियत नारी का क्या आनुपातिक स्थान है, 
इसके आँकढड़े देखने पर पता चलता द्वै कि वेज्ञानिक खोज के कार्य में स्त्रियों 
की संख्या ३४ प्रतिशत थी, विश्वविद्या्यों के-कुल्न विद्यार्थियों में महिला 
विद्यार्थियों की संख्या ४३' $ प्रत्तिशत थी, चिकित्सकों की कुल संख्या में 
आधे से ऊपर ( ६०६ प्रतिशत ) महिलाएं थीं और अध्यापन के क्षत्र में 
तो स्त्रियों ने पुरुषों को बिलकुल पीछे छोड़ दिया था, अ्रध्यापिकाशोों की 
संख्या कुत् की ६४८ प्रतिशत थी । कृषि और कल-कारखानों की सजदूरी 
के कार्य में भी रित्रियाँ कमशः ३७१ और ३६"७ प्रतिशत थीं, जो कि कम 
नहीं है । लेकिन शिक्षा ओर चिकित्सा ही वे दो मुख्य कार्यक्षेत्र हें जिनमें 
स्त्रियाँ निश्चित रूप से पुरुषों से आगे हैं और उत्तरोच्तर आ्रागे होती जाती हैं। 
महादेवी ने अ्रत्यन्त गम्भीर और शान्त सन से नारी-समस्या के विभिन्‍न 
पहलुओं-पर विचार किया दै, तत्सम्बन्धी अपने निष्कर्ष वास्तविक जीवन के 
अपने परिचय के आधार पर बनाये हैं। यही कारण है कि उन्होंने गाँधीवादी 
सुधारवाद को बिलकुल ठुकरा दिया है और आमसूल क्रान्ति का सा अपनाया 
है। उनके विचारों पर यदि किसी विचारधारा का प्रभाव पड़ा है, तो चह 
वेशानिक समाजवाद है। दो सकता है कि उनहे निष्कबं, उनको चिल्तना, 
स्वंधा मौलिक हों। उस दशा में हम यही कहेंगे कि महादेवी जी ने जीवन 
के यथा्थ को स्वीकार करके इस समस्या पर विचार किया है, इसलिये 
उनके सामाजिक निष्कर्ष अनिवायंतः क्रान्तिकारी समाजवाद की और झुकते - 
हैं, क्योंकि समाजवाद स्व्रय॑ कठोर धरती की, जीवन को, यथार्थ समस्याओं 
से उपजा हुआ, और विक्त यथाथे को बदल कर उसके स्थान पर स्वस्थ 
यथार्थ को स्थापित करने वाला जीवन-दुशंक है। समाजवाद के सिद्धान्तों 
पर संचाल्षित सोवियत रूख का विधान अपनी १२२ दीं धारा सें यदि नारी 
की स्वाधीनता की घोषणा इन शब्दों में करता है कि--- 
सोवियत रूस की स्त्रियों को जीवन के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, - 
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राजनीतिक तथा राज्य-सम्बन्धी. प्रत्येक क्षत्र में पुरुषों के बराबर अधिकार 
होंगे ( और ) इन अ्रधिकारों का उपयोग करने के लिये स्त्रियों को- अधिक 
से अधिक स॒विधाएं दी जायेगी । 

-तो उसका यद्दी कारण है कि जारशाही शासनकाल में रूस को स्त्रियों 
की वही दशा थी जो आज भारतवर्ष की स्त्रियों की है। जारशाही शासन- 
काल के काले दिनों में सुत्री को केवल साम्राजिक उत्पीड़न का ही सामना 
नहीं करना पड़ता था। परिवारिक जीवन में भी न वो स्त्रियों के कोई 
अधिकार थे और न अत्याचार से बचाव के साधन । किसान स्त्रियों का पुराने 
जमाने के परिवार में क्या स्थान था, इसके ऊपर विचार करते हुए स्तालिन 
ने कहा था--- शादी द्वोने के पहले परिवार में काम करने धालों में उसका 
स्थान पद्दला था । वहद्द अपने पिता के लिये काम करती थी और शए्‌ड्री-चोदी 
का पसीना एक करने के बाद भी पिता के यही शब्द उसे सनने को मिलते 
थे, 'में तुम्द्दारा पालन कर रहा हूँ ।? शादी होने के बाद चद्द अपने पति के 
लिये काम करती थी और उसकी प्रत्येक आज्ञा का सिर क्रुकाये पालन करती 
थी । उसके बदले पुरस्कार में उसे पत्ति से यही शब्द खुनने को मिलसे थे- 


'में तुम्द्रारा पालन कर रहा हूँ । 
“समाजवादी रूस की स्त्रियाँ, प. २३ 

नारी-समस्या पर महद्दादेवी के विचार आद्यन्त समाजवाद की और 
उन्मुख हैं और उनकी पुष्ट सामाजिक चेवना का परिचय देते हैं। निस्‍्न 
उद्धरण में वे अपने क्रान्तिकारी विचार श्रत्यन्त सलमे (हुए और संतुलित 
ढंग से रखती हैं : | 

आरंस में प्राय: सभी देशों के समाज ने स्त्री को कुछ स्पुद्॑णीय स्थान 
नहीं दिया, परन्तु सभ्यता के विकास के साथ-साथ स्त्री की स्थिति में भी 
परिवर्तन होता गया । वास्तव में स्त्री की स्थिति समाज का विकास नापने , 
का मापदण्ड कहा जा सकता है । नितान्त बर्बर समाज में स्त्री पर पुरुष 
वैसा ही अधिकार रखता है, जेंसा चद अपनी स्थावर सम्पत्ति पर रखने को 
स्वतंत्र है, इसके विपरीत पूर्ण विकसित समाज में स्त्री पुरुष की सहयोगिनी 
तथा समाज का आवश्यक श्रंग मानी जाकर माता तथा पत्नी के सहिसासशर 


आसन पर आसीन दे ।” न 
ह +-प. $श८ 


महादेवी का नारी-स्व्राधीनता का स्वप्न कम से कम एक देश में : 
जीचन की वास्तविकता पा चुका दै | संसार के कम से कम छठ भाग पर 
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एक ऐसा पूर्ण विकसित समाज दै जो मद्ृत्तम भारतीय आदर्श के अलुरूप 
नारी को वह मान और आदर देता है, जो मान और श्रादर आज तक स्वयं 
भारतीय नारी को नहीं मिल सका। मद्दादेवी ने यदि सोवियत नारी के 
सम्बन्ध में यथेष्ट बाते पता लगाकर उनके आलोक में भारतीय नारी की 
समस्या पर यिचार किया होता तो उसके वत्तंमान जीवन की विभीषिका 
श्रौर भविष्य के स्वप्नों के बीच एक लंबी खाई न होकर कर्तब्य का एक सेतु 
होता ओर उनके विचारों की एक बड़ी कमी दूर द्वो जाती अर्थात्‌ आज की 
परवश भारतीय नारो के लिये तत्काल कर्म का सन्देश---क््योंकि स्वप्न 
साथंक तब होता दै जब उसे कर्तव्य का आकार मिलता दै। 


हि 2 
महादेवी की गद्य-शेली 


रामंचरण महेन्द्र 


[हृदय को विशालता, भाव-प्रसार की विलक्षण शक्ति, मर्म॑स्पर्शी स्वरूपों 
को सद्भावना, कल्पना-शक्ति पर प्रभुत्व और शब्दों की नक्काशी का समुच्चय 
महादेवी की गद्य-शैली में ऐसा घुल मिल गया हुँ * कि श्रनायास ही वे जीवन 
और समाज की विषम प्रहेलिकाग्रों पर सृक्ष्म-प्रन्तद्‌ ष्टि डाल देती हें । उनके 
व्यक्ति और समाज के रेखा-चित्र बड़े सजीव एवं रंगीन हें | कला की तूलिका 
से उनमें रंग भरे गये हैं, कल्पना के परिधान से उन्हें सज्जित किया गया है।”] 


कल्पना-चाँदुनी की साड़ी पहिन, तारों की स्वष्निल जाली सह 
पर डाले, संध्या का सिदूर सुख-शत्री पर लगाये, जिस कत्रयिन्नी की रहस्यवादी 
कविता मानव-जगत्‌ से बहुत ऊँची उठ कर भावगग-न में विहार करती है, 
उसी गद्यकार महादेवी की “४ खला को कड़ियाँ” तथा “स्म्रति की रेखाएँ?” 
का घरातल यथार्थवादी, ठोस और पार्थित्र दै। संसार की कठोर निर्मेमता 
और हृदयद्दीनता को उन्होंने देखा है। महादेवी की कविता में जहाँ दया 
और प्रेम छुलकता है, वहाँ गद्य में उन्होंने प्रताढ़ित नारी की परवशता, समाज 
की हृदयहीनता, कढोरता, जड़ रूढ़ियों को डखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया है । 
जहाँ कविता में आपकी श्रकृति आत्मकन्द्रित है, वहाँ गद्य में मूलतः समाज 
केन्द्रित है । उसमें जनता का दुर्दनीय श्रवसाद और आकुल पीड़ा उद्द लित 
हो उठी दे । 

हृदय की विशालता, भाव-प्रसार की विलक्षण शक्ति, मर्मस्पर्शी स्वरूपों 
को उद्भावना, कल्पना-शक्ति पर प्रभुत्व और शब्दों की नक्काशी का समु- 
स्चय महादेवी की गद्यशोत्री में ऐसा घुल मिल गया दे कि श्रनायास ह्वी वे 
जीवन और समाज की विषम प्रहेलिकाओं पर- सूच्म अ्रन्तद् ष्टि डाल देती 
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हैं। उनके व्यक्ति और सम्ताज के रेखा-चित्र बढ़े सजीव एवं रंगीन दें। कला 
की तूलिका से उनमें रंग भरे गये हैं, कल्पना के - परिधान से उन्हें सब्जित 
किया गया है । 

महादेवी का गद्य कई प्रकार का हैः--विवेचनात्मक, संस्मरंणात्मक, यात्रा 
विषयक तथा नारो-ससस्यात्सक । भाव के अनुसार भाषा ओर शंत्नी का रूप 
परिवं्तिंत होता जाता है । जेसा विषय वे ले लेती, हैं, वेसी ही भाषा, कल्पना 
और शब्द-चथन होता है । सीधा-साधा विषय प्रस्तुत करना या- कथानक डप- 
स्थित कर देना उन्हें नहीं भाता | कल्पना के सहज स्पश से वे उसमें माधुर्य 
आर चमत्कार भर देती हें। जहाँ उन्होंने जीवन की कठोर वास्तविकताश्रों 
को छुआ है, वहाँ वे विज्ञव्ध हो उठी हैं | समाज को रूढ़ियों, दुःख, देनय एवं 
स्वार्थ की कुटिलताओं को देख कर उनकी आत्मा विद्रोह कर उठी है। समाज 
के शिकंजों में फेसी नारी की अन्तवेदना आपने प्रकट की दै। विधवाशों, 
वेश्याओं, घर की चहारदीवारी में बन्द द्िन्दू नारी, पुरुष शासित समाज 
की पुरानी-नई छझूड़ियों, मिथ्या दंभ और अ्रत्याचार पर महादेवी ने सार्मिक 
ढंग से लिखा है। यह श्री आतज्ोचना-प्रधान द्वोते हुए भी भावात्मक है। 
तक का आश्रय अन्त तक लिया गया है । 

सर्वप्रथम प्राकृतिक इश्यों की वर्णन शली पर विचार कर । प्रकृति की नाना 
चस्तुओं, बृक्त, लताओं, सरिता और दृश्यों के वर्णन में कोमल्न कान्त पद्ावली 
का प्रचुरता से उपयोग हुआ दै, उपमा का कोष जेंसे लुग दिया गया हो । 
इन दृश्यों को सजीवता, चर्ण न की सूच्ष्मता तथा भाव-प्रवणवा दुशनीय है:-- 

“उस सरल कुटिल मार्ग के दोनों ओर, अपने कत्तेव्य की गुरुता से 
निस्तव्घ प्रहरी जेसे खड़े हुए, आकाश में भी धरातल के समान मार्ग बना . 
देने वाले सफेदे के ब्रक्चों की पंक्ति से उत्पन्न दिग्थ्रान्ति जब कुछ कम हुई 
तश्॒ हम एक दूसरे द्वी लोक में .पहुँच चुके थे, जो उस व्यक्ति के समान 
परिचित और अपरिचित दोनों ही लग रद्दा था, जिसे कहीं देखना तो स्मरण 
आ जाता है, परन्तु नाम धाम्त नहीं याद आता ।? 

: “चारों ओर से नोलाकह्ाश को खींच कर पृथ्वी से मिल्राता हुआ ज्षितिज 
रुपहले पव॑तों से घिरा रहने के कारण बादलों से बने घेरे-जेसा जान पड़ता 
था। वे पर्वत अविरल और निरन्तर होने पर भी इतनी दूर थे कि घूप में 

- जगमगाती श्रसंख्य चॉदी-सी रेखाओं के समूद्द के अतिरिक्त उनमें और कोई 
पर्चतत का लक्षण दिखाई न देता था-। जान पड़ता था जैसे किसी चित्रकार ने 
अपने आज्षस्थ के क्षणों मं पहले रंग की तूलिका हुवाकर नीचे धरातल पर 
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हघर उधर फेर दी है | पथ्ची अ्रश्रमुखी ही दिखाई पड़ती । 
महादेवी ने “चाँद” की सम्बादिका के रूप में सम्पादकीय लेख, लिखे 
जो “*“खला की कड़ियाँ? के रूप म प्रकाशित हुए हैं| इनका मूल विषय 
समाज तथा नारी की दुयनोय स्थिति का परिचय है। झड़ियों से वधे हए 
समाज से भारतीय नारी अपमानित, प्रताड़ित, अधिकारंहीन, और असि- 
शापों से पिसा हुआ आणी है। महादेवी जो के इन लेखों में समाज के 
“शिकंजों में फेसी हुई नारी की मूऊ-ब्यथा मुखरित हो उडो है, विद्वोह्द की 
आत्मा क्रांति कर रही है । मध्य वर्ग में हिन्दू नारी का एक चित्र देखिये-- 
* तक और विचार में पुष्ट और आलोचना मे स्वस्थः 
“इस समय तो भारतीप पुरुष जेसे अपने मनोरंजन के लिए रंग-विर॑गे 
पक्ती पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय ओर घोड़ा पात्न लेता है, उसी 
प्रकार वह एक स्त्री को भी पालता है तथा पालित पशु-पत्तियों के समान ही 
“यह उसके शरीर और मन पर अधिकार समभता है । हमारे समाज के पुरुष के 
विवेकहीन जीवन' का सजीव चित्र देखना हों तो, विवाह के समय गुलाब सी 
' खिली हुईं स्वस्थ बालिका को पाँच वर्ष बाद देखिये। उस समय, उस असमय 
प्रौढ़ हुई दुबंल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौनसी विवशता, कौन 
सी रुला देने वाली करुणा न मिले | 7? ह 
| ह --“थ खला की कड़ियाँ एष्ट १०२ 
हिन्दू-नारी के विभिन्‍न स्वरूपों को आपने देखा और - परखा है । आप 
जिन निष्कर्षों पर पहुँची हैँ, वे जीवन के निकट अनुभवों से आपको प्राप्त 
हुए हैं | पुरुष शासित समाज में प्रताड़ित नारो कों वकालत इनसे अधिक तोखें 
रूप में नहीं हों सकती । महादेवी बड़े सहानुभूतिपूर्ण ढंग से वेश्या के मसले 
हुए जीवन पर विचार - करती हैं। इस सम्बन्ध में उनका एक उद्धरण 
लीजिए । शेली म॑ भाव-प्रवण॒ता, काव्य का हलका सा स्पशं, किन्तु हृदयस्पर्शी 
सावना का स्वरूप है | तक के साथ कविता का समन्वय देखिये--- 
ध्यदि स्त्री की ओर से देखा नाय, तो निश्चय ही देखने वाला कॉाँप 
उठेगा | उसके हृदय में प्यास है, परन्तु उसे भाग्य ने स्॒ग-मरी चिका में निर्वा- 
सिव कर दिया है। उसे जीवन भर शआआआादि से अन्त तक खॉन्दर्य की दाद 
लगानी पड़ी, अपने हृदय की समस्त कामल्ले भावनाओं को कुचल कर आत्म- 
समर्पण की सारी इच्छाओं का गला घोंट कर रूप का क्रय-विक्रेय करना पड़ा 
ओर परिणाम में उसके हाथ आया निराश-हताश एकाकी अ्रंत ।?? 
४ » जीवन की एक विशेष अवस्था तक संसार उसे चाहुकारी से झुग्ध 
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करता रद्दता है , कूठी प्रशंसा को सदिरा से उन्म्रत्त करता रहता है, उसके 
सॉन्दर्य-दीप पर शलभ सा सँडराता रहता है, परन्तु, उस मादुकता के श्रंत्त 
में उस बाढ़ के उतार पर, उसकी ओर कोई सहानुभूति भरे नेन्न नहीं उठाता । 
उस समय उसका तिरस्कृत स्त्रीत्व लोलुपों के द्वारा प्रशंसित रूप-वे भव का 
भग्मावशेष, क्या उसके हृदय को किसी प्रकार की सान्त्वना भी दे सकता है ९?” 
--/४खल्ना की कड़ियाँ पृष्ठ १११०११२ 
विधवाशों, वेश्याश्रों तथा ग्रृह-बधुओं के विषय में महादेवी ने बोद्धिक 
प्रगतिशोल दृष्टिकोश का परिचय दिया है। शेल्नी विवेचनातव्मक है। इसमे 
साषा संस्कृत प्रधान अलंकार युक्त है। उनकी भाषा संयत, परिष्कृत, श्रौढ़ 
और विशुद्ध होती है | उनके व्यक्तित्व की समस्त गंभीरता उसमें सबंत्र व्याप्त 
रहती है । महादेवी का दुःखवाद भी यत्र-तत्र स्पष्ट हो जाता है-- कभी 
चोट के तीखेपन में, तो कभी उपमाओ्रों को लड़ियों में । उनके संवेदनशील 
हृदय के दर्शन सभी. जगद्द हो जाते हैं। आत्मा का विद्वोहद, पीड़ा का उत्स 
भी स्पष्ट है । वे जड़ रूढ़ियों और बद्धमूल संस्कारों को तोड़ फोड़ डालना 
चाहती हैं । उनके समाजिक लेखों में गंभीर विवेचना, गवेषणात्मक चिन्तन 
एवं अनुभूति की पुष्ट व्यंजना स्वंदा वतमान रहती है । 
मद्दादेवी जी का तिवेचानात्मक गद्य उनकी कविता पुस्तकों की भूमिका 
श्रोर कुछ स्फुट लेखों के रूप में उपक्षष्त्र है। इन निबन्धों की शेली पर 
वेयक्तिकता की छाप है। महादेवी की प्रतिभा में कविता और चित्रकला का 
समन्वय पाया जाता है। रेखा-चित्रों को खींचने म॑ आपको अपूर्वा सफलता 
प्राप्त हुईं है। चित्रकार जेसे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति में सूक्ष्मता 
पर ध्यान रखता है; उसी प्रकार आपके रेखाचिन्न सूच्म अनुबीक्षण, चित्रो- 
पमता ओर अलुभूति में बड़े तोखे बन पड़े हैं। “थामा”? और “दीपशिखा'! 
में जेसे काव्य और चित्रकला का संधि-स्थल है, वेसा ही चित्र निर्माण "अतीत 
के चल चित्रों? स है । इन संस्मरणों स॑ शब्दों द्वारा रंग-रेखा की सृष्टि की 
. गई है। चित्र उठकर कविता की सूक्ष्मता और भावना से भर गये हैं। “नारी 
की परवशता की समस्या पर आपने केचल कवि की करुणा विगलित दृष्टि 
डाली हो, सो बात नहीं है । उन्होंने एक गंभीर समाज-शास्त्री के रूप में नाना 
सामाजिक समस्याओं पर चिन्तन किया है। इसलिए नारी की परवशता 
: का मूल कारण क्या है, यह पता लगाने म॑ उन्हें ज़्यादा देर न लगती |”? 
' 'मद्दादेवी की “स्मृति की रेखाएं?” यथाथवाद की भित्ति पर खड़ी दवोती 


है 


हैं। कलाका उ-चतस विकास इन रेखाओं में आता है।अलुभूति और 
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कल्पना का भव्य सम्मिश्रण इनमें मिलता है। भाषा सहज वोधरस्य है। 
कथन के ढंग तो कहीं कहीं बढ़े अनूठे हूँ | भक्तिन की सेवा-भावना और नाम 
का वर्णन देखियेः 

“सेवक-घधर्म में हनूमान जी से स्पर्दधा करने चाली भक्तिन किसी अंजना 
की पुन्नीन होकर एक अनाम कन्या गोपालिका को कन्या है--ताम है 
लक्षुसिन अर्थात्‌ लच्मी | पर जेंसे मेरे नाम की त्रिशालता मेरे लिए दर्वह है 
वंसे ही लच्मी की समृद्धि भक्तिन की कपाल की कुचित रेखाशओं में बंध 
न सकी ।? 

साधारण बात को भी मर्मस्पर्शी ढंग से प्रक. किया जाता हैं। जेसे--- 
“फदो और अनिश्चित रंगवाली द्रो और मस्मेली दुसूती का विछौना 
लिपटा हुआ धरा था । उसके पास रखी हुई एक मेले फटे कपड़े की गठरी 
उसका पुकाकीपन दूर कर रही थी । लाल चित्रम का मुकुद पद्ििने, नारीयल 
का काला हुक्का बॉस के खम्बे में टिका हुआ था ।? 

वाणत पात्रों से रुदय॑ं त्रभावित होने के कारण महादेवी की सहानुभूति 
ब्यक्तियों के स्वरूप को चितन्न की भाँति शब्दों में बाँधने को आकुल दीख 
पढ़ती है। यद्द श्राकुल्लता कहीं कहीं पाठक को डबाने वाली और नीरस प्रतीत 
होती है। ये वर्णन बहुत सूछ्म हैं; सूचमता की अति से लेखिका की गठन 
दुर्शन-शक्ति तो स्पष्ट होती है पर चित्रण बहुत लम्बे हो गये हैं । 

महादेवी में एक ग्रुण विशेष प्रभावित करता हैं। वह है कथन की 
बक्रता | हर बात को ऐसा घुसा फिराकर प्रस्तुत किया जाता दै कि उसमें 
आन्तरिक और चाह्य भाव-ब्यंजना का एक बचिन्यपूर्ण सामक्षस्प दिखाई 
द्वेता है: 

“ऊदी रंग के डोरे से भरे हुए किनारों का हर घुमाव और कोरों में डसी 
रंग से बने नन्‍हें फूलों की प्रत्येक पंखुड़ी चोनी नारी को कोमल उंगलियों 
की कलात्मकता ही नहीं व्यक्त कर रद्दी थी, जीवन के अभाव को एक करुण 
कहानी भी कहद्द रही थी ।?! 

“पूर्व के कोने में पढ़े हुए घुआल का गद्ठा और उस पर सिमटी हुई सेंलो 
चादर की सिकुड़न कह रही थी कि सोने वाले ने ठण्ड से गठरी बनकर 
"रात कारी है ।” 

मदादेवी की दृष्टि बड़ी पेनी दै। आपने वस्तुओं, आकृतिक-इश्यों, 
व्यक्तियों तथा ग्रामीणों की भावनाओं को कुशलता से परखा हैं । बद्रीनाथ 
की यात्रा में कुलियों को देखकर जो भावना व्यक्त की गई है, उसमें लेखिका 
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अपने चर्णनों को प्रभावपूर्ण और हृदयआही बनाने में पूर्ण सचेष्ट है। रूढ़ि के 
विरोध में जिस शेज्नी का प्रयोग किया गया है, वद्द गवंधणात्मक और ब्यंग्या 
त्मक है । 
वर्णानों में मनोग्रेज्ञानिक तथ्यों का भी उपयोग किया गया है। ठाकरी 
बाबा के गाने का शोक का चित्रण तो देखिये:-“कद्ीं विरद्दा गाने का अवश्तर मित्र 
जाता है, तो किसी मचान पर बेठ कर रात शात भर रखवाली करते रहते | 
कोई बारहसासा सुनने वाला रसिक मित्र जाता, तो उसको बेलों का सानी 
पानी करने में भी हेठी न समझते |? | 
“पिता के अगाध पॉडित्य पर पुलकित ओर विस्मित होती हुई बड़े 
मनयोग से कथा सुनती ओर कौनसा पात्र बन जाना उसके लिए अच्छा द्वोगा, 
इसको विवेचना करती रहती ।? 
मद्दादेवी जी की शत्ली सें तीन प्रकार हैं (१ ) विवेचनात्मक, जिसमें 
मननशील साहित्य की उद्भधावना है| (२) नारी समस्या-विषयक समाज 
केन्द्रिक, गवेषणात्मक | इससें तक॑ और बुद्धिवाद की उद्भावना-शक्ति प्रकट 
-होती है। व्यंग्य और तोखापन है, कथन की बक्रता है (३) संस्मर- 
शात्मकः--इसमें मानव तथा प्रकृति का | चित्रण है, काव्य का हलका स्पर्श 
है, मनोवज्ञानिक चित्रण ओर भावावेग हैं। मद्दादेवी ने भाव-पद्धति के 
निदर्शन का एक चमत्कारिक रूप प्रतिष्ठित किया है। लेखिका ने अपने विचार 
ऐसी भाषा मे॑ गूंथने का प्रयास किया है, जो सहज बोधगम्य और सरस 
है । कषि हृदय की भावुकता और संवेदनशीलता भाषा में सजग है । हिन्दी 
गद्य-साहित्य स॑ महादेवी कां स्थान काव्य से कम महत्वपूण नहीं है। गद्य- 
साहित्य को भी उन्होंने स्फूर्ति ओर प्ररणा प्रदान की है । 


'महादेवी और प्रकृति 


पद्मसिंह शर्मा कमलेश? 


[ प्रकृति महादेवी के लिए श॑॑ंगार की वस्तु है, प्रिवतम की ओ्रोर संकेत 

करने वाली सहचरी है, उसकी आत्मा की छाया हें. ब्रह्म की छाया है, 

उसके जीवन का अपरिहार्य अंश है । अपने असीम की ओर बढ़ती हुईं महादेवी 

प्रकृति के कण-कण से परिचित होती हुई आगे बढ़ी हें ग्रौर सबका ऋन्‍दन 

पहचान कर आइवस्त सी होगई हें । उनकी दृष्टि गहरी भी है श्नौर विशाल 
भी। ] 


हम जिसे छायावादी युग कद्दते हें उसकी सबसे बढ़ी विशेषता उसमें 
प्रकृति का ऐसा समावेश है, जो कई शताब्दियों पश्चात्‌ दिखाई दिया। इसी- 
लिये कुछ आल्लोचकों ने भावनाओं के लिए प्रकृति से लिए गए प्रतीकों की बहु 
लता छायावाद में देखी तो वे छायावादकों प्रतीकों द्वारा व्यंजना की वस्तु ही 
सानकर चलने लगे।इससे और कुछ पता चले या न चले । इतना अवश्य है कि 
छायावाद सें प्रकृति ने कवि की अभिव्यक्ति के लिए पग-पग पर सद्दायता की 
है। यदि प्रकति को अलग कर लिया जाय तो छायावाद पंग द्वो जाता दे । 

प्रक्ष यह उठता है कि छायावाद में प्रकति का यह प्राधान्य क्‍यों है । 
हमारी सम्मति में इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि वदिक काल से लेकर 
संस्कृत साहित्य के पू्वकाल् तक जो प्रकृति परम आकषणपूण व्यक्तित्व लिए 
हुए थी बह उत्तरकालीन संस्कत-साहित्य और उसके परिणामस्वरूप हिन्दी 
साहित्य में रीतिकाल तक निर्वासित सी रद्दी । काव्य में डसका प्रयोग या 
तो उपदेशात्मकता के रूप में हुआ या आंलंकारिक रूप में । इन दोनों रूपों में 
चह व्यक्तित्वहीन रही । आधुनिक युग में अंग्रजी-साहित्य म॑ स्वतंत्र रूप 
से प्रकृति का प्रयोग होने से अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम द्वारा हमारे यहां के 
कवियों पर उसका तो प्रभाव पड़ा ही, साथ ही वंदिक तथा संस्कृत सादित्य 
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के अध्ययन से भी उस ओर कवियों का ध्यान गया ओर उसकी प्रतिक्रिया 
स्वरूप प्रकृति भी रूढ़िमुक्त होगई । दूसरी बात यह हैं कि छायावादी कवि का 
कोमल ओर कल्पनाशील हृदय इस लोक के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हो 
सका । उनकी श्रसाधारण मानसिक-स्थिति के कारण उन्हें अपने हृदय की 
बात सममने वाला कोई हाइ-मांस का जीव नहीं मिल्रा। प्रसाद, निराला 
पंत और मद्दादेवी चारों ही छायाव्ाद के मद्दान समर्थक हैं, इसीलिए कल्पना- 
लोक निर्माण की ओर भवृत्त हुए। एकाकी जीवन में सामाजिक प्राणी जी 
बहलाने के लिए पशु-पक्षी भी पालते देखे गए हैं ओर इस प्रकार अपने 
सनन्‍्तोष के लिए उपक्रम करते पाएं गए हैं। यह साधारण मलजुष्यों की बात 
है । कवि ज्ेेसा असाधारण व्यक्ति तो प्रकृति के कण-कण में अपनापन 
अनुभव करने लगा | पंत ने तो छाया तक से बाँद खोल कर गले लगने और 
प्राणों के शीतल करने की भीख साँगी है। यह मनोगज्ञानिक कारण है। 
छायावादी कवि ने अपने हृदय की व्यथा-कथा कह्दने के लिए ही प्रकृति को 
पुनः प्रतिष्ठित किया । कारण, वह जानता था कि उसका सजातीय संभवत: 
उसके प्रति सहानुभूति नहीं भी दिखावे तब इस उपेक्षित जड़-प्रकृति को ही 
क्यों न अपने लिए चेतन कर लिया जाय । और यद्द ठीक भी है। प्रकृति के 
भीतर भी तो वही सत्ता काय करती है, उसमें भी तो वेसी ही चेतना है, 
वेदिक और संस्कृत कवि ने भी तो उसे सजीव और चेतनायुकत माना दी 
है, तब फिर हिन्दी कविता अपने नए थुग में क्‍यों न प्रकृति को अपना कण्ठ 
हार बनाती । यह स्वाभाविक था | इस प्रकार चाहे परिस्थिति की प्रतिक्रिया 
समझा जाय या मनोवैज्ञानिक कारण, छायावाद में श्रकृति की सहृत्व-स्थापना 
अवश्यम्भावी होगई। 

महादेवी वर्मा ने अश्रपने काव्य में प्रकृति को उचित स्थान दिया है। 
उनकी विराट तक वहुँचने की साधना के मार्ग में प्रकृति सदेंव उनके साथ 


रद्दी है। उन्होंने छायावाद और प्रकृति के सम्बन्ध का स्पष्टीकरण करते हुए 

लिखा है-- हि 
| छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राण डाल 
दिए जो प्राचीन काल्न से बिम्ब-प्रतिबिम्ब के रूप में चला आ रहा था और 
जिसके कारण मनुष्य को अपने दु:ख में श्रकृति उदास और सुख में पुलकित 
जान पड़ती थी । छायावाद को प्रकृति घट, कूप आदि में भरे जल की एक 
रूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट एक महाप्राण बन गईं, अतः अब मसलुष्य 
के अश्र, मेघ के जलकण और पृथ्वी के ओस-विन्दुओं को पुक ही कारण, 
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एक ही मूल्य है | प्रकृति के लघु-त्ण और मद्वान बृत्त, कोमल कलियाँ और 
कठोर शिल्ायें, भ्रस्थिर जल और स्थिर प्ेत, निविड़ अधिकार और उज्ज्वल 
वच्यू तू-रेखा, मानव की लघुता-विशालता, कोमलता-कठोरता, चंचलता- 
निश्चलता और मोह-ज्ञान का केवल प्रतिबिम्ब न होकर एक ही विराट. से 
उत्पन्न सद्दोदर है । जब प्रकृति की अनेकरूपता में, परिवर्तनशील विभिन्‍नता 
-में, कवि ने ऐसा वारतम्प्न खोजने का प्रयास किया, जिसका एक छोर किसी 
असीम चेतन और दूसरा उसके ससोम हृदय में समाया हुआ था, तब 
प्रकृति का एक-एक अंश एक अलोकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा ।? १ 
इससे स्पष्ट है कि महादेवी जी एक ओर प्रकृति में डस विराट की छाया 
देखती हैं और दूसरी ओर अपनी छाया भी देखती हैं। महादेवी ही नहीं 
हिन्दी के छायाव्राद के सभी प्रमुख कवियों ने ऐसा ही किया हैं। प्रकति इस 
प्रकार कबत्रि के हृदय से भिन्‍त नहीं रंह जाती, वह उसी के जीवन का अंश 
बनकर सम्मुख आठो है। इसे यदि हम चाहें तो प्रकति से वादात्म्य की 
संज्ञा दे सकते हैं । महादेवी जी के काव्य में यह प्रवृत्ति विशेषतः मिलती दै । 
- एक कविता में वे संध्या से अपनी तुल्लनंना करती हुई कद्दती हैं--. 
'प्रिय सांध्य गगन, सेरा जीवन ! 
यह क्षितिज बना छुधल्ना विराग, 
नव अरुण अरुण मेरा सुद्दाग, 
छायान्सी काया वीतराग, 
सुधि भीने स्वप्न रेंगीले धन 
साधों का आज सुनहला पन, 
घिरता विषाद का तिमिर गहन 
संध्या का नभ से मूक मिलन-- 
यह अश्न मती हसती चितवन |? 
अर्थात्‌ संध्या का आकाश द्वी मेरा जीवन दै । धूमिल चितिज वराग्य है, 
लालिमामय सूर्य मेरा सुद्दाग है, संध्या की छाया मेरी आकर्षण रहित काया 
-है, रंग-विरंगे बांदल स्मघतिमय स्वप्न हैं, सुनहलापन मेरी साधे हैं, गहन 
अंधकार उमड़ता हुआ विषाद है और सन्ध्या का आकाश से झूक-मिलन मेरी 
अश्रपूर्ण हँसती हुईं दृष्टि दै । पूरी कबिता में अपने जीवन की छाया सन्ध्या 
के आकाश में प्रतिविब्रिम्त है । 
एप ओमाः अपनी बात” वृष्ठ--६ 
१>यामा पृष्ठ १ 
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इसी प्रकार 'में बनी मघुमास आल्ली',? 'में नीर भरी दुख की बदली”, 
(चिरह का जल्नजात जीवन? 'रात-सी नीरच व्यथा तम सी अगम मेरी 
कहान॑। आदि कविताश्रों में उन्होंने प्रकृति से तादात्म्य किया है । कभी-कभी 
वे तादात्म्य के लिए विरोधी तत्वों को लेकर भी अपना काम चल्ात॑: हुं 
ऐसी कविताओं में वे अपनी विशालता और अभावहीनता का परिचय देती 
हैं। उदाहरण के लिए नीचे की पंक्तियाँ देखिए--- 
जग करुण करुण, में मधुर मधुर 
दोनों मिलकर देते रजकण 
चिर करुण मधुर सुन्दर सुन्दर 
जग पतसर का नौरव रसाल, | 
पहने हिमजल की अश्रमाल, 
में पिक बन गाती डाल डाल 
सुन फूल-फूल उठते पतल्र-पल 
सुख दुख मेंजरियों के अंकुर? 
प्रकत्ति से अधिक सुखी ओर वेभवशालिनी कवि की आत्मा किस प्रकार 
प्रकृति को सोंदर्य और श्थ॑गार से युक्त बनाती है, यह इस कविता में 
द्र्श्व्य है । 
मदह्ददेवी जी ने दूसरे रूप में प्रकृति का उपयोग डसका मानवीकरण 
करके क्रिया है | यह प्रत्नत्ति अग्रेजी की देन है, ऐसा मात्रा जाता है, पर 
महादेवी जी ने इसका खण्डन करते हुए वेदों में उडपा, मरुत, अग्नि आदि के 
सम्बन्ध में लिखी गई ऋचाशं सें मानवीकरण की भ्रवृत्ति देखकर उसे अपनी 
ही वस्तु-माना है । जो कुछ भी हो, मानवीकरण महादेवी जी के प्रकति 
चर्णत्त की दूसरी विशेषता है | यों तो प्रकति सजीव है ओर स्थान-स्थान पर 
उसके ऐसे चित्र मित्न सकते हैं, परन्तु कुछ कविताएँ तो ऐसी हैं, जो हिन्दी 
की निधि कहीं जा सकती हैं। नीचे दो चित्र दिए जाते हैं। एक चित्र तो 
चसन्‍्त की मधु (रेमामयी रात्रि का है और दूसरा वर्षा का दै। दोनों में नारी' 
के दो रूपों की भव्य राँकी है -- 
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धीरे-धीरे उतर ज्षितिज से 
था! चसन्‍त रजनी ! 
तारकसय नच वेणी बन्धन, 
शीश फूल शशि का कर नूतन, 
रश्मि वलय, सितथधन अचगुर्ठन, 
मुक्ताइल अभिराम. बिछादे 
चितवन से अपनी 
पुलकती श्रा बसनन्‍त रजनी ।?* 
>८ ८ >< 
रिपसि तेरा घन-केश-पाश ! 
श्यामल श्यामल, कोमल कोमल, 
लददराता सुरभित केश पाश। 
सौरभ भीना, सीना गीला, 
लिपटा झूदु श्रंजन-सा दुकूल; 
चल अंचल से मर-सर सरते 
पथ में जगनू के स्वर. फूल; 
दीपक से देता वार-बार 
तेरा उज्ज्वल चितवन विलास 
रूपसि तेरा घन केशपाश ॥?* 


महादेवी के मानवीकरण में प्राकृतिक वस्तुएँ ही नहीं कभी-कभी विराट 
प्रकृति भी बेंघ ज्ञाती है । महादेवी जी ने एक कविता में उस विराद सत्ता 
को--परम तत्व को अप्सरा का रूप दिया है। उसमें प्रकाश और अन्धकार 
को उसका सफेद और काला वस्त्र, सागर-गर्जन को मंजीरों की रुनकुन, मॉमा 

को अलक जाल, मेधों की ध्वनि को किंकिणी का स्वर, रवि-शशि को चंचत्न 

कुण्डल, तारों को माँग अमोल मोती, चपला को विश्रम, इन्द्रधनुष को. 
समिति, और हिमकरों को स्वेद बिन्दु का रूप दिया है--- 


लिय गीत मदिर, गति ताल अमर 
अप्सरि तेरा नतन सुन्दर 
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आलोक तिमिर सित असित चीर 
सागर-गजन रुनझुन मेंजीर 
उड़ता मऊंझा में अलक जाल 
मेघों में सुचरित किंकिण स्वर 
अप्सरे. तेरा नतेन . सुन्दर 
रधि शशि तेरे - अवतंस लोल, 
सीमनत  जटित तारक अ्रमोत्र, 
चपला विश्रम, स्मिति इन्द्रधजुष, 
हिम कण बन ऊररते स्वेद निकर 
अप्सरिे तेरा नतंन सुन्दर ?” 
इस मानचीकरण में जेसे विराट प्रकृति के ही अज्ञ रूप प्रकृति के समस्त 
!पादान बताए गए हैं, उसी प्रकार कहीं-कहीं उन्होंने अपना अ्रंग भो प्रकृति 
गे कद्दा दै:--- 
मेरी निश्वासों से बहती रहती मंसावात, 
आंख में दिनरात प्रलय के घन करते उत्पात 
४ कसक में विद्युत अन्तर्धान ।?* _ 
इससे पता चलता है कि प्रकृति उनके आराध्य का भी प्रतिब्रिम्ब है और 
'नका भी | ऐसी स्थिति में थे अपने प्रियतम से कभो मिन्‍न केले रद्द सकती 
९ इस अभिन्‍नता के अनुभव के कारण ही वे कभी-कभी श्रक्ृति के उपकरणों 
' हगार करके अपने को प्रियतम के प्रति समर्पित करने की तेयारी करती 
रखाई देती दैं-- 
'(एज्लित कर दे यह शिथित्र चरण, 
ले नव अशोक का अरुण राग । 
मेरे मशडन को शआज सघुर - 
ला रजनी गंधा का पराग ॥ 
यूथी की मीलित कलियों से अलि दें मेरी कबरी सेंवार। 
पाटल के सुरभित्त रंगों से, 
रंग दे द्ििम-सा उज्ज्वल्न दुकूल 
गुथ दे रशना में अलि गुजन 
से पूरित मरते बकुल-फूल 
१>-यामा पृष्ठ १८० 
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रजनी से अंजन माँख सजनि दे मेरे अलसित नयन खार ।”* 
उनके रहस्यवाद की कोमज्ञता का कारण यही प्रकृति है। 'लाए कौन 
संदेश नए छुन! या 'सुसक्ताता संकेत भरा नभ श्रलि क्या प्रिय आने वाले हैं । 
तथा ऐसे प्रकृति की सुषमा उन्हें प्रियतम का सन्देश देने वाली जान पड़ती है। 
परन्तु कभो-कभी .श्रकृति उन्हें उपदेश देती हुई भो दिखाई देती है । 
आसुओं के देश में! शीर्षक गीत" सें करता हुआ सुमन, निश्चल तृण 
बेसुध कोकिल और प्यासी चातको अपनी मुद्दा और मानसिक स्थिति से उस 
जीवन की व्यथा का संकेत कर जाते हैं, जो दिवस भी श्रपने अमिट सन्देश 
में नहीं कद पाया था--- 
“यह बताया मकर सुमन ने, 
यह बताया मूक तृण ने, 
चह कहा बेसुध पिकी ने 
चिर पिपासित चातकी ने 
सत्य जो दिव कह न पाया था, अमिट सन्देश में? 
आँसुओं के देश में ?? 
यहाँ प्रकृति के उपसानों के नष्ट होने से जीवन के नष्ट होने का श्राभास 
मिलता है। इसे प्राकृतिक दर्शन कहते हैं। कवि पंत की परिवर्तन! नामक 
प्रसिद्ध कविता में भी यददी दर्शन है । लेकिन महादेवी ने ऐसा कम ही किया 
है। वे प्रकृति को अपनी सजीच संग्रिनी जीवन की अंग सममती हें । ऐसे दृष्टि 
कोण वाले कवि को प्रकृति बराबर नाश का सन्देश नहीं दे सकतो | यह धर व 
सत्य है। . 
महांदेवी के अधिकांश अ्रकृति के चित्र उनके अपने भावों के ही प्रतिबिम्ब 
हैं। परन्तु कहीं-कह्दी स्वतन्त्र दृश्य-चित्रण भी उन्होंने किया है। हिमालय? 
के निम्नांकित चित्रण में किस प्रकार रूप और रंग की सजीवता है, यह 
देखते ही बनता हँ-- 
तू भू के भाणों का शत्त दल । 
सित ज्ञीर-फेन हीरक रज से 
जो हुए चाँदनी में निर्मित 
पारद की रेखाओं में चिर 
चाँदी के रंगों से चित्रित 
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सहादेवी और प्रकृति १६९ 


खुले रहे दुलों पर दल रूलमल 
सीपी से नीलम से थ तिमय 
कुछ पिंग अचण कुछ सित्र श्यामल 
कुछ सुख चंचल कुछ दुख मंथर 
फेले तम से कुछ तूल-विरल, 
मेडराते शत्त शत अलि-बादुल ।? 
आलंकारिक रूप में महादेवी जी ने अन्य कवियों की भाँति ही उपमान 
ग्रहण किये हैं। उनके उपमान अधिकतर वसंत और पावस दो ऋतुओं से 
लिए गए है। साधना-पथ पेर पढ़ते हुए साथक की आँखों में आँसू भर ओढों 
पर सुसकान दो ही सँबलरूप पदार्थ होते हैं। पावस आँसू से सम्बद्ध है और 
वसन्त मुस्कान से | रंग सी उज्ज्वल और काला विशेष रूप से आए हैं । इन 
ऋतुओं से सम्बन्धित पक्षियों में भ्रमर, चावक, मयूर, कोकिल, चकोर आदि . 
विशेष रूप से आ्राए हैं। फूलों में कमल, दरसिंगार और गुलाब का डढ्लेख 
बहुत हुआ है। बेसे नीहार, रश्मि, नीरजा, खांध्यगीत और दीपशिख़ा इन 
क्रमशः प्रकाशित अंथों में कोई ऐसा समय नहीं, जिसका वर्णव उनकी कविता 
में न हो । सागर, एथ्वी ओर श्राकाश तीनों के उपकरणों का प्रयोग करने में 
वे सिद्धहस्त हैं | वसंत ओर पाचस सें इनकी बदलती हुए छुटा का दिग्दशंन 
उन्होंने बार-बार कराया दे । 'दीपशिखा? में पतंग प्राणों के तिल्न-तिल कर 
जलने के लिए आतुर दीख पड़ता है। प्रेम के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले के 
प्रतीक के लिए द्वो वह बार-बार आया है। दोपहरी का एक भी चित्न सहा- 
देवी जी के काव्य में नहीं है । प्रभात, संध्या और रात तीन के ही चित्र या 
तीन के ही उपकरण अनेक भावों को व्यंजना के लिए आए दें | इन दृश्यों के 
अंकन या इनके उपकरणों को भावों की अभिव्यक्ति का साध्यम बनाने में 
महादेवी जी ने वेभव-विज्ञास की ही दृष्टि रखी है। जेसा कि श्री विश्वम्भर 
मानव ने कहा है--हमारी साधिका ब्रह्म को सुहागिन है। उस महान 
ऐश्वयंशाली की प्रेमिका के लिए चाँदी, सोना, मोती, प्रवाल, नीलम, पुखराज 
सामान्य वस्तुएं न होंगी तो किसके लिए होंगी ।?* इन वस्तुओं के सद्दारे 
प्रकृति के उपकरणों को उन्होंने और भी सुपुमामय बना दिया है। 
प्रकृति महादेवी के लिए श्टगार की चस्तु है, प्रियतम की ओर संक्रेत 

करने वाली सद्दचरी है, डसकी आत्मा की छाया है, ब्रह्म की छाया है, उसके 
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(दर महादेवी वर्मा 


जीवन का अपरिहाय अंश है। अपने असीम की ओर बढ़ती डुईं महादेबी 
प्रकृति के कण-कण से परिचित होती हुई आगे बढ़ी हैं और सबका 
क्रन्दन पहचान कर आश्वस्त-सी होगई हैं ।* उनकी दृष्टि गहरी भी है और 
विशाल भी । इसका कारण स्वयं उन्होंने बता दिया है , जो उनके दृष्टिकोण 
को समभने के लिए किसी प्रकार भी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं समझता : 
“जड़ चेतन के बिना विकासशून्य है और चेतन जड़ के बिना आकाश- 
शून्य । इन दोनों की क्रिया-प्रतिक्रिया ही जीवन है। चाहे कविता किसी, 
भाषा में हो, चाहे किसी वाद? के अ्रन्तर्गत, चाहे उसमें पार्थश्रिव विश्व की 
अभिव्यक्ति हो, चाद्दे अपार्थिव की ओर, चाहे दोनों के अविव्छिन्न सम्बन्ध 
की, उसके अमूल्य होने का रहस्य यही है कि वह मनुष्य के हृदय से प्रवा- 
हित हुई है [?* 
आरम्भ में जैसे जीवन के प्रति उनकी दृष्टि विस्मय-भरी थी वबेंसी ही 
प्रकृति के प्रति भी थी । वे सीधे-सादे दृश्य-चित्रण में ही संतुष्ट हो जाती थीं 
अथवा प्रकति की सुख-हुःखमयी स्थिति से प्रसन्‍न या विषादमसग्न हो नाती 
थीं। डनकी ब्ृत्ति तटस्थ दशक की थी,लेकिन धीरे-धीरे वे उसके भीतर डूबती 
गईं हैं ओर प्रकृति उनकी अनुभूति का अंग बन गई है। यही कारण है कि 
'ससांध्य-गीत' तथा 'दीपशिखा' के श्रधिकांश गीतों सें प्रकृति अनुभूति का अज्ढ 
बन कर द्वी आईं है । 
दुःख और निराशा, विरह और विकलता, व्याग और सहिष्णुता उनके 
जीवन में बौद्ध प्रभाव से आए हैं, जिनके लिए प्रकृति से भी वे प्रेरणा पाती 
हैं| दुःख के सुखद परिणाम की अभिव्यक्ति निम्न पंक्तियों में कितनी 
कुशलता से हुई है-- 
जब मेरे शूलों पर शत-शत्त, 
मधु के युग होंगे अवलम्बित, 
मेरे क्रदन से आतप के 
दिन सावन हरियाले होंगे 
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सबका क्रन्दन पहचान चली 
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मह्दादेवी और प्रकति .: १६३ 


तब क्षण-क्षण भघु प्याले होंगे ?!* 
अपने दुःख में भी, अभाव में भी वे कोई ऐसी बात नहीं देखतीं, जिसके 

लिए थे संतापित हों । वे अपनी हीनता में भी केवल यही वरदान 
चाहती हैं : 

“घन बन बर दो मुझे प्रिय ! 

जलधि-मानस से नव जन्म पा 

सुभग तेरे ही दृग ब्योम में, 

सजल श्यामल मंथर मूक-सा 

तरल अश्रु विनिर्मित गात ल्ले 

नित घिरूँ मर-मर मिह्द प्रिय 

धन बनू वर दो सुझे प्रिय !?)े 

इस प्रकार प्रकति ने उनके भावपक्ष का ही नहीं कज्नापत्ष का भी 

अगार किया | ग्रतीकों द्वारा व्यंजना तो और कवियों ने भी की है, पर उसे 
अपने जीवन-द्शव---सप्तीम का असीम से तादात्म्य--के लिए प्रकति को 
माध्यम बनाना उनकी अपनी विशेषता है । उनके काव्य में प्रकृति इतनी 
घुल-मिल गई है कि उसे विश्लेषण के लिए अलग करके देखना भी केठिन 
है। दिनदी के वर्तमान कवियों म॑ सद्देवी जी ने प्रकृति के द्वारा अपनी 
भात्रनाओं को परिपूत्त अभिव्यक्ति दी है ओर विराट की प्रेम्तानुभति के खजिए 
उनके व्यक्तित्व को विशाज्ञता तथा भव्यता दो द्ै। यही उनके लिए प्रकति 
की सबसे बड़ी देन है । 
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महादेवी वर्मा की कविता तथा चित्र-कला 


प्रभाकर माचवे 


््‌[ 'महादेवी की कविता में सर्वत्र एकस्वरता, एकरसता मिलती है, जो 

कला की दृष्टि से रस हानिपरक है। 

उनमे आत्मपीड़न श्रत्यधिक हैं यानी कहीं भी उन्होंने अपने आपको 
उभारकर नहीं रखा है । और वे उन्होने अपने सिवा और किसी के भावों की 
बात भी कहाँ की है ? 

अपनी अमर विचार-संपदा के कारण महादेवी की प्रतिभा ने ललित-कला 
के इन रूपों को स्थूल चक्षुरेन्द्रिय को आनन्द देने वाली चित्रकला तथा सूक्ष्म 
भाव-जगत्‌ को छूनेवाली कविता को एक्राकार कर दिया है। वर्ण वर्ण में 
पंक्ति बन गई है, रंग रेखाकार हो उठे हें । टेकनीक की बारीकियों के ग्रभाव 
में भी उनके चित्र अपने आप में उद्गार हैं।” ] 
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(में तुकसे मिलने वाली चीज नहीं चाहती, परन्तु सें तुमे ही चाहती 


हूँ, ओ मधुरतम प्रिय !) 
--संत अगस्तीना 
“ददेहभाव सर्वजाय ॥ तेव्हां विदेही सुख होय ॥१॥ 
तया निद्रे जे पहुडले ॥ भव जागृति नाहीं आले ॥२॥ 
ऐसी विश्रांति साधली ॥ आनंद-कला संचरल्ी ॥शे॥! 
त्या एकीं एक द्ोतां॥ दासी जमी केची आता ॥४॥! 
( देह-साव सब बिखलम जाता है। तभी विदेद दशा में सुख होता 


महादेवी वर्मा की कविता तथा चित्र-कला १६५ 


डस निद्वा में जो एकबार सो गये । वे इस भावजासृति में . नहीं आये । उन्हें 
ऐसी विश्रांति मिली कि आनन्दकला संचरित द्वो गयी । उस्र एक के साथ 
एक हो जाने पर अरब जनाबाई दासी कहाँ रह गयी ?) 
जो हिन्दी में और गुजराती भें मीरा के पदों का। चेसे तो विश्व-लाहित्य में 
ही संख्या और गुण के परिमाण में लेखिकाएं ओर कवयित्रियाँ कम ही हुई 
हैं; परन्तु जो भी हुई उन्होंने सदा मुक्तक गीति-काव्य को ही अपनाया । 
गार्गी वाचकनवी हो या स्ट्रावो, सुक्ताबाई दो या हला, घोषा हो या शोला- 
'भद्दारिका, दयाबाई हो या ताज, सुभद्वाकुमारी चौहान द्ोया सरोजिनी 
नायडू,क्रिस्चिना रोजेटी हो या एला चीलर विज्नकाक्स,एलिजाबेथ ब्राउनिंग हो 
या तोरूदत किसी कवयितन्नी ने कोई मद्दाकाव्य लिखा हो ऐसा उल्लेख साहित्य 
के इतिहास में नहीं मिलता । यानी नारी की काव्य-प्रतिभा ही गीति-काब्य- 
पर॒क़ है यह स्पष्ट है । 
५225 महादेवी के गीति-काब्य के कल्ा-पक्ष की समीक्षा से पहिले मद्दादवी 

सम्बन्धी दो-तीन आंतियों का निराकरण अत्यन्त आवश्यक है : 

एक, महादेवी इस युग की मीरा हें । 

दो, महादेवी रहस्यचादिनी हैं। 

तीन, महादेवी बोद्‌-दर्शनानुयायिनी अर्थात्‌ दुःखवाद या शून्यवाद” की 
समर्थिका हैं । 

समीक्षण-गण कुछ भी कद्दते रहे हों, अ्रभी मुझे साहित्य-संदेश! में एक 
अनेक उपाधि विभूषिता भद्द सद्दिल्ा का लेख पढ़ने को मिल्रा, जिसका शीषक 
भी उत्तना ही विचित्र था श्री महादेवी जो की आरती और मन-मन्दिर को 
भावना? (देखिये, संख्या १२, श्रंक ८) । उस लेख का आंरम्म और श्रंत इस 
प्रकार से है+-- ह | 

“श्री महादेवी जी आछधुनिक युग की मीरा हैं, इसमें कुछ अस्युक्ति नहीं 
है । उनका छायावादी दृष्टिकोण रहस्यात्मक है। वे ब्ह्मपूजन को मानती हैं, 
लेकिन उनकी भावना ओर पूजन एक अनूठे ढंग का है । प्रस्तुत काव्य उनकी 
पूजन की भावना व्यक्त करता है । 


$»७७०४० 


इस प्रकोर आरती ओर सन-सन्द्रि की भावना को लेकर श्री मद्दादेवी 
जी ने जीव और ब्रह्म की ऐक्यता को स्थापित करने का कौशल बतलाया है । 
साधनावस्था में साधक के हृदय में, जगत को रागात्मक वृत्तियों का प्रतलोभन 
ओर ब्रह्ममग्राप्ति को निमोद्द छृत्ति के बीच में एक बढ़ा संघष उत्पन्न होता है, 


श्क्ष् 


महादेवी घ्मा 


'सुनी हो में हरि आवन की आवाज । 
सहेंल चढ़ि-चढ़ि जोऊँ मेरी सजनी 


कब आयें मद्दाराज | 
दाहुर मोर पपट्टया बोले 
कोइल मधघुरे साज । 
उमग्यो इन्द्र चहूँ दिसि बरसे 
दामिण छोड़ी लाज । 


घरती रूप नवा नवा धरिया 
इन्व्र मिलण के काज । 
सीराँ के प्रश्न गिरिघर नागर 
बेगि मिलो महाराज ।? 


लाये कोन सन्देश नये घन 
अम्बर गर्वित 
हो आया नत 
सिर निस्पनद्‌ हृदय में उसके 
उमड़े री पुलकों के सावन ! 
जीवन जलकण से निर्मित सा 
चाह इन्द्र धनु से चित्रित सा 
सजल मेघ सा धूमिल है जग 
चिर नूतन सकरुण पुत्नकित सा 
तुम विद्युत्‌ बन आओ पाहुन 
मेरी पलकों पर पग घर धर ।! 


: “सखी मेरी नींद नसानी हो । 


ञ ५ 4 


पिपड्या रे पिय_की चाणी न बोल ।! 


>->मीरा 


--समह्दादेवों 


पिय को पन्‍थ निहारत सिगरी रेण बिहानी हो।? 


मीरा 


$ 3. 85 हि के थढ़ 
पथ देख बितादी रन में प्रिय पहचानी नहीं । 


--महादेवी 


मीरा 
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मुखर-पिक हौले होले बोल! 
8 की --महादेवी 
'पतियाँ में केसे लिखूँ लिखियो न जाय । 
कलम घरत मेरो कर कॉपत है नेनन है कर लाथ ॥! 
कल --सीरा 
कैसे सन्देश प्रिय पहुँचाती । 
दग जलन की ख़ित मसि दै अक्षय 
मसि प्याली मरते तारक हस्‍य 
पल पल के उड़ते प्रष्ठों पर 
सुधि से लिख साँसों के अक्षर 
में अपने ही बेसुधपन में 
लिखती हूँ कुछ कुछ लिख जाती ।? 
->महादेवी 
अखल में ऐसी तुलनाओं के मूल में सबसे बड़ी भूल यह है कि जो दो 
कवयित्रियाँ या साहित्यकार बहुच अलग-अछूग देशकाल-परिस्थितियों के परि- 
पाश्वे में पनपे दें, उनमें समता-विषमता खोजना ही ध्यथ है; क्योंकि बहुत 
सी बातें तो उनके युग के प्रभावरूप में रहती हैं । मीरा आज पुनः जीवित 
होतीं तो वे महादेवी ही बनती या ओर कुछ यह कहना उतना ही कठिन है, 
जितना महादेवी जी के काव्य में उपनिषद्‌ ओर वेदांत के ब्रह्म-तत्व को खोजने 
का निरथंक यत्न करना | 
इसी चर्चा से स्पष्ट हो गया कि महादेवी की रचनाओं के विषय में जो 
दूसरी और तीसरी बड़ी मान्यताएँ हैं कि वे रहस्यवादिनी हैं (अत: 
निशु ण संतों की या बौद्ध-विज्ञानवादियों की निकटवर्तिनी हैं) और बौद्ध-दुर्शन 
के प्रभाव से दुःखबाद की विश्वृति करने वाली कवयित्री हैं--यह दोनों भी 
उतनी ही अयथाथ हैं जितनी कुछ आल्ोचकों द्वारा महादेवी में ऋयड के 
मानदंड से कु/ठित वर्जनाओं ओर इच्छा-पूर्ति का सरंजास खोज निकालना | 
काव्य में रहस्थवाद की स्थिति को समभने के लिए आवश्यक है कि कुछ 
सूलभूत तत्वों से परिचित हो जायें। केवल कुछ वाह्य -भाव-साम्य तो सभी 
रहस्योन्मुखी कवियों में मिल जाता है, पर क्या वह पर्याप्त है ? 
जेंसे, महादेवी ने कहा है--- 
मरे प्रिय को भाता हैं 


तप 


तम के पद में आना 


१७० महादेवी बसा 


ओऔ नभ की दोपाचालियों 
तुस चुपके से घचुक जाना ? कि 
इस भाव में और 'शबे-बिसाल में क्या काम है जलने वालॉ-को” कह 
कर सितारों को गुल्ष करने वाले उदू' कवि में या श्रंग्रेजी के 'सेटाफिज्ञिकल 
पोएट? (अध्यात्मिक कवि) बॉगेन का-- 
()40 ० र[एए । जञाछ्ाल ! 7 रा 
शाह ॥ए8 ॥जंश)७ बात ताए.! 
समान हैं तो इससे क्या ? या रवीन्द्रनाथ ने गीतांजली के आरम्भिक गीत 
मंकहा है कि में तुम्हारे हाथों में की वह वंशी हूँ जिसे भर-भर कर तुम बार- 
बार रिक्त कर देते थे ।! या महादेवी ने भी अपने एक गीत में दीपंशिखा? 
में यह चंशरी का रूपक साथंक बनाया हैं, तो क्या हम यह कहें कि दोनों ने 
मूलतः जलालुद्दीन रूमी नामक ईरानी सूफ़ी से यद्द कल्पना ली है । 
जिसने लिखा था-- 
प्‌ +#६७5६ 9 वपा8 शांत 00 ॥ए7 ॥95, 
0 वार, 4070 पाए शाद्वढा 76076 
7680776 6669  परा6 ही 4 गराठए. अंट्रीफ 
फ& 5गार6 गए उप्राएएुड, ०ग्ते 885 शवों) धग6, 
ओर इस प्रकार का बहुत सा समान प्रतीक-संयोजन या संकेत-विधान 
प्राय: सभी रहस्यवादियों में मिल जाता हैं । परन्तु क्या केवल उस प्रकार की 
शब्दावली से कोई भी कचि रहस्यवादी हो जा सकता हैं ? 

'सांध्यगीत” में महादेवी जी ने लिखा है : शलम ! में शापमय वर हूँ !? 
और दीपशिखा में अग्नि पंथी में तुके दूं कौनसा वरदान !? तो इस प्रकार 
के शमा-परवाने या दौप-पतंग के उल्लेख अन्य कवयित्रियों में भी मिलते हैं: 

१७६५४ ई० की उदू -कवयित्री शोख़” ने भी लिखा था-- 

<' शा की तरह कौन ऐ जाने ! 
जिसके दिल की लगी हो, सो जाने !! 

या 
“अब छाया है, मेंह वरसता है, 
जल्द आजा कि जी तरसता है !? 
(डदू' कवयित्रियाँ, दोझाब : शसशेर वहादुरसिंह ४० ३९६) 
झौर मरादी की नामदंव की समकालीना जनी ने सी कहा-- 
- 'नाद पड़े कानीं ॥ मग पैज घाली प्राणी ॥ 


भहादेवी वर्मा की कविता तथा चित्र-कल्ला १७९ 


आावडी अंतरी ॥ गज सेला पड़े गारीं ॥ 
चौख पाहे श्रैंग ॥ दीप नाडला पतंग ॥ 
गोडी रसग का ॥ सच्छु अड़करन गष्ठा ॥। 


गंध अली नेला ॥ मृण जनी नोचि मेल्वा ॥! 


( यानी--नाद कानों पर आया, मृग ने अपने प्राणों की बाजी लगा 
दी । प्रेम से गज कदस में घेसता गया, अपनी रुचि से भर गया। सुन्दर 
अंग देखा और दीपक से पतंग जाकर अटक गया। मीठा काँटे के किनारे 
देखकर मेछुली बंसी में फेस गयी | गंव अलि को ले गया। जनी कहती हट 


चहीं भाग ) 


परन्तु कुछ कवियों के संकेत-विधान म॑ रहस्यवादियों की प्रिय शब्दावली 
आ जाने सात्र से क्‍या वे रहस्यवादी दो जाते दें ? 


रहस्यवाद की भारतीय-स्थिति को समझाने का न तो यद्द स्थल्न है,न अव- 
सर। परन्तु में एलबट श्वाइटज़रके 'इंडियन थॉद एन्ड इटल डवल्तपसट? सें प्रष्ठ 
२६३से आगे भारतीय रहस्यचाद की विकासावस्थाओं का स्पष्टीकरण कर देना 
चाहता हैँ । आरंभिक कुतूहलमय रहस्यवाद प्रकृति की विराद-शक्तियों के हक 
भय-पिस्मयपूर्ण ( वंदिक-ओऔपनिषदिक ); मध्ययुगीन नतिक रहरुयवाद और) 
डसकी तांन्रिक अराजकता तथा उच्छछुल सवं-नियम-नकार में परिशति; राम- 
मोहनराय के भक्ति सें परमाव्म-त्तत्त्व! देखने के नये दर्शन के पश्चात्‌ रवीन्द्रादि ; 
का सर्वास्तिवादी रहस्यववाद---इस विकास-रेखा में बहुत से रहस्य खिले हें । | 
दर्शन की मोदी-मोटी बात्त जिन्हें ज्ञात हों, वे जानते हैं कि परमतत्त्व, ईश्वर, | 
जीवात्मा और जड़-जगत्‌ के विषय में भारतीय दार्शनिक चिंताधाराओं का. 
विभिन्‍न दृष्टिकोण रहा है। ! 


) 
) 


इस मत-सर्तांतर के ममेले में रहस्यचाद का इतना आसानी से निरूपण 
करना कि महादेवी जी ब्रह्म की उपासिका हैं, मुकसे यह कहने की हिम्मत 
नहीं होती । उन्हीं के शब्दों में कल्ला के विषय में उसके विचार जानने से यही : 
प्रनीत होता है कि वे छायावादी ( बानी रोमेंटिक ) कवचित्री हैं। परंतु अन्य । 
, छायावादियों को भाँति निरे सोंदर्य-शोघ ( यथा पंत ) या आनंद-बोध (यथा: 
प्रसाद) में चह खो नहीं गयीं परंतु आदशवाद की सूच्म-छुटा उन्हें प्रतीक- 
विधान में अ्रटकाये रखती है । 


है 


*. 


श्र महादेवी वर्मा 


महादेवी के ससीम-अ्रसीम की ही बात करें तोः--- 


हा 








मु हि परमात्मा । जीवात्मा 
१. चावाक नहों है देह ही आत्मा है 
२. बौद्ध सर्वज्ष बुद्ध से भिन्‍न कोई | शून्यमय, विज्ञानमंय 
हि ईश्वर नहीं । । 
३. जन नहीं ! तीथ्रंकर सर्वज्ञ हं। | देहसे भिन्‍न,देहके अकारण 
४, सांख्य जीव ही सुक्त पुरुष है। ' अंतर्वाह्म निभुण 
९, मीमांसक (प्रभाकर) | कर्म से अलग इेश्वर नहीं | कृटस्थ, जड़ 
2३. (भाई) | है। | अंशतः जड़ 
६. न्‍्याय-वशेषिक . : निमित्तकारण, उपादान- | कूटस्थ नहीं, जड़ दै। 
| कारण नहीं । कर्मफल- । 
5. | दाता । 
७, वयाकरण 'पराख्य? शब्द | अ्ंतर्वाह्म नियु ण 
८. पावंजल-योग ,ईश्वरजीवसे भिन्न नियुण।,. » 
€. अद्वेतवाद | सच्चिदानंदरूप ब्रह्म... ब्रह्म का ही श्रंश 
३०, द्वेतवादी सृष्टिकर्ता, सष्टि से मिन्त | अखु परिमाण 


/ उनके सर्वोत्तम प्रंथ दीपशिखा? के चिंतन के क्षण से? नामक भूमिका में 
उन्होंने स्पष्टतः कद्दा है--'वहिंजंगत से अंतर्जंगत तक फेले और ज्ञान तथा 
भाव-क्षत्र में समान रूप से व्याप्त सत्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए माध्यम 
खोजते-खोजते ही मनुष्यू ने काप्य और कलाओं का आविष्कार कर लिया 
होगा । कला सत्य को ज्ञान के सिकता-विस्तार में नहीं खोजती, अनुभूति की 
सरिता के तट से एक विशेष बिंदु पर ग्रहण करती है ।' (इृष्ट २) 

ओर जहाँ तक काव्य तथा अन्य ललित-कलाओं का सम्बन्ध है 
वे उपयोग की डस उन्‍्नत-भसि पर स्थायी हो पाती हैं जहाँ उपयोग 
सामान्य रह सके ।'* “वास्तव में कलाकार तो जीवन का ऐसा संगी है जो 
अपनी आत्म-कहानी में, हृदय-हृदय की कथा कहता है और . स्वयं चल कर 
पग-पग॒ के लिए पथ प्रशस्त करवा है। काँटा चुभाकर काटे का ज्ञान तो 
संसार दे ही देगा, परन्तु कलाकार बिना काँटा चुभने को पीढ़ा दिये हुए दी 


_डसकी कसक की तीच मधुर अनुभ ति दूसरे तक पहुँचाने में समर्थ है /? (एप्ठ छः) 


ओर किवि का दृशन, जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम द्दे। 
दर्शन में, चेतना के अति नास्तिक की स्थिति भी संभव हैं, परन्तु काव्य सं 
अनुभूति के प्रति अविश्वासी कवि की स्थिति असंभव द्वी रदेगी ! (एष्ट ६) 
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पृष्ठ आठ पर वे लिखती हैं-- चरम सीमा पर जैसे यथाथ विक्तिप्त 
गतिशील दै वेसे ही आदर्श निष्क्रियता सें स्थिर हो जाता है। एक विविध 
उपकरणों का बवंडर है ओर पूर्ण निमित पर अचल मूर्ति | साधारणतः 
जीवन में एक दी ब्यक्ति यथार्थद््शी भी है और आदर्शल्रष्टा भी, चाद्दे 
उसका यथार्थ कितना ही श्रपूर्ण हो और आदर्श कितना ही संकीर्ण ।! 

त्ास्तिकता उसी दशा में खुजनात्मक विकास दे सकती है जब ईश्वरता' 
से अधिक सजीव और सामंजस्यपूर्ण आदर्श जीवन के साथ चलता रहे । जहाँ , 
केवल अविश्वास ही उसका संबल्न है वहाँ वह जीवन के प्रति भी आस्था 
उत्पन्न किये बिना नहीं रहती। और जीवन के प्रति अविश्वासी व्यक्ति का ' 
सुजन के प्रति भी आस्थावान हो जाना अनिवाये है । ऐसी स्थिति का 
अन्तिम और अवश्यम्भावी परिणास, जीवन के प्रति ब्यर्थता की भावना और 
निराशा ही होती है। इसी से सच्चा कवि या कल्लाकार किसी न किसी आदश 
के प्रति शास्थावान रहेगा ही ।! (पृष्ठ १३) 

इसीलिए सच्चे रहस्यवाद और निराशायाद का कोई जोड़ नहीं है। 
नीत्शे ने अपने गे साइलेस! ( आनन्दू-मौन ) में गरजकर कहा था-- 
४ एए]6०९७ 45 (506 १? 6 ठ6%क ज़रा, | जा] शठप, छा6 
]93ए6 ए्रपावंशधब्त श7-ए०प धावे :-. 80% #6ठजछ तींते॑ छ6 60 
पं तं०2१ १... एगंपिदा धाव छा प्राण्णाहु ?....38 ण6 70: 
शिवाए वंत0655870]7 ...७॥७४ एढ 70 5288०7ाह 76ण०ट्टी) 
परए्रा.68 प्रणाभा27658 १... 45789 60 29.7040०7४ ४०९, 7706 
धायते 77076 शांश..... १?! ह 

इसी भावना से, खंडित जनसत के भाव से सहादेवी ने कहा-- 

शाज जीवन के निकट परिचय के साथ कवि में उस अखंडता का भावन 
भी अपेक्षित है जो मजुण्य-मनुण्य को एक ही धरातल पर समानता दे सके ।! 
(ए० सत्रद्द) 

बद्ञायावाद को तो शेशव में कोई सहदय श्रालोचक ही नहीं मिल सका ।**** 
छायावादु एक प्रकार से अज्ञात-कुलशील बालक रहा, जिसे सामाजिकता का 
अधिकार ही नहीं मिल सका । 

कवियों में एक दो अ्रपवाद छोड़कर शेष ऐसी अनिश्चित स्थिति में रहे 
और रहते आ रहे हैं जिसमें न लिखने का अनिषार्य परिणास, उपवास 
चिकित्सा दै ।**“नया कवि अपवचे अनेक वाणी में बोलनेवाले नये श्राजोचक 


१७४ महादेवी बसा 


से उतना आतंकित है जितना दरबारी कब्रि राजा के षड़य॑त्रकारी मंत्री से हो 
सकता था। (प० उनन्‍नीख) 

छायावाद की, मेरे मत से, सबसे बड़ी कमज़ोरी यह थी कि वह उत्तरो- 
त्तर आत्सामिव्यं जन को अपेज्ञा आस्म-गोपन में, आत्म-संकोचन में विश्वास 
करने लगा | स्व॒भावतः वह आत्म-हनन सें जाकर रुका। इसकी विस्तृत 
समीक्षा मैंने सन्‌ १६३८ में'अरभानों की चिता” नामक कविता-पुस्तक की लंबी 
भूमिका में की थी | डायलेन टॉमस नामक वेल्श कवि का कथन है कि-- 

“960ाए 48 पी6 गीएपाएंट ्र०एछणंरए प्रशाा०ए६ पर0ए8- 
ए्या। ॥707 ०पाए एाणीलत 9#799765५ ६0फ्रथा'तं5 9. 72 ८९पं 
शांछता, 
संक्षेप में महादेवी की कविता की समीक्षा के भूमिका रूप सें इतनी बातें 
कहने के बाद में उनकी कविता और चिंत्रऊल्ला की कुछ प्रमुख विशेषताओं 
का उल्लेख करना चाहता हूँ । 

४ १--उनमें आत्मापंण तथा आत्म-पीड़न अत्यधिक है। यानी कहीं भी 
उन्होंने अपने आपको उभार कर नहीं रेखा है। और बेसे उन्होंने अपने सिवा 
और किसी के ,भात्रों की चात भी कहाँ की है ? 

२ --उन्होंने अपनी उपभाओं,उद्पेज्ञाओं,खपकों और आ्रंतिमान, अन्योक्ति 
तथा सांग-रूपकों की भो एक पंरिधि बाँध लीं है । उसी सें उनकी कल्पनाएं 
उड़ान भरती हैं, या चक्कर काटती हैं । 

३--उनकी भाषा, चाहे गद्य हो या पद्य, साफ-सुथरी, सुघर, शिक्पित 
( (7४5७।८० ) है । कद्दीं खोजकर ही कोई शब्द-दोष मिले । 

४--छुंढों में त्रिविधता का अभाव है, एकरसता जेसे उनकी रचनाओं में 
सर्वन्न संब्याप्त है । 

६---उन्होंने गीत थोड़े ही लिखे हैं | परन्तु उसमें रचना का मेजाव- 
निखार बहुत दी संय्रत है | भावनाओं पर आत्म-संयम का आदुर्श निय॑- 
न्रण है । 

६--कहीं भी उनकी कल्पना में यांत्रिकता अथवा हृठाकृप्ठता नहीं। 
अत: दूरानवय या शब्द-अथे-दुरूदता की भी बाघा नहीं। ऋजण, प्रसाद- 
गुणमयी शेली है । 


७---उनकी कविता गेय दे ॥ 
कमारी जनस्वामी ने अपने प्रन्बध 'महादेवी वर्मा का काव्य! में द्विसा 


है; “भाषा में संगीताव्मकता श्रपनी विशेषता रखती है। इसके ब्रिए वर्ण-मत्रो 
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शब्दमेत्री, पदमेत्री, कोमज्ञा तथा उपनागरिका वृत्ति इन गुणों की आवश्य- 
कता होती है। महादेवी जी के शब्द प्रयोग में 'ट/बर्ग के बर्णों तथा कठोर वर्णो 
का बहुधा अ्रभाव मिलता द्ै। 'प! वर्ग तथा तः चर्ग के वर्ण म, र, ल, ण, 
न, तथा अनुस्वारयुक्त बर्णों का प्रयोग बहुलता से मिलता है । उनकी 
रचनामें प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त दोने वाले कुछ शब्दों को देखिग्रे-- 

“मु, मदिरा, मदिर, मादक, मादकता, विधु, सुसकान, सुरभि, सुरभित, 
समीर, स्पनदन, पश्चिक, वेदना, पाहुन, तारक, छूघु, सुधि, सुधि-सम्बल, 
पंथ, लहर, लास, लोल, रोना, करुणा की कोर, तुहिन-कण, अश्रुकण, 
करुणेश, तरिणी, नाविक, सुधि-वसंत, सुमनतीर, नचल, नेह-राग, स्मित- 
परास, सघुकन, अनजानी, बोकिल तडित्‌, इसमें स, र, ल, ण, न, अजुस्वार- 
युक्त स्वर जैसे संदेश, संकेत, आदि शब्दों के प्रयोग उपनागरिक वृत्ति हमें 
मिलती है । “तः चर्ग, पा चर्ग, 'च! वर्ग के वर्णो में स्वाभाविक कोमलता 
होती है । जेसे--तारक, नवल, पंथ, पथ्िक, बोकिल, चरण, चंचल 
आदि |?! 

यह दुह्राना उनके नीरजा' के उपरान्त के गीतों में अधिक हुश्रा है । 
परन्तु आरम्भिक गीतों में विशेषतः रश्मि! के 'अतृप्ति', आत्म-परिचय? आदि 
गीतों में विज्कक्षण मोत्रिकता और सहज नवीनता के दर्शन होते दें । बाद में 
धीरे-घीरे जेले उनकी कविता एक काट में बँधने लगती है। और “सांध्यगीत” 
तथा 'दीपशिखा? में आकर तो इतना स्वयस्‌ को पुनः पुन; विभिन्‍न ख्पों से 
उद्छत करने की वृत्ति बढ़ती द्वै कि उनका कविता के रूप के प्रति आग्रह एक 
स्वयं-निर्मित बन्धन बन जाता है। 

ऐसे समय हमारे समीक्षक गण यद्द नहीं विचार करते कि उनकी कविता 
की रसात्मकता कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है ? 'पौन: पुन्य! 
के कारण क्या चस्तुत: रसनिष्पत्ति में बाधा पड़ती है यह पक विचारणीय 
प्रश्न है । ऐसी दशा में कल्पना के आवच्तन में आननन्‍द-ताभ और रख का 
भावन उनकी रचना में केसे होता है ? 

शम! को भावाभाव सानकर चर्ले तो बचे उनत्चास भावों को ही ले, 
जिनके बारे से भरत ने ताटय-शास्त्र से पृष्ठ ७३ईे पर 'रसानां भावनां व 
साव्याश्रितानां चार्थानाम्‌ श्ाचारोत्पन्नानि आतप्तोपदेशसिद्दानि नामाति 
भवन्ति! कहा है। रति, उत्साह, जुपुप्सा, क्रोष, हास, विस्मग्र, शोक, भय 
ओर (शम) यह नव रखांतर्गत स्थायी भाव हैं। सात्विक भाव हैं आठ | 
इनमें से रोसांच, स्व॒र-मेद और कंप तो सभी भात्रों के साथ चक्तते हैं; स्तम्भ 


५3३9० <+०-न, 
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भय और विस्मय के साथ रद्दता है; स्वेद, चेचर्ण्य, अश्र और प्रलय भय-शोक 
के साथ रह सकते हैं। 

दैंतीस व्यभिचारी भावों में से मरण, व्याधि, ग्लानि, श्रम, आलस्य, 
निद्रा, स्वप्त, अ्रपस्मार, उनन्‍्माद, सद, मोह,जड़ता, चपल्नता यह चौद॒ह भाव 
तो शारीरिक अवस्थाशओ्रों के समान हैं। 

स्मृति, मति, वितर्क हैं ज्ञानाव्मक मनोउवस्थाओं से समानान्तर । 

और हर्ष, श्रमष, €ति, उम्रता, आवेैग, विषाद, निर्वेद, औत्सुक्य, चिंता, 
शंका, असूया, बन्रास, गये, देन्‍्य, अवदित्थ और ब्रीडा भावनात्मक 
मनो5वस्थाश्रों से समतुल्य हैं । 

मद्दादेवी की कविता में रति, विस्सथ, शोक और शस इन स्थायी भावों 
की और रोमांच, कंप, बेवण्य, अ्रश्न और प्रलय इन सात्विक भावों की 
प्रधानता है | व्यभिचारियों में से मरण, ग्जानि, निद्रा, स्वप्त, उन्‍्माद, भय 


$ मोह, चपलता, सरूम्ृति, वितक, आवेग, विषाद, निर्वेद, ओत्सुक्य, चिन्ता, 


शंका, त्रास, गयव और ब्रोड़ा--इस प्रकार से पच्यस में से सत्ताईस भावों का 
ही विशेष प्रयोग किया गया है। 
स्पष्ट है कि इस कारण उनके चित्रों में और गीतों में एकॉगीपन आ 
गया दे । एकांगिता उनकी रचनाओं में कहीं भी विरोधी रंग (कांद्रास्ट) नहीं 
उपस्थित करती | जेसे विरद्द के अनंत चित्र हैं, मिलन के चित्र अ्रत्यन्त 
विरल हैं । दुःख, करुणा, वेदना, व्यथा का प्राधान्य है; सुख, हष, आहलाद, 
आनन्द का उस मात्रा में बहुत ही अभाव है। जले उनके काच्य-ध्योम में 
उदासी की छुँधली बदली सदा, सर्वकाल छाई रहती है | 
रस की निर्मिति के लिए कल्लाकृति के मूल में इन्द्र! बहुत आवश्यक है। 
महादेवी की कविता में सर्च॑न्र एकस्वरता, एकरसता मिलती हैं । जो कला 
की दृष्टि से रस-द्वानि-परक है । भामद्द ने तो कद्दा था कि काव्य के लिए कुछ 
भी वज्य नहीं, पर महादेवी जी 'दीस? शब्द पसन्द नहीं करतीं । भामद्द की 
उक्ति दे : 
ज्स शब्दों न तद्दवाच्य न सन्‍यायो न सा कला। 
जायते यत्र काव्यांगमहो भारों महान 'कबें: ॥? 
इस एकरसता के कारण महादेवी जी की भावुकता मे एक प्रकार की कुठा 
आत्मावरोध अ्रतः विजड़ीकरण निर्माण हो गया है, जिसका मनोवेज्ञानिक 
फल है सतत प्रतीक्षा ओर निरंतर शाश्वत टोह की भावना | फ्रायड की 
शब्दावली में इसी को 'वेरड्राउनगुड? ( एशवाधणडपाड ) से 'वेरडिखूदुड” 
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( ए&ताटापाहु ) और उसी से चौलेन उंड स्ट्रेबेनः ( ए/०!७॥ णाते 
576००॥ ) कद्दा गया है। 
अब वर्षा की प्रतिमाओं को ही ले लीजिए । अमरुक ने भी श्इ"गारपरक 
उसका प्रयोग किया है, पर गाथासप्तशती का केसा नागर संस्करण है, 
देखिये ; 
“घीर॑वारिधरस्य वाशिकिरतः श्रत्वा निशीथे ध्चनिस्‌ । 
दीघोंच्छवासमुदश्रणा विरहणीं बालां चिरं ध्यायता ॥ 
अध्यन्येन विभ्लुक्तकंठमखिलां राज्ि तथा क्रंदितम्‌ | 
ग्रामीण: पुनरध्वगास्य वसतिग्गनासे निषद्धा यथा ॥! 
जौन दिवी ने आट एण्ड एक्पीरिश्रंस' ग्रंथ में चतुर्थ अध्याय में अभि- 
व्यंजना में कल्ला तथा सहजता की विशद चर्चा की है। कल्नाकार की भावालु- 
भूति अपने विषय के आसपास में थों आक्ृ०ठ हो जाती है जसे चुम्बक से लौह- 
चूर्ण | परंतु इस अनुभूति के प्रकटीकरण सें भी एक प्रकार की अ्रनिवायत्ता, 
अ्रपरिद्ायता, अनिर्बंध, झ्नवरतता द्वोती है, जिसका प्रत्यय क्रमश: श्लथ होने 
वाली छायावादियों की कल्ना-शेल्ी में स्पष्ट है। महादेवी वर्मा इस निय्रम की 
अ्पवाद नहीं हैं। उनका वेदनावाद उत्तरोत्तत उनकी कला की सीमा बन 
गया है। 
मेरी बात का प्रमाण उनकी आत्मकथात्मक कविता “बीन हूँ में तुम्हारी 
रागिनी भी हूँ !? में अन्तिस छुंद देखिये--- 
दूर तुमसे हूँ श्रखंड सुद्दागिनी भी हूँ! 
आग हूँ जिसके छुल्कत्ते ब्रिन्दु द्विममल के; 
शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पाँवड़े पल के; 
पुलक हूँ चह जो पता है कठिन प्रसुतर में; 
हैं वही प्रतित्रिय जो आधार के डर में; 
नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ! 
भाश भी हूँ में अनन्त विकास का क्रस भी; 
त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तस भी; 
तार भी, आधात भी, रूंकार को गति भी 
न्न सी, मछु भी, मधप भी, मधुर विस्म॒ति भी 
अधर भी हूँ और स्मित की चाँदनी भी हूँ !? 
इसमें उन्होंने जोवन के भद्न और रुद्र दोनों सत्य पक्षों का घेंसा ही पुक- 
साथ उठलेख करने का यरन किया दै जेसे शिवसंगललिंद सुमन! ने बाद सें: 


डर महादेवी वर्मा 


अपने एक गीत में---में सुन्दर ओर असुन्दर दोनों साथ-साथ! | पर जीवन 
में मिद्दी और फूल, प्रलय और सृजन, नाश और निर्माण दोनों पक्त होने पर 
भी महादेवों जी ने एक ही पक्त पर क्‍यों ज़ोर दिया ? इसका कारण उनकी 
'रश्सि! की भूमिका में दुःखवाद के समर्थन पर उनकी उक्तियों में मिलेगा। देश 
परतन्त्र, दीन, दुःखी था; अतः महादेवी ने वेदुनावाद अपनाया | 'दीपशिखा! 
के ९३ गीतों में प्रत्येक गीत में अश्रु का उल्लेख है । 

महादेवी के चित्रों में करुण मुद्ठाओं का आधिक्ष्य दै | कॉटों से दँधे हाथ, 
झतप्राय शिशु, अंधेरा और टिसटिसाते दीप अधिक हैं । वे लिखती हैं:-- 

व्यक्तिगत रूप से मुमे मूत्तिकला विशेष आकर्षित करती है, क्योंकि 
उसमें कल्नाकार के अंतर्जगत का वैभव हो नहीं, बाह्य आभाप्त भी अपेक्षित 
रहता है ।?... 

«चित्रकला में भी बहुत छोटेसे ज्ञान-बीजपर मेंने रंग-रेखाकी शाखाएँ 
फैला दी हैं ।” दीपशिखा ( पृ० इक्कीस ) 

'कुछ अजन्ता के चित्रों पर विशेष अनुराग के कारण और कुछ मूर्तिकला 
के आकर्षण से चित्रों मे यत्न-तत्र सूर्ति की छाया आ गई है। यह गुण है या 
दोष यह तो में नहीं बता सकती, पर इस चित्र-मरर्ति सम्मिश्रण ने मेरे गीत 
को भार से नहीं दवा डाला है ऐसा मेरा विश्वास है ।! (पृ० बाईस) 

'मेरा चित्र गीत को एक सूत्त पीढिका मात्र दे सकता है, उसकी संपूर्शता 
बाँध लेने की क्षमता नहीं रखता ।? ( प॒० बाईस ) 

यों उनके चित्र कविताओं के 'इल्स्ट्र शन्स” मात्र हैं। उनको शत्नी पर 
अजंता का तो उतना नहीं जितना रोरिक, चुगताई और कनु देसाई का प्रभाव 
दिखायी दुता है। वेसे हो शेलश्ट'ग, लंब्री-लंबी रेखाएं श्रोर सिलहुट । 

वे लिखती हैं-- 

'काव्य इतना मसूल्यवान क्यों हो कि सब तक न पहुँच सके यद्द भी 
समस्‍या है ।? ( पृ० बाईस ) 

परंतु केवत्न १ चित्र गीतों को पुस्तक दीपशिखा' के दाम वाईस रुपये 
हैं। इस ग्रंथ की जनता से दूरी पूरी करने के लिए शायद्‌- महादेवी जी ने 
४३ से 'बंगदुशन”? भी प्रकाशित किया। 

महादेवी जी की कविता के समान चित्र-कला की अपनी एक विशेषता 
है, व्यक्तिगत शली है। कवि-चित्रकार रहस्यवादी विलियम ब्लेक ने लिखा 
था कि-7/76729 38 एछ] बढ गरापणंट धायपे 90679 €डार्श: ध0वती 
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महादेवी ब्मा की कविता तथा चित्र-कला १७६ 


ऐसी ही अमर विचार-संपदा के कारण मह्दादवी की प्रतिभा ने ललित- 
कला के इन रूपों को--स्थूल “चक्षुर न्द्रिय को आनंद देने वाली चित्रकला 
तथा सूचम भाव-जगत्‌ को छूते वाली कविता को एकाकार कर दिया है । बर्ण- 
वर्ण में पंक्ति बन गयी है। रंग रेखाकार हो उठे हैं। उनकी लगन और 
निष्ठा का वह्द अ्रंतर दै कि जैसे कभी बहुत पहिले संत-काव्य की परंपरा की 
कवयित्री सदृजोबाई ने कह दिया था कि--- 

'उल्लटा सुलटा बीज गिरे ज्यों, 
धरती माहीं केसे । 
उपजि रहै निहचे करि जानो 
हरि-सुमरन है ऐसे ॥? 

वेसे ही किसी नियमित चित्रकला-शिक्षण, अथवा पस्पक्टिव! के गशित 
और टेकनीक की बारीकियों के ज्ञान के अभाव से भी, उनके ये चित्र अपने 
आप उद्गार हैं । उन्हें किसी परिचय को आवश्कता नहीं । 

महादृवी के व्यक्तित्व में अपार करुणा है, जिसका सदुपयोग वे साहित्य- 
कार संसद्‌ जैसी लोकोपयोगी संस्थाश्रों में कर रही हैं। हमें आशा है कि 
आज की युद्ध की आशंका से पीड़ित, संत्नस्त सानवचता को “बंग-दुशन? की 
भाँति उनकी वाणी पुनः शांति का संज्ञीवचक हिम-सेक देंगी । और कविता 
और चित्रकला का जेसा सुन्दर उपयोग उन्होंने श्रपनी स्व” की भाव-ब्यंजना 
में किया, वेसे ही लोक-मंगल की मर्यादा की रक्षा करते हुए हिंदी-कवियों की 
श्रष्ठ परंपरा के अनुसरण में वे देश और संसार के शांत्ति का मार्ग प्रशस्त 
करने वाली रचनाएं अपनी तूलिका और लेखनी से देंगी .। | 

यद्यपि समीक्षक की बौंद्धिकता से कुछ विश्लेषण मेंने ऊपर किया है, 
उनकी कल्ा-साधना के प्रति सुझे बढ़ी श्रद्धा है। अतः आज की विषमता 
ओर अन्याय से पीड़ित मानवता में में उनसे श्रल्लेक्सी सुर «व नामक तरुण 
सोवियत कवि की इस शब्दावली में अंत सें अपील करना चाहता हूँ : 

2३ 5796व: पए ! 
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- ₹ बोलो ! घंटा बंज उठा है। कठोर, कठिन । जब सत्य से सत्य का 
अधिकार छीनना है ।) 


महादेवी की दाशंनिक पष्ठ-भूमि 


मन्मथनाथ गुप्त 


[ 'महादेवी जी वुद्धिवाद में विश्वास नहीं रखतीं । जगत-व्यापार के 
समाधान के लिए बुद्धि को अयथेष्ट पाती हैं और इनके निकट भावपक्ष बुद्धि- 
पक्ष से पृथक है। वे प्रेम-मार्गी सूफी सन्‍्तों की विचारधारा को मानती हैं । 
उनका अध्यात्म परम्परागत धाभिक रुढ़ियों से भिन्‍न हैं। वे ऐसा समभती हैं 
कि यदि परम्परागत धामिक रूढ़ियों को अध्यात्म की संज्ञा दी जाय तो उस 
रूप में काव्य में उनका कोई महत्व नहीं हैं ।” ] 


हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में श्रीमती महादेवी वर्मा एक बहुत अदभुत 
विभूति हैं। उन्होंने सत्र लम्बी-लम्बी भूमिकाओं के रूप से अपनी कविता 
के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है, पर उससे जहाँ एक तरफ उनकी कविता 
को समझने में आसानो हुईं है, उसी प्रकार इन भूमिकाओं के कारण डनकी 
कविताश्रों को समझना और भी दुरूद्द हो गया है । क्योंकि उनकी कविताओं 
की तरद्द उनकी भसिकाये भी बड़ी जटिल औश उलमनभरी हें। अवश्य 
देमड्स बात के लिये मजबूर नहीं हैं कि एक लेखक या कवि, नाटककार या 
उपन्यासकार अपनी रचना के सम्बन्ध में जो कुछ मो कद्दता है, उसे सम्पूर्ण 
रूप से मान ही लें। ऐसा हो सकता है कि एक लेखक या कवि अपनी रक्ष्ता 
में सज्ञान रूप से जिस चीज को देना चाहवा है, और जिस मात्रा से देना 
चाहता है, सम्भव है कि उसकी रचना में उस चीजू के अलावा दूसरी चीज़ें 
हों, वह चीज हो ही नहीं या बहुत कम हो, उसकी मात्रा लेखक के वर्यन 


के अचुसार न ही, इत्याद । 


सहादेवी की दाशेनिक प्र४-मूमि श्फ्‌ 


फिर भी यह मानना पड़ेगा कि लेखक या कवि अपनी रचना के सम्बन्ध 
में जो कुछ कहता है चद्द बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी गम्भीर समाल्ोचक 
को लेखक या कवि के इस प्रकार के वक्‍्तब्यों को ध्यान से रखकर चलना 
पढ़ेगा । वह उसे कितनी हृदु तक साने, माने या न माने यह दूसरी बात है, 
पर आलोॉचक हन कथनों की अवज्ञा नहीं कर सकता | 

महांदेवी जी ब्रुद्धिवाद से विश्वास नहीं रखतों। उनके वमिकट भावपतक्त 
या भावनाओं का सहत्व अधिक है । वे कद्दती हैं--..खाधारणतः अन्य 
व्यक्तियों के समान ही कबि की स्थिति भी अ्रत्यक्ष जगत की व्यष्टि और 
समष्टि दोनों ही में है । एक में वह अपनी इकाई में पूर्ण है और दूसरी में 
वह अपनी इकाई से बाह्य-जगत की इकाई को पूर्ण करता है । उसके अ्रन्त- 
जेगत का विकास ऐसा होना आवश्यक है जो उसके व्यष्टिगतत जीवन का 
बिकारू ओर परिष्कार करता हुआ समष्टिगत जीवन के साथ उसका सासं॑- 
जस्य स्थापित कर दे । महुष्य के पास इसके लिए केवल दो ही उपाय हैं, 
बुद्धि का विकास और भावना का परिष्कार | परन्तु केवल बोद्धिक निरूपण 
जीवन के सूल-तत्वों की व्याख्या कर सकता है, उनका परिष्कार नहीं जो 
जीवन के सर्चत्तोन्मुखी विकास के लिये अपेक्षित है और केवल भावना जीवन 
को गति दे सकती है दिशा नहीं ।! 

केवल बोद्धिक निरूपर में उन्हें आस्था नहीं है । वें और भी कहती 
हैं--'इस बुद्वाद के थुग में सनष्य भावपक्ष की सहायता से अपने जीवन 
को कसने के लिये कोमल कसोटियाँ क्‍यों प्रस्तुत करे, भावना की साकारता 
के लिये अध्यात्म की पीठिका क्‍यों खोजता फिरे और फिर परोक्ष अध्यात्म 
को प्रत्यक्ष-जगत में क्‍यों प्रतिप्ठित करे यह सभी प्रश्न सामयिक हैं | पर इनका 
उत्तर केवल ब॒द्धि से द्विया जा सकेगा। ऐसा सम्भव नहीं जान पढ़ता क्‍योंकि 
बुद्धि का अत्येक समाधान अपने साथ प्रश्नों की एक बड़ी संख्या उत्पन्त कर; 
लेता हैं ।! 32% यह. 

हमने जो उद्धरण दिये उनसे यदि किसी बात का परिष्करण हॉता-है, 
तो इंतना ही है कि महादेवी जी जगत-ध्यापार के समाधान के लिये बुद्धि 
को श्रयथेष्ट पाती हैं, ओर उनके निकट भावपक्ष छुद्धिपक्ष से पथक है, कम 
से कम बहुत से केन्रों में पथक है। हमें इसमे कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि 
आध्यात्मवाद में भी बुद्धि को एक हद तक ही द्वितकर माना जाता है। 
हमें इसके ब्योरे सें जाने की आवश्यकता नहीं है । वे स्वयं अन्यन्न भी इस 
बात को स्पष्ट कर देठी हैं कि श्रम सार्गी सूफी सन्‍्तों क्री विचारधारा को चे 
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मानती हैं। वे भावपत्ष को प्रधानता देने पर भी बुद्धिपक्ष को एकदम वर्णित 
करना पसन्द नहीं करतीं । श्रत्र प्रश्न यह उठता दे कि चुद्धि-पक्ष और भाव- 
पत्त में सामंजस्य किस प्रकार हो ? कितनी मात्रा में चुद्धिपक्ष को मान्यता 
दी जाय और क्वितनी सात्रा में भावपक्ष को सान्यता दी जाय ? 
इसका वे स्त्रय॑ ही उत्तर दैती हैं--भावातिरिक को हम अपनी क्रिया- 
शीलता का एक विशिष्ट रूपान्तर सान सकते हैं, जों एक क्षण में हमारे 
सम्पूर्ण अन्त गत को स्पश कर वाह्य-जगत में अपनी अ्रभिष्यक्ति के लिये 
अस्थिर द्वो उठता है, पर बुद्धि के दिशा-निर्देश के अभाव में इस भाव-प्रवेग 
के लिये अपनी व्यापकता की सीमाय खोज लेना कठिन हो जाता है, अतः 
दोनों का डचित मात्रा में सन्‍्तुलन ही अपेक्षित रहेगा ! वे और भी स्पष्ट 
(करके आगे कहती हुँ--कवि ही नहीं प्रत्येक कलाकार को अपने व्यष्टिगत 
। जीवन को गहराई और समष्टिगत चेतना को विस्तार देनेवाली अनभूतियों 
(को भावना के साँचे में ढालना पड़ा है । हमें निष्क्रिय बुद्धिवाद और स्पन्दुन- 
 द्वीन चस्तुवाद के लम्बे पथ को पार कर कदाचित फिर चिर-सम्पेदन रूप 
सक्रिय भावना में जीवन के परमाणु खोजने होंगे ऐसी मेरी ध्यक्तिगत 
घारणा दें (” ; 
महादेवी जी ने केवल इतना ही बतलाया कि भावपक्ष ओर बढ्धिपक्ष 
का उचित सात्रा सें संतुलन होना चाहिये, पर उचित मात्रा क्या है इस पर 
वे कहीं भी कोई रोशनी नहीं डालती, और ऐसा उन्हें तार्किकरूप से करने की 
आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इस आचित्य की मात्रा का निर्णय एक 
बौद्धिक प्रक्रिय॒ है, और जेसा कि उसका मतवाद है उसे देखते हुये यह कहा 
जला सकता है कि इस प्रश्न का निर्णय चुद्धिपक्ष नहीं बल्कि भावपक्ष करेगा । 
यह तो स्पष्ट है कि ऐसा कह देने पर फिर किसी प्रश्न की ग्रुजाइश नहीं 
रहती । 
यद्यपि महादेवी जी बुद्धिवादु को निष्क्रिय सानती हैं, ओर उसे एक 
हुद तक ही मान्यता देने को तैयार हैं, साथ ही साथ वह सूफी सन्‍्तों को 
धारा में बहना चाहती हैं, फिर भी उनका अध्यात्म परस्परागत धार्मिक 
रूढ़ियों से भिन्‍त है, कम से कम यही उनका दावा है । वे ऐसा समसती दें 
कि यदि परम्परागत धार्मिक झढ़ियों को अध्यात्म की संज्ञा दी जाय तो 
उस रूप में.काव्य में उनका कोई महत्व नहीं हैं ।॥ डनके शब्दों में ही 
सुनिये--+थदि परम्परागत धार्मिक रूढ़ियों को हम अध्यात्म की संज्ञा देते दे 
- तो उच्च रूप में काव्य में उसका महत्व नहीं रहता । इस कथ्रन में अध्यात्म 
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को बलाव लोकसंग्रही रूप देने का या उसकी ऐकान्तिक अनुभूति अस्वीकार 
करने का कोई आम्रह नहीं है । अवश्य ही वह अपने ऐकान्तिक रूप में भी 
सफल है, परन्तु इस अ्रूप रूप की अभिव्यक्ति लौकिंक रूपकों में ही तो 
सम्भव हो सकेगी । 

“जायसी की परोक्षानुभूति चाद्दे जितनी ऐकान्तिक रही हो परन्तु उनकी 
मिलन-विरह की मधुर और मर्मस्पर्शिनी अभिव्यंजना क्या किसी लोकोत्तर 
लोक से रूपक लाईं थी ? हम चाहे आध्यात्सिक संकेतों से अपरिचित हों 
परन्तु उनकी लौंकिक कल्ारूप सप्राणता से हमारा पूर्ण परिचय है। कबीर 
की ऐकान्तिक रहस्यानुभूति के सम्बन्ध में भी यद्दी सत्य है ।? 

वे मानती हैं कि उनकी कविता जिस नवीनता की ओर गई, डसने 
अस्पष्टता, सूचम की अभिव्यक्ति, वेज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव, यथार्थ से 
पलायनवुत्ति आदि बताकर अतीत और वर्तमान से सम्बन्धदीन एक आक- 
स्मिक आकाशचारी अस्तित्व देने का प्रयत्न किया गया है। पर वे हन 
आत्तेपों का कुछ उत्तर देने के बजाय इतना कटद्दकर सन्‍्तोष कर लेती दें कि 
“इन आक्षपों की अभी जीवन में परीक्षा नहीं द्वो सकी है, अ्रतः ये हमारे 
सानसिक-जगत में विशेष मूल्य रखते हैं । 

महादेवी जी दुःखवादी हैं। स्मरण रहे कि हमारे यहाँ के प्राचीन 
दुर्शन-शास्त्रों में कई दुःखवाद को ही आधारशितला मानकर चलते थे । इस्र- 
लिये यदि यह कहा जाय कि महादेवी जी प्राचीन परम्परा को लीक में हैं 
तो कोई अत्युक्ति न होगी । स्वाभाविक रूप से दु.खबादी का ध्येय सुक्ति 
या निर्वाण या इसी प्रकार की कोई अवस्था दो सकती है। इसी कारण 
उनकी कविता की टेक यही है :--- 

'नहीं अब गाया जाता देव 
थको अ्रंगुली, है ढीले तार 
विश्ववीणा में अपनी आज 
मत्षा लो यह अस्फुट झूकार |? 
प्रकृति को भी ने इसी रूप सें देखती हैं : 
'रजतकरों की मृदुल तूलिका, 
से ले तुद्दिन बिन्दु सुकुमार, 
कणियों पर जब आऑँक रहा था, 
करुण कथा अपनी संसार । 
तरल हृदय की उच्छचास जब 
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भोले मेघध लुटगा जाते, 
अंधकार दिन की चोर्टा पर 
अ्रंजन बरसाने श्रात्ते ।? 
>८ >८ ८ 
'पीढ़ा का साम्राज्य बस गया, 
डस दिन दूर ज्षितिज के पार” इत्यादि । 
हर हा >< 
“रजत प्याले में निद्रा ढाल, 
चॉट देती जो रजनी बाल, 
उसे कलियों में आँसू घोल, 
घुकाना पड़ता किसका मोल! 
>< ८ ८ 
दुःख के पद छूब हते मर-मर 
कण-कण से आँसू के निर्भर 
हो उठता जीवन झदु उ्र, 
लघु मानस में वह अतृप्ति असीम जग को आमंत्रित कर लाता |? 


इस प्रकार जहाँ भी खोल जाइये, वहीं पर दुःखबाद का पुट मिलेगा। 
इसी कारण सुक्ति या निर्वाण्ण ही कबयित्नी का ध्येय है । 
जब असीम से हो जायेगा, 
मेरी लघुसीमा का मेल, 
देखोगे तुम देव ! अमरता, 
खेलेगी मिटने का खेल ।! 
यह मिटने का खेल ही उनके निकट एक मात्र खेल है। प्रकृति की ओर 
वह्द बहुत ज़ोर से आक्ृष्ट होती हैं, पर जेसा कि में बता चुका प्रकृति को वे 
अनिवार्य रूप से दुःखमय देखती हें:-- 
४दकर सौरभ दान पवन से, 
कहते जब मुरम्ााये फूल, 
जिसके पथ में- बिछे वही, 
क्यों भरता इन आँखों में घूल । 
अब इनमे क्‍या सार, सघुर जब गाती भौंरों की गुजार, 
मर्मर का रोदन कहता है, कितना निष्ठुर है संसार !! 
इसी प्रकार अन्य बीसियों कवितायें उद्धुत की जा सकती हैं। उन्हींके शब्दोंमें 
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सुनिये कि वे अपने दुःखबाद के सम्बन्ध से क्या कहना चाहती दैं। वे लिखती 
“हैं--- अपने दुःखवाद के विषय से भी दो शब्द कह देगा आवश्यक जान 
पड़ता दै । सुख और दुःख के घूपछाँहीं डोरों से बने हुए जीवन में मुझे 
केवल दुःख ही गिनते रहना क्यों इतना प्रिय है बहुत लोगों के आश्चर्य का 
कारण द्वै । इस क्‍यों का उत्तर दे सकना मेरे लिए भी किसी समस्या के 
सुलझा डालने ले कम नहीं है। संसार जिसे दुःख ओर अभाव के नाम से 
जानता है वह मेरे पास नहीं दें । जीवन में झुके बहुत दुलार, बहुत चादर 
और बहुत मात्रा भे सब कुछ मिला है, परन्तु उस पर दुश्ख की छाया नहीं 
पड़ सकी । कदाचित यह उसी की प्रतिक्रिया है कि चेदना मुझे इतनी मछुर 
लगने लगी है। 

“इसके अतिरिक्त बचपनसे ही भगवान बुद्ध के प्रति एक मक्तिमय अनुराग 
होने के कारण उनकी संसार को दुःखात्मक समझने वाली फिलासफ़ी से मेरा 
असमय ही परिचय द्वो गया था । 

अवश्य द्वी उस दुःखबाद को मेरे हृदय में एक नया जन्स लेना पड़ा 
परन्तु आज तक उसमें पहले जन्म के कुछ संस्कार विद्यमान हैं जिनसे में 
उसे पहिचानने में भूल नहीं कर पाती -- 

“दु:ख मेरे निकट जीवन का ऐसा काब्य है जो सारे संसार को एक सूत्र 
में बाँध रखने की क्षमता रखता है । हमारे श्रसंख्य सुख हमें चाहे मचुष्यता की 
पद्दली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सके किन्तु हसारा एक बूँद श्रॉँसू सी जीवन को[ 
श्रधिक मछुर, अधिक उव॑र बनाये बिना नहीं गिर धकता। मनुष्य सुख को | 
अकेला भोगना चाहता दे परन्तु दुःख सबको बाँठ कर--विश्व-जीवन में श्रपने | 
जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी वेदना को, इस प्रकार मिला देना जिस 
प्रकार एक जलबिन्दु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष 

रुके दुःख के दोनों ही रूप प्रिय हैं, एक वह जो मजुष्य के संवेदनशील 
हृदय! को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बन्धन में बाँध देता है और दसरा 
चद्द जो काल्‍हू श्रौर सीमा के बन्धन में पड़े हुए असीस चेतन का क्रन्दन है । 

अपने भावों का सच्चा शब्द-चिन्न अ्रंकित करने में सुझे आयः असफलता 
ही मिली है, परन्तु मेरा विश्वास है कि असफलता और सफलता की सीढ़ियों 
द्वारा ही मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुँच पाता है । 

इससे मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि में जीवन भर 'आँस को 
माला' ही गूँथा करूँगी और सुख का वेभव जीवन के एक कोने में बन्द 
पद रहेया । 
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कक कल हि 

परिषतन का दी दूसरा नाम जीवन है । जिस प्रकार जीवन के उपाकाल 
में मेरे सुखों का उपहास सा करती हुईं विश्व के कण-कण से एक करुणा की 
धारा उमड़ पढ़ी है उसी प्रकार सन्ध्याकाल में जब ज्ञम्बी यात्रा से थका हुआ्रा 
जीवन अपने ही भार से दबकर कातर क्रन्द्न कर उठेगा तब विश्व के 
कोने-कोने में एक अ्रज्ञातपूर्द सुख सुस्करा पड़ेगा । ऐसा ही मेरा स्वप्न है।? 

यह तो हुआ महादेवी का दशन-शास्त्र | जेसा कि में पहले ही बता 
चुका यह दुःखबाद भारत के लिये कोई नचीन वस्तु नहीं है । ऐन वेदिक युग 
के बाद से ही इस प्रकार के बिचारों की प्रधानता चली आ रही है। पडद॒शन 
के जो प्राप्त संस्करण हैं, तथा बौद्ध, जेन श्रादि सारे दशन इसी प्रकार के 
दुःखवाद को लेकर चले ओर पनपे । फिर भी महादेवी के दुःखवाद में और 
पहले के दुःखवादियों में एक बहुत बड़ा फक़ यह है कि महादेवी अपने इस 
दुःखबाद के कारण उन लोगों की तरह प्रकृति से और विस्तृत रूप से जगत 
ब्यापार से आँखें हटा नहीं लेतीं, बल्कि वह उनकी तरफ और भी प्रबलता के 
साथ खिंचती है। वे पार्थिव मिलन को कोई महत्व न देती हुई भी सर्वत्र 
मिलन और विरह्द की भाषा, प्रणय और प्याले की बोली को अपनाती हैं, 
वे सघुमय सुरली की तान, चल्-चितवन से बंख़बर नहीं होती । इन्हीं कारणों. 
से वे जिस कविता की सृष्टि करती हैं, वह वह आधारभूत रूप से दुःखवादी होते 
हुये भी एक अजीब गुदगुदी पेंदा करने में समर्थ होती है, विरह में मिलन 
का कहद्दीं पर घुट आ जाता है, दुःख एक रोमांटिक रूप में हमारे सामने आता 
है। दूसरे शब्दों में वे दुःखबाद को कविता का रूप देने में समर्थ होती हें 
और यही उनकी रचना की लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण है । अवश्य 
असली कारण तो सामाजिक है, सचमुच ही हम जिप्ल दुनिया में रहते हें, 
विशेषकर महादेवी ने जिस थुग सें काव्य-साधना की, उस युग में आम जनता 
के जीवन में दुःख का ही बोलबाला था। महादेवी ने इस दुश्ख के सागर में 
पैठ कर कुछ मुक्ता-रत्न चुने, उनसे पेट तो नहीं भरा, और न किसी समस्या 
का समाधान हुआ, पर यह ज़रूर हुआ कि लोग इनकी चकाचोंघ से अपने 
कष्टों को पल भर के लिये ही सह्दी विस्म्झत हो गये । 

संभव है कि जब यह दुःखवाद का मेघ हम पर से हंटे, तब लोग दुःख- 
वादी दर्शन या कविता को अपनाना पसन्द न करें, पर महादेवी जी ने 
अपनी कविताओं सें जिस सुन्दर संतुलित सधुर भाषा का प्रयोग किया है, 
उसके कारण उनकी कविता हिन्दौं-साहित्य में अमर रहने के लिये बाध्य दे । 
स्मरण रहे कि महादेवी ने जिस युग में काव्य-साघना की, उस युग में बहुत 
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से लोग कहें या न कद्दें यह विश्वास करते थे कि हृदय को स्पर्श करने वाली 
कविता केवल उदृ में लिखी जा सकती है, हिन्दी खड़ी-बोली में नहीं । उस 
समय यह काव्य-साधिका हमरे सम्मुख आईं, और धीरे-धीरे इस संदेह-जाल 
को दूर कर दिया । इस दृष्टि से उनकी काव्य-रचना हिन्दी-साहिंत्य में एक 
नवयुग प्रवर्त्तिका है । 


व पल # [कर 
महादेवी के रेखा-चित्र 
योपालक्षष्ण कोल 

[टेढ़ी-मेढ़ी रेखाग्नों से बने 'स्कैच' चित्रकार की जीवन के प्रति होने वाली 
सजीव अनुभूति की साकार अभिव्यवित करते हें । 

रेखाचित्र' न कहानी हैं श्रौर न गद्यगीत, न निबन्ध हे और न संस्मरण ; 
रेखाग्नों से जीवन के विविध' रूपों का आकार देने की प्रणाली की विशेषता 
को अपनाकर ही शब्दों द्वारा जीवन के विविध रूपों को साकार करने वाले शब्द- 
चित्रों को 'रेखा-चित्र” की सर्ज्ञा प्रदान की गई । 

महादेवी के 'रेखा-चित्र' उनके जीवन से सम्बन्धित हैं । जिन पात्रों का 
चित्रण इनमें हुआ है वें कलाकार को जीवन-कथा का हृदय छूने वाले 
अंग हैं ।] 


, चित्र भावना की नीरच-अभिव्यक्ति होता है। उसमें रेखाएं ओर रंग 
बिना साथा के ही बोल उठते हैँ । किन्तु चित्र केवल रेखाओं और रंगों से ही 
नहीं, शब्दों से भी खींचे जाते हैं। अभिव्यक्ति के लिखित प्रकार के रूप में 
भावना के चित्रण के लिए शठ्द और रेखाएं समान उपकरण हें--दोनों ही 
रहस्यमय अलुभूति को सानस की गहराई से सतह पर लाकर अभिव्यक्त 
करने का प्रयत्न करते हैं | ह 

महादवी वर्मा ने अपनी रहस्यमय भावनाओं को अभिव्यक्त करने के 
लिए--शबव्द ओर रेखाएं-दोनों को ही अपनी कला का डपकरण बनाया है । 
चित्रण में उन्हें विशेष रुचि है। उनके गीति-काव्य में अनेक शब्द-चित्र हैं । 
जैसे शेक्सपियर और कौट्स के सामने नया भाव आते ही---उसके नणु-नए 
चित्र भी बनने लगते थे और उन्होंने अपने काव्य में भावों का चित्रीकरण 
करके भावनाओं को एक साकारता-सी प्रदान की--चैसे ही महादेवी बर्सा भी 
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रहस्यमय भावना की अभिव्यक्ति अपने काच्य सें प्रतीकों से छोटे छोटे चिन्न 
प्रस्तुत करके होती हैं। मद्दादेवी--कवि के साथ कुशल चित्रकार भी हैं। 
शायद इसीलिए वे काध्य में भी चित्र बनाती हैं। 'दीपशिखा? काव्य-संग्रह 
में महादेवी जी के चित्रों के गीव और गीतों के चिन्न हैं। उसमें उन्होंने रेखा 
और शब्द---दोनों में ही कविता को आकार प्रदान किया है। जेसे चित्रकार 
प्रकृति के अनेक सुन्द्र-असुन्दर उपकरणों को रेखांकित करके चित्र में भावना 
को रूप प्रदान करता है उसी प्रकार समहादेवी रहरुयसथ भावनाओं की अभि- 
व्यक्ति के लिए अपने काव्य-चित्रोंको प्रस्तुत करने में प्रकृति के अनेक उपकरणों 
को प्रतीक के रूप में प्रयोग करती हैं। वर्षा से करुणा, ग्रीष्म से क्रोध, पत्त- 
मर से दुःख, वसन्‍्त से आनन्द को संकेत द्वारा श्रभिव्यक्त करती हैं । सुख के 
लिए वे 'मलय-पचन?, 'मछु! और “रश्मि! आदि शहदों का प्रयोग करती हैं । 
आँसू के लिए उन्होंने 'मकरन्द' “नक्षत्र! ओर तुद्दिन-कणश” आदि शब्दों का 
प्रयोग किया है | जीवन के प्रतीक के रूप में उन्होंने तरी, प्याली, लहर आदि 
शब्दों का प्रयोग किया है| इसप्रकार स्पष्ट शब्दों में भावाभिव्यक्ति न करके, 
प्रतीकों से रहस्यमय भावना को अभिव्यक्त करने की शेली चित्रकार की शेली 
है, क्योंकि जब कवि माजन्न शब्द से अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पाता तभी 
चह ऐसे प्रततीक-चित्र प्रस्तुत करता है। किन्तु यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि 
उसके कल्लागत सौन्दर्य की विशेषता बन जाती है । 

महादेवी चर्मा अपने गीति-काव्य में व्यक्ति-प्रधान हैं, लमाज की अभि- 
व्यक्ति का उसमें अभाव है । उसमें थे व्यष्टि हैं, समष्टि नहीं। वेसे डसमें 
प्रकृति के विराट सौन्दर्य के दर्शन किए गए हैं, जड़ में चेतन के स्पन्द्नन को 
अजुभव किया गया है, किन्तु जो चेतन का यथार्थ रूप है--जन-जीवन, उसके 
दर्शन का उसमें अभाव द्वैे । इसलिए गीति-काव्य में डनकी व्यक्ति-साथना 
है । प्रियतम के रूप से “ब्रह्म उनका साध्य, विरह उनकी साधना, ओर पर- 
मात्मा से सिलने को बेचेन श्रात्मा उनकी साथिका है । गीति-काब्य में वे 
प्रेमिका हैं, प्रणयिनी हैं । प्रेम की अतृप्त प्यास, विरक्तिमयय अनुराग, वासना- 
हीन विरह-पीढ़ा' और एक अज्ञात ईश्वरीय सौन्दर्य के प्राकृतिक सौन्दर्य मे 
दर्शन--उनके काव्य के विषय हैं| वे वेदना, करुणा और दुः्ख की कवि हैं। 
'रश्मि! की भूमिका सें उन्होंने लिखा है : -- 

--'संसार साधारणतः जिसे दुःख शरीर अभाव के नाम से जानता है बह 
मेरे पास नहीं है । जीवन में मुझे बहुत दुलार, वहुत आदर और बहुत मात्रा 
में सब कुछ मिला है; उस पर पार्थिव दुःख की छाया नहीं पढ़ी । कदाचित 
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यद्द उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगती हे 
जो पार्थिव है, उससे उनकी विरक्ति हैं | उनका अध्यात्मिक दुःख है और 
वेदना सें अज्लौकिक अनुराग का रस दै। किन्तु पार्थिव और स्थूल्न मान कर 
काव्य से उन्होंने जन-जीवन के समष्टि रूप समाज की यथार्थ और जाग्रत 
चेतना को स्थान नहीं दिया। बेंसे गीति काव्य व्यक्ति-प्रधान कल्ला-साधना 
: है, किन्तु समाज के प्रति कवि के जागरूक दृष्टिकोण की झलक उसमे प्रति- 
ब्रिम्ब्रित हो सकती है, यदि कवि का समाज के प्रति कोई जागरूक दृष्टिकोण 
हों । दतमान समाज में ध्याप्त दुःख, देन्य, विघमता और उत्पीड़न की झलक 
उनकी गीति-काब्य में नहीं क्योंकि उसमें जो दुःख और बेदना है वह भी 
उनके अलौकिक प्रेम की विरह-पीड़ा के लक्षण सात्र हैं। इसीलिए उन्होंने 
काव्य के अधिकांश उपमान और प्रतीक भी प्रकृति से ग्रहण किए हैं, जन- 
जीवन से नहीं | किन्तु. महादेवी के रेखाचित्नों म॑ समाज के प्रति आकर्षण है | 
गीति-काव्य स जो कूल व्यक्ति-प्रधान थी, रेखाचित्रों में वह समाज-प्रधान 
) गयी है। जन-जीचन में प्राप्त दुःख, दृन्य और उत्पीड़न के चित्रों को 
उन्होंने शब्दों की रेखाओं से चित्रित किया है। इन रचनाओं में समाज के 

प्रति महादेवी जी के एक जागरूक दृष्टिकोण के दर्शन होते हैं ! 
रेखाचित्र लिखने की शली लेखकों को चित्रकला से प्राप्त हुईं है । टेढ़ी- 
मेढी रेखाओं से बने 'स्केच! चित्रकार की जीवन के प्रति होने वाली सजीवन 
अनुभूति की साकार अभिव्यक्ति करते हैं । रेखाओं से जीवन के विविध रूपों 
का आकार देने की प्रणाली की विशेषता को अपनाकर ही शब्दों द्वारा जीचन 
के विविध रूपों को साकार करने वाले शब्द-चित्रों को 'रेखाचितन्नर” की संत्षा 
“प्रदान की गयी । रेखाचित्र न कहानी है और न गद्यगीत: न निबन्ध है और 
न संस्मरण वह एक स्वतन्त्र कला है। रेखाचितन्न केन्नल्हयक्तियों का ही ज्ञंदीं 
स्थान, वातावरण और भावास्मक व्यक्तित्व का भी खींचा जाता हैं। रेखी- 


चित्रकार ओर कमरासन का काम एक-सा हैं। जंसे कमरासन जो जसा है, 


डसको बेसा ही कमरे द्वारा चित्रित करने का प्रयत्न करता है। किन्तु यथा- 
५ ब्र ५ के हि > मरामेन की 
तथ्य चित्रण में सात्र कमरे का लन्‍्ख ही कास नहीं करता वल्कि केमरामन 
ऐं गिल! देने ओर 'पोस? लेने की पेनी इृष्टि भी बड़ा काम करती दे । रेखा- 
चित्रकार भी एक पेनी इंष्टि रखता है। वह वस्तु या ब्यक्ति में स्थित अनेक 
प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के दर्शन करके सान्न शरीर का ढाँचा ही नहीं खींचता, 
बल्कि मन, आतव्सा और जीवन की विशेषताओं का भी नक्शा अपनी रेखाओं 
में प्रस्तुत करता है। 'रेखाचित्र” को सीमा बढ़ी नहीं हो सकती | उसका 
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अखिक विस्तार उसके सौन्दर्य को नष्ट कर देता हे । उसमें गठन होना चाहिए 
और शब्द रेखाओं में अभिव्यक्ति की शक्तित 'थम्ब-नेल स्केचः लघुतम रेखा- 
चित्र का आधुनिकतस नमूना है, जिसमें चार छः पंक्तियों में ही चित्र अ्रस्तुत 
किया जाता है । ऐसे रेखाचित्र अभी हिन्दी म॑ नहीं लिखे जाते। किन्तु रेखा 
चित्र 'लिरिक' नहीं हैं, इसलिए कल्लाकार व्यक्ति का रेखाचित्रण करते हुए 
भी समाज्ञ को नहीं भूल सकता । वह व्यक्ति प्रधान होकर सबाल रखाचितन्न 
नहीं भ्रंकित कर सकता । इसके लिए उसे जनजीवन का सामीष्य प्राप्त करना 
अनिवाय दे । 

इसीलिए गीतिकाब्य में व्यक्ति-प्रधान महादेवी की भावना रेखाचित्रों से 
समाज-प्रधान हो गयी है। रेखाचित्रों में उनकी अ्रतुभूति मात्र अरणयिनी की 
अनुभूति नहीं । उनसें मातृत्व, की ममता, बहिन का स्नेह और नारीत्व की 
विविध अनुभूति की अभिव्यक्ति है । उनसे जन-जीवन में व्याप्त दुःख, देन्य, 
अशिक्षा, उत्पीड़न आदि के प्रति विराट सहाजुभूतिपूर्ण करुणा और ममता 
है--कहीं कहीं विद्रोह भी है किन्तु वद ममता! और करुणा से अभिभूृत है। 
किन्तु महादेवी की कला में यदि कहीं जन-जीवन और समाज का प्रतिबिस्व 
मिक्षत्ा है तो इन रेखाचित्रों में ही, इसलिए महादेवी के साहित्य में इनका 
विशिष्ट स्थान है | दूसरे इन रेखाचिन्नों का संबंध महादेवी के जीचन से है । 
जिन पात्रों का चित्रण इनमें हुआ है वह कलाकार की जीवन-कथा का हृदय 
छूने वाले अंग हैं। अतीत के चल-चित्र” की भूमिका में उन्होंने लिखा है:-- 

इन स्मृति-चित्रों में मरा जीवन भ्री आगया है। यह स्वाभाविक भी 
था। अ्रेघरेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की घुधली या उजली परिधि 
में लाकर ही देख पाते हैं; उसके बाहर तो वे अनन्त अन्धकार के अ्रंश हैं । 
मेरे जीवन की परिधि के भीतर खड़े होकर चरित्र जेसा परिचय दे पते हैं 
चह बाहर रूपान्तरित हो जायंगा।? 

यद्यपि, स्वति को रेखाएं! ओर “अतीत के चलचित्र” में महादेवी जी के 
जीवन-प्वंस्मरण भी निहित हैं, फिर भी उनमें रेखाचित्र ही अधिक हैं | उनके 
रेखाचित्नों के पान्न ऐतहासिक महापुरुष नहीं बल्कि भारतीय जन-जीवन 
के थे कुरूप चिन्ह है, जो कुछ तो थ्शित्षा और शोपण से दीन और सरल 
बन गए हैं और कुछ महादेवी की समता और करुणापूर्ण सहाजुभूति से । 
दलित और पिछुड़ा हुआ मानकर जिन व्यक्तित्वों की हम उपेक्षा कर देते हैं, 
महादेवी ने अपनी घिराट सहानुभूति के सहारे उनका अन्तरंग अध्ययन कर 
इन रेखाचिच्रों में प्रस्तुत किया है। इनमें कहीं कहीं दवा हुआ विदोह भी 
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सुखरित होता हैं। विशेषत: भारतीय नारीत्य के विविध रूपों का अध्ययन 
भी इसमें प्रस्तुत किया गया है । 

'स्थति की रेखाए” में पहला रेखाचित्र एक देहाती वृद्ध मद्दिला का है, 
जिसका नाम भक्ति है, जो अशिक्षा और श्रज्ञान के श्रन्धकार में अनेक 
दुगु णों के साथ कुछ ऐसे गुण भी रखती है, 'जो उसके व्यक्तित्व का प्रबल 
आकपंण दें । दूसरा चित्र एक चीनी फेरी वाले का है, जो अपने देश को 
छोड़कर अपनी खोई हुई बहिन को तलाश करने के लिए कपड़े की फेरी 
लगाता फिरता है। विगत जीवनमें उसने कित्तना कष्ट और ब्यथा उठायी,इसका 
चित्र महादेवी की करुणापूर्ण शब्द-रेखाशों में उभर कर सामने खड़ा हो जाता 
है । इसके अतिरिक्त इस संग्रह में गाँव की गरीबी, पहाड़ी श्रमपूर्ण अभाव- 
ग्रस्त जीवन, धोवियों की पारिवारिक म्ॉकी के सन हिला देने वाले भावना 
पूर्ण रेखाचिन्न इस संग्रद्द में हैं । 

अतीत के चलचितन्न” सें पहले रेखाचित्र में श्रमजीत्री ग्रामीण नौकर 
के जीवन की माँकी है, जो घर से छुटपन में भाग आता दै और मह्दादेवी के 
परिवार में बचपन से प्रौढ़ावस्था तक ईमानदारी से काम करता है--मत्य 
रामू के चरित्र के युण-दोप उभर कर सामने आगए हैं । 

दूसरे रेखाचित्न में एक बाल-विधवा का चित्रण है, जो परिवार के 
अत्याचार और उपेक्षापूर्ण वातावरण में बिना बोले ही घुट-घुट के अपना 
जीवन बिताती है। बिना बोले ही उसकी करुण आँखें उसके जीवन की तसाम 
वेदना को व्यक्त करती हैं । 

तीसरे रेखाचित्र में विसाता के दुष्यवहार से पीड़ित एक निरीहद्द बालिका 
का चित्रण है । ह 

चौथे रेखाचिन्न में भंगियों के पारिवारिक चित्रण के साथ उपेक्षित भार- 
तीय नारीत्व के रूपदुल्षित समाज की नारी सबिया का कमंठ चरित्र है, जो 
अशिक्षित और पीड़ित होते हुए भी उत्सर्ग की महान भावना से अलुमा- 
णखित हे। ह ह 

सब्ज़ी बेचने वाले अन्धे अलोपी, बदलू कुम्हार भर कमठ पहाड़ी महिला 
लक्षमी के रेखाचित्र जन-जीवन के विविध रूप हैं । 

इन चित्रों के चरित्र लेखिका के विगत और वर्तमान से साज्ञात्त सम्बन्ध 
रखते हैं, इसलिए इन संग्रहों में रेखाचित्र ही नहीं हैं, रेखाचित्र के अतिरिक्त 
संस्मरण भी हैं जिन्हें व्यक्ति-प्रधान निवन्‍्ध भी कहा जा सकता दै, किन्तु इन 
चलचित्रों और स्खृति की रेखाओं में जो रेखाचित्र हैँ, उनमें विशेष बल ै 
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और वे हिन्दी साहित्य के लिए गौरव की वस्तु हैं। चीनी फेरी वाले के 
रेखाचित्र को हिन्दी के असिद्ध संस्मरण लेखक ओर रेखाचित्रकार बवारसीदास 
चतुर्वेदी ने साहित्य का चिरस्मरणीय रेखाचित्र बताया है। अलोपी, रामा, 
बदलू और सबिया के रेखाचित्र भी हिन्दी सें अपने ढंग के सर्वप्रथम और 
सफल रेखाचित्र हैं ) 

मद्दादेवी जी के रेखाचित्रों में पात्र स्वयं कम बोलता है, इसलिए संवाद 
कम हैं किन्तु जितने संचाद हैं वे चरित्र की सूत्ररूष में व्याख्या करने में 
समर्थ हैं। लेखिका स्वयं उनके विषय में अधिक बोलती हैं, किन्तु उसके 
बोछने में ही चरित्र बोल उठता है। क्योंकि इन रेखाचित्रों में संस्मरण के 
अंश भी विद्यमान दे, इसलिए लेखिका की दृष्टि चरित्रों को चारों ओर से घेरे 
रहती है। वह्द चरित्र को अपनी समता ओर करुण सहानुभूति की गोद में 
बेठाकर उसकी रेखाएँ खींचती है | महादेवी कवि हैं, इसलिए रेखाओं में 
भावना और कल्पना के रंग भरती हैं। वे सादी रेखाओं से ही चित्र को 
नहीं खींचतीं। उनके वाक्य लम्बे होते हैं किन्तु शिथिल नहीं--डनमें साव- 
नाओं की अभिव्यक्ति की प्रभावपूर्ण चुस्ती है। इस रेखाचित्नों में चरित्र 
की अतल गहराई में घुसकर मानवीय भावनाश्रों के मोती चुन-चुन कर सतह 
पर लाने का सफल प्रयास है। वे केवल रेखाओं में आकृति और मुद्रा को ही 
अंकित नहीं करतीं, वरन्‌ मन के सूच्म-भावों को भी उसारकर शब्द-रेखाशओों 
में बाँधने का प्रयत्न करती हैं। हिन्दी में रामबृत्ष बेनीपुरी चोटी के रेखाचिन्न- 
कार हैं किन्तु उनके रेखाचित्र कद्दानी या केथा-प्रधान होते हैं ओर आकृति 
प्रमुख होती है, किन्त महद्दादेवी के रेखाचिन्रों में कहानी के साथ कविता- भी 
रहती है। पं० बनारसीदास- चतुर्वेदी ने अधिकतर बड़े लोगों के रेखाचित्र 
और संस्मरण लिखे हैं, किन्तु महादेवी ने जीवन में आने वाले उन उपेक्षित 
चरित्रों को अपनाया है, जिनसें भारतीय समाज की ज्वल्न्त समस्याएँ 
साकार हैं । ु ु 

, इन रचनाओं में लेखिका का समाज के प्रति पक जागरूक दृष्टिकोण 
भी है । कवि के रूप में जितनी वे पार्थिव समस्याश्रों से दूर हैं--इन रच- 
नाओं में उत्तनी हो समीप हैं । यद्यपि इनमें लेखिका युग चेतना के अनुरूप 
विद्रोहिणी नहीं, फिर भी उसमें जेसे खुद की करुणा और माता के विशट 
मातृत्व के दशेन होते हैं । वह घृणा से अधिक ममता और सहानुभूति में 
विश्वास करती है, इसलिए उसकी विद्रोह की आ्राग पर करंया और सहाजु- 
भूति का हिम आच्धादित है, फिर भी कहीं कहीं वह दबाया नहीं जा सका दर 
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विशेषतः नारी के प्रति होने वाले श्रत्याचार से वह व्याकुल द्वो उठती है। 
लछुसा का चित्र खींचते हुए नारी पर होने वाले पुरुष के अत्याचारके प्रति वह 
कह उठती हैं:--- | 

'एक पुरुष के प्रति अन्याय की कल्पना से द्वी सारा पुरुषन्‍समाज उस 
सन्नी से प्रतिशोध लेने को उतारू हो जाता द्वै शौर एक स्त्री के साथ क्ररतम 
अन्याय का प्रमाण पाकर भी सब स्त्रियाँ उसके अकारण दण्ड को अधिक 
भारी बनाए बिना नहीं रहती ।! > 

अतीत के चलचित्र' के छुठ संस्करण में ब्यभिचार- से उत्पन्न सन्‍्तान की 
माँ को समाज जब्र सहन नहीं कर सकता और जब कि उस अबोच नारी को 
घोखा दिया गया है तब बह कह उठती हैं:-- 

“थ्दि यह स्त्रियाँ अपने शिशु को गोंद में लेकर साहस से कद्द सक कि 
'बर्बरों ! तुमने हमारा नारीत्य, पत्नीत्व सब ले लिया, पर हम अपना मातृत्व- 
किसी प्रकार न देंगी, तो इनकी समस्याएं तुरन्त सुलर जावे ।” 

इस प्रकार इन रेखा-चित्रों में विद्रोही वाणी भी हैं । इनमें सामानिक 
चेतना है । जीवन के प्रति महादेवी के इष्टिकोण का परिचय देने के लिए 
उनकी सामाजिक कला की श्रेप्ठ रचनाएँ हैं, जिनमें व्यक्ति में समय की 
जागरूक समस्याञ्रों की हलचल को देखने का अयत्न किया गया है। 

मदादेवी में रेखाचित्र लिखने की प्रवल शक्ति है। वे एक चित्रकार हैं 
और गीति-काब्य में भावना-चित्रों को प्रस्तुत करने वाली श्रेष्ट कलाकार हैं । 
यद्यपि संस्मरण का संस्पश्श होने से उनकी कुछ रचनाएं पूर्ण रेखाचिन्न नहीं 
कही जा सकतीं, किन्तु उनमें भी रेखाचित्रों के स्फुट अंश दिखाई पढ़ते हैं । 
हिन्दी में छायावादी शेत्री के ग्य, सबल रेखाचित्र और भावना में संस्मरण 
की दृष्टि से 'स्खृति की रेखाएः और अतीत के चलचित्र! उनकी सबल 


छः ब्ध 


और ऐतिहासिक रचनाएँ हैं जिनमें उनका रेखा-चित्रकार का रूप प्रधान है । 


न 


नीरजा[_ : एक विश्लेषण 
विजयेन्द्र स्नातक 


[ 'नीरजा' महादेवी जी के अनुभूति एवं चितन-प्र धान श्रठठावन गीतों का 
संकलन है । काव्याज़रों की दृष्टि से यह मुक्तक गीति-काव्य के भीतर श्राती 
है । आत्म-साक्षात्कार का आनन्द पाकर जैसे साधक परितोष पाता. है वैसा 
ही परितोष-भाव 'नीरजा' की अनेक कविताश्रों में व्यक्त हुआ है। जिन 
कविताओं में कल्पना का विशेष आग्रह न होकर अनुभूति को चित्रित किया 
गया है, निःसन्‍्देह वहाँ काव्यानन्द के साथ एक प्रकार क्री नैसगिक रसानुभूति 
भी उपलब्ध होती हैं । 

सचम्‌च 'नीरजा' के विरह, दुःख, वियोग झौर अरद्वेवपरक" गीतों में एक 
ऐसी चमक हैँ जो एक साथ मानस को श्रालोक से परिपूर्ण कर देती है। 
जैसे रात्रि के तमाच्छन्न श्राकाश में उल्का का प्रकाश सहसा फैल कर उजियाले 
की दिव्य छठा दिखाता है वैसे ही इन गीतों का आलोक भी, जहाँ कहीं 
गंभीर चितन में कवयित्री नहीं उतरी है, वहाँ काव्य के चरम सौन्दर्य का 
दर्शन कराता है । | 


महादेवी वर्मा की रचनाश्रों में. नीरजा! का स्थान कई दृष्टियों से 
महत्वपूर्ण है, रसानुभूति के उत्कपः के साथ अभिव्यंजना का क्रमिक 
विकास 'नीरजए सें स्पष्ट परिलक्षित होता है। 'नीरजाः कव्रयित्री की 
काव्यानुभूति की तीसरी सोपात्र है, किन्तु इस सोपान तक पहुँचते-पहुँचते 
उसे मंजिल की श्राभा-मंढित चोटियाँ दिखाई पड़ने लगी हैं। कल्पना का 
प्राधान्य अब क्षीणतर होकर चित्तन और अनुभूति के रूप में -परिवत्तित 
हो गया है, भानन्द भौर उल्लास का स्निग्ध आलोक कवयिन्नी के अन्तर 
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में 'नीरजा? के विकास में सक्षम होकर उसे हर के वातावरण में विचरण 
करने को प्रेरणा दे रहा दे । श्री रायक्ृष्ण दास के शब्दों में--नीरजा? में 
'नीहार! का उपासना-भाव श्रौर भी सुस्पष्टता और तन्मयता से ज्ञाग्रत हो 
उठा है। इसमें अपने उपास्य के लिये केतब्रज्त आत्मा की करुण अधीरता 
ही नहीं, अपितु हृदय की विहल प्रसन्नता भी सिश्षित द्वैे। नीरज? यदि 
अश्रम्मुखी वेदना के कणों से भीगी हुई है तो साथ ही आत्सानन्द के मधु 
से मधुर भी हैं। मानो, कवि की चेदना, कबि को करुणा अपने उपास्य 
के चरण स्पर्श से पूत होकर आकाश-गंगा की भाँति इस छायामय जग को 
सींच देने में ही श्रपनी साथंकता समझ रही है ।” इन पंक्तियों में 'नीरजा! 
को अश्रुम्ुखी वेदना के कणों के साथ आत्सानन्द के सधु से मधुर कहा गया 
है । संसार को अपनी शान्त-स्निग्ध भावधारा से आप्लावित करने वाली 
'नीरजा? को कत्रयित्री की उत्कृष्ट और मद्दत्वपूण रचना हमने प्रारम्भ में 
इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण कहा है । 'नीरजा? में काव्याजुभूति के उत्क्षः 
के साथ शआनन्दानुभूति के मनोरम स्थलों का भी अभाव नहीं है । 
नीरजा! महादेवी जी के अ्रनुभति एवं चिन्तन प्रधांन अट्टावन गीतों का 
संकलन है। काव्याड्ों की दृष्टि से यह सुक्तक गीतिकाब्य के भीतर आती है। 
अन्तमु खी सूचम भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गीतिकाब्य सबश्रेप्ठ. साधन 
स्वीकार किया जाता है । यद्यपि गीत शब्द्‌ के विषय सें आज-दिन आंतियों 
का अ्रभाव नहीं--सभी शीषक-हीन लघु-काय कविताओं को लोग गीति- 
काव्य के नाम से व्यवहृत करते हैं। गीति-तत्व के अभाव में हमने अनेक 
कविताओं को गीतिकाव्य सें परिगणित होते देखा है, किन्तु गीत की यदि 
सीमा-मर्यादा निर्वारित की जाय तो संगीत ओर काव्य के सझ्लेचित समन्‍्वय 
को ही गीत कहा जा सकता दै। संगीत के अ्रन्तर्गंत उसका प्रधान धर्म गेयता 
का होना नितान्त आवश्यक है । मसहादेवी जी के नीतों में हम इच दोनों तत्वों 
के पूर्ण समावेश के साथ अन्‍्तंदे्शन ओर आत्मनिष्ठता की श्रधानता देखकर 
डनकी प्रभावोत्पादकता पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते । नीरज! के गीता 
में रागात्मक अनुभति की त्ीत्रता एक ऐसा समाहित प्रभाव डत्पन्च करती है 
कि कुछ ज्ष्ों के लिए मानसिक आवेगों का प्रसार गीत के भाव के अतिरिक्त 
कहीं और जाता ही नहीं । कहना न होगा कि ऐसा मोहक प्रभाव गीतों के 
कल्ला-पक्ष की परिपूर्णता के कारण उत्पन्न नहीं होता और न उनकी संगीता- 
व्मकता का ही यह फल है-यह तो निश्चय ही गीतों के अन्तराल में 
समाविष्ट सूचम भाव-गरिसा है जो पाठक को अपने में लीन किये रखने. की 
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अनुपम शक्ति रखती है । जिन पदों में यह भाव-अभिव्यंजना की दुर्वोधता 
था भात्र की अति सूच्मता के कारण अव्यक्त रह गया है, वहाँ कलापक्त के 
चमत्कार पर पाठक नहीं रीकता । 'नीरजा! में ऐसे अनेक गीत हैं जो अपनी 
भाव-वस्तु की गहनता के कारण अज्ञय से बने रह जाते हैं | उनकी यह 
अज्ञेय्रता क्यों है यह जानने के लिये कवयित्री की भावाभिव्यंजन-शेली की 
अपेक्षा भातव-चस्तु का अनुशीलन ही अधिक आवश्यक है। साव-प्रसार की 
. क्षमता जिन गीतों में न्‍्यून सात्रा में है उनमें भी गेयता और आदव्सनिष्ठ 
भावना का अभाव नहीं है । 

जेंसा कि हमने प्रारम्भ में कद्दा है कि नीरजाः के गीत अ्नुसति और 
चिन्तन प्रधान होने के कारण 'नीहार' ओर “रश्मि! के गीतों से अधिक आत्स- 
चेतना पूर्ण है। आत्म-चेतना की जाभृति गीति-काब्य की आत्मा है। अपने : 
हृदय का दर्ष-विषाद प्रकट करने के लिए. गीत एक ऐसा सरस साध्यम है ' 
जिसमें हमारी भावना और अलुभूति को प्रतिफलित होने का पर्याप्त अ्रवक्राश 
मिलता है । मद्दादेवी जी ने स्वयं गीत का स्वरूप रुपष्ट करते हुए लिखा है 
कि गीत का चिरन्तन विघय रागात्मिका-बृत्ति से सम्बन्ध रखने वाली सुख 

 दुःखात्मक अ्रजुभूति से ही हैं। साधारणत: गीत व्यक्तिगत सीमा में सुख 
दुःखात्मक अलुभूति का वह शब्दु रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो 
सके ।? 'नीरजा! के गीतों में हम उक्त परिभाषा को पूर्णरूप से चरितार्थ 
द्वोता हुआ पाते दें । 

'न्ीर॒जा! के गीत-तत्त्व के मूत रूप को समझने के लिए उसकी अभि- 
ब्यंजना-शेली के अन्य उपादानों का हृदयंगम करना भी आवश्यक हैं। महा- 
देवी जी ने जिस युग में काव्य-क्षेत्र में पदाप॑ण किया वह छायावाद कला 
उत्कपेकाल था, छायावादी अ्भिव्यंजना इतनी सम्दद और १रिपुष्ट हो चुकी 
थी कि उसमें निम्न कोटि के प्रतिभाद्दीन कवि के पाँव जसना सम्भव न था । 
महादेवी जी ने छायावादी काव्य-मणयाली की अभिनव मान्यताओं को स्वीकार 
करके भी उसमें अपना व्यक्तित्व सबसे प्थक रखा, इस व्यक्तित्व की 
स्थापना में उन्हें छायाबादी प्रवृत्तियों में नूतनता का संचार करना पढ़ा जो 
उनकी रहस्यानुभूति का सूल बीज है। महादेवी जी के कवि-व्यक्ततित्व की 
विशिष्ठता उनके काव्य-वंशिश्द्य का प्राण हैं, छायावाद का मूलदर्शन सममने 
में उन्होंने श्पना नवीन सोलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, और हमें यह कहने में 
संकोच नहीं कि छायावाद के सूल-दर्शन को जिस सम्रमता के साथ इन्द्रोंने 
पहचाना कदाचित असाद! जी को छोड़कर किसी श्रन्य छायरावादी कवि ने 
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उत्तनी ध्यापकता से उसे ग्रहण नहीं किया | ड्ायावाद के दर्शन का मूल 
उन्होने 'सर्वात्मवाद' में बताकर अपनी काव्य-घारा में केवल प्रकृति के प्रति 
ही प्रीति ब्यंजित नहीं कि प्रत्युत जड़-चेतन सभी में सात त्रिक श्रीति एवं प्रणय 
निवेदन देखा । इस सर्वात्मवाद का श्रादर्श भले द्वो प्राचीन आत्मबादी दर्शनों 
या उपनिपद के समान ब्रह्मपरक न हो किन्तु इसमें प्रिय के प्रति आकुल 
आत्मा की पुकार बढ़े ऊर्जस्वित स्वरों में गू जती है | उपनिषदों का श्रात्मवाद 
दुशन के चक्रब्यूह में आकर फेस गया था और शंकर के श्रद्टो तवाद सिद्धान्त. 
के प्रवर्तन से पहले तक चेराग्य-भावना के प्रचार का ही प्रकारान्तर से साधन 
चना रहा । महादेवी जी ने अपनी कविता में रहरुय-भावना को स्थान देते हुए 
यद्यपि अद्दे तमत की अवहेलना नहीं की है, क्रिन्तु उनका अ्रद्दोत काब्य को 
महुल-मोहक सरणियों में होकर माधुय-सिक्तत हो गया है। उनकी रहस्य- 
भावना सें भक्तों ओर निग्ुुणियों की रूढ़ि के श्रनेक स्थलों पर समावेश द्वोने 
का कारण भी उन्तकी श्रात्मनिवेदन की परम्परा तथा यही “मघुरतम ब्यक्तित्व 
की सष्टि! कद्दा जाता है । काव्यात्मक परिच्छेद में रहस्य-भावना के साथ 
ईश्वरोन्मुख प्रम की अभिव्यक्तित चिर-अनादि से चल्ली आ रही है. कवयित्री 
ने 'नीरजा? के इस श्रकार के प्रेम का बड़ा सजीव और सुन्दर वर्णन किया 
है।इस वर्णन में जिस अलौकिक “प्रिय! का श्राह्माम, मिलन, विछोद, निवेदन, 
उत्सर्ग और समपंण दै वह भौतिक अस्तित्व न रखते हुए भी उसी प्रकार 
भौतिक है जिस प्रकार कबीर, जायसी आदि की रहस्यवादी 
कविता में । अन्तम्ु खी भावनाओं की प्रधानता के कारण महादेवी जी अपनी 
रचनाओं में प्राकृतिक सुख-दुःख अथवा उसके सामंजस्य का कोई उक्लेख 
नहीं करतीं । प्राकृतिक दृश्यों का बाह्य-अंकन भी इसी कारण उनकी कविता 
में अपेक्षाकृत विरल दै । यह ठीक है कि अन्य छायावादी कवियों की भाँति 
वे भी प्राकृतिक पदार्थों की चेतन अस्तित्व प्रदान करती हैं और कल्पना के . 
द्वारा उन्हें मूर्त रूप देकर उनमें भावनाओं का आरोप भी करती हैं, किंतु इस ' 
अक्रिया में उनकी अपनी मौलिकता निर्माण-चातुरी में है, उत्तके उपकरण 
अल्य छायावादी कवियों से कुछ इतर कोटि के द्वोते हें, इसीलिए उन्हें छाया- 
वादी होने पर भी रहस्यवादी कोटि में सूर्धन्य स्थान प्राप्त है | .रहस्यवाद का 
प्रसार चिन्तन-च्षेत्र में ही होता है। अपनी पद्दली रचना -नीहार” से ही 
महादेवी जी अद्दे तवाद का सह्दारा पाकर इस ओर अग्रसर हुई हर 
प्तीरजा! में आकर वे चिंतनमात्र से अद्वोत भावना को पलल्‍लचित नहीं 
करती । अजुभूति का आश्रय भी उनका सम्बल बनकर उन्हें रहस्योन्मुख 
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करता दे । नीरज की कविताओं सें ठो वे प्रियतस को अपने श्रन्तर सें बसा 
हुआ देखकर तुष्ट भी होदी हैं| आत्म-साक्षात्कार का आनन्द पाकर जसे 
साधक परितोष पाता है, बेला ही परितोषप्रभाव 'नीरजा? की अनेक कविताश्रों 
में व्यक्त हुआ है। जिन कविताओं में कल्पना का विशेष आग्रह न होकर 
अनुभति को चित्रित किया गया है, निस्सन्देह वहाँ काव्यानन्द के साथ एक 
प्रकार की नेसर्गिक रपतानुभति भी उपलब्ध होती दै । 
रहस्यवादी कविता में आत्मा और परमात्मा के विरह्ठ का वर्णन मिलन 
और दर्शन की अपेक्षा अधिक मार्मिक ओर आकषक होता है । 'नीरजा! में 
भी विरह-दृशा का वर्णन बहुत ही श्लाध्य और मनोरस है। प्रियतम के विरंह 
से भो जीवन की सार्थंकंता का अनुभव हो सकता है, जीवन को विरद्द का 
जलजात बताते हुए 'नीरजा! के विरहजन्ध डवादानों से ही निर्माण का 
विवरण प्रस्तुत किया गया है : 
'विरद्द का जलजात जीवन, विरह का जल जात ! 
वेदना में जन्म करुणा मं मिल्ला श्राचास, 
अश्रु चुनता दिवस इसका अश्र गिनती रात, 
जीवन विरह का जलजात ! 
आखसुओं का कोप डर, दृग अ्रश्न की. टकसाल 
तरल जल कण से बने घनं सा क्षणिक मढु गात 
जीवन विरह् का जल जात ![? 
प्रिय को अनुभूति के वन अद्वे त-भावना के साथ 'नीरजा! के स्थान- 
स्थान पर उपलब्ध होते हैं । प्रियवम का सान्निध्य पाकर आत्मा अहंकार से 
तृष्त नहीं दोती वरन्‌ वह वेसुध सी होकर उसमें तादात्म्य-सुख पाती है, 
उसे प्रिय-परिचय को आक़ांचा भी नहीं रदती, जग-परिचय की इच्छा नहीं 
रहती, स्वर्ग और अपवर्ग से लय होने की स्पृद्दा भी निःशेप हो जातो हैः--- 
तुम सुरूस प्िय [| फिर परिंचय क्या ! हि 
तारक स छवि प्राणों सें स्घतति, 
पत्षकों स नीरव पद की गति 
लघु उर म॑ पुलकों को संसृति 
भर लाई हूं तेरी चंचल 
झौर कर जग में संचय क्या 
तुम मुमूम प्रिय फिर परिचय क्या !? 
तादालूय के स्वरूप-बर्णन में महादेवी जी ने दोनों का पार्थक्य लिप्त 
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काव्यमंयी शेली से--ज्ञय किया है वद्द निराला के 'तुझ दिमालय शक्ग और 
में चंचलगति सुर सरिता'--का ध्यान द्विला देता है। यथार्थ में, प्रेयसि 
और प्रियतम के प्थक्‌ अ्रस्तित्व का भ्रम द्वी हमारे मोहपाश का कारण है, 
उसे समझने से दोनों को एकता समको जा सकती हे-- 
'चित्रित तू में हूँ रखा क्रम 
मधुर राग तू, में स्वर संगम 
तू असीम में, सीमा का भ्रम, 
काया छाया सें रहस्यमय ! 
प्रेयसि प्रियतम का श्रभिनय क्‍्यां !! 
संसार के समस्त पदार्था सें गति और परिवर्तन उपस्थित करने वाला 
असीम ५ क्तिन्युत प्रिय विश्व के कण-कण में व्याप्त रहकर भी इमें दूर लगता 
हैं ओर विरही आत्मा युग-युगान्तर से करुण ब्रिल्ञाप करके उसकी वियोग 
ज्वाला में जलता रहता है। 'नीरजा? के 'पथ देख बितादी रेन में प्रिय पहचानी 
नहीं'--गीत में प्राकृतिक दृश्यों की अवतारणा करके इस भाव को बड़ी 
सरस शल्ी से व्यक्त किया हैं । अपनी रहस्यानुभूति को ल्लॉकिक रूप के 
द्वारा व्यक्त करने में महादेवी जी को आशातीत सफलता" मिली है। 
“एश्मि' और 'नीहार” में भी लौकिक रूपकों की प्रद्चुरता है, किन्तु 'नीरजा' 
में तो इनकी छवि देखते ही बनती हैं। इन रूपकों में भी छुटा उस स्थल 
में ओर दीप्षिमय हो जाती है जब कवयित्री अपने अन्तर के हर्षातिरेक में 
बेसुध होकर गीत लिखने बठती हैं । हृदय की सच्ची अनुभूति के अंकन मे 
लीन होकर जब वे गा उठती है तब उसमें न कहीं कृत्रिमता रहती है ओर 
न कहीं अस्पष्टता । नीचे के गीत सें स्वभाविक सरल भावकी स्निग्ध ब्यजना 
देखकर महादेवी जी की कला का मूल्याकह्न करिये--- 
बीन मी हूँ में तुम्हारी रामिनी भी हूँ! 
नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक-' हूँ, 
शल्नम जिसके प्राण म॑ वह निठ्ठर दीपक हूँ, 
फूल को डर में छिपाये विकल छुलबुल हूँ, 
एक होकर दूर तन से छाँह वह चल हूँ, 
दूर तुम से हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ ! 
नाश भी हूँ में अनन्त विकास का क्रम भी, 
स्थाग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, 
तार भी आधात भी ऋंकार की गति भी, 
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पात्र भी, मछु भी, मधछुप भी सधुर विस्मृति भी, 
अधर भी हूँ ओर स्मित की चाँदनी भी हैँ, 
बीन भी हूँ में तुम्हारी रासिनी भी हूँ !! 
पत्मा का परमसात्सा के भ्रति शआ्राकुल प्रशय-निवेद्न नीरजा! के गीतों 
में प्रचुर मात्रा में हैं। रहस्यचाद की भावना को ब्यक्त करने के लिए 
साधारणतः चार सुख्य रुतरों का क्रमिक विकास होता है जो महादेवी जी को 
यामा' में संकलित चारों कृतियों मे देखा जा सकता है । वयक्तिक सुख 
दुःख की' सीमा को पार कर जब आत्मा दुःख-वेदना के द्वारा भी सुख और; 
हु का अनुभव करने लगती है तभी भावात्मक रहस्यवाद का चरम उत्क्' 
काव्य में आता है । भावनात्मक रहस्यवाद के चित्र प्रस्तुत करने वाले कवि 
को लौकिंक सुख-दुःख को अलोकिक सें लीन करने की चमता होना अनिवाय 
है। महादेवी जी ने स्वयं लिखा है--'नीरजा! और 'सान्ध्य-गीत! मेरी उस 
मानसिक स्थिति को व्यक्त कर सकगे जिससे अनायास ही सेरा हृदय सुख 
दुःख सें सासजंस्थ का अनुभव करने लगा ? यही कारण है कि 'नीरजा! 
में व्यक्त बेदना के गीत ओननद का पथ प्रशस्त करते हैं, दुःख का 
नहीं । यद्द वेदना अलौंकिक होंकर आत्मानन्द से परिपूर्ण हो जाती है और 
प्रियतम के पास ले जाने में सहायक द्वोती है। 'नीरजा? का पहला ही गीत 
निस अश्व-नीर को लेकर अवत्तीण होता हैं वह दुःख से आविल सुख से 
पंकिल! है। वह जीवन पथ का दुर्शमतस तल, अपनी गति से कर सजल 
सरल? युग तृषित तीर को शीतल करता है । कौन तुम मेरे हृदय में! गीत 
लिखते हुए भी इसो प्रकार की चेदना के मधुर रूप को अक्वित किया गया 
है। 'पा लिया मेंने किसे इस बेदना के मघुर क्रय में ?” कहकर वेदना द्वारा 
ही उसकी प्राप्ति कही गईं हैं । वेदना और दु:ख की स्थिति को भद्दादेवी जी 
- सदेव उच्च स्थान देंती हैं। दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काच्य है जो 
सारे संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है!” दुख के 
आत्मिक रूप को उन्होंने अपनी कविता से सुखरित किया भ्रियत्तम के. 
आह्वान में भी दुःख-सार्ग का संकेत इस बात का द्योतक हैं कि वे दुःख को 
* स्थाग, डच्सर्ग और समर्पण का साथी-संगी सानती हैं । 
हःखबाद 'नीरजा' के योतों सें जहाँ कहीं ब्यक्त हआ है वहाँ लोकिक 
सीमाओं से ऊपर अलीकिक आनन्द-पथ को अ्रशस्त करता हुआ ही हैं: -- 
तुम दुख चन इस पथ से आना ! 
शूलों सें नित रदु पाटल-सा, खिलने देना मेरा जीवन, 
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क्या हार बनेगा बह. जिसने सीखा न हृदय को विंधवाना, 
नित जलता रहने दो तिल तिल, अपनी ज्वाला में उर मेरा, 
इसकी विभूति से, फिर श्राकर अपने पद-चिह्न बना जाना। 
तुम दुख बन इस पथ से आना |! 
दुःख में श्रपने श्रस्तित्व को लीन करके श्रात्मानन्द लाभ करना ही जीवन 
की साथंकता है, 'मिटने वालों की बेसुध रैग-रलियाँ? ही विश्व में सौरभ, 
राग, श्रालोक श्रौर हास्य की सृष्टि करती दें । 
'मेरे हँसते अधर नहीं जग की श्राँस लढ़ियाँ देखो 
मेरे गीले पत्रक छुश्लो मत सुर्काई कलियाँ देखो-- 
गीत मे इसी भाव की सुन्दरतस व्यंजना है । ; 
इल दुःख से संतप्त होने पर आत्मा की तितिक्षा इतनी हो जाती है 
कि वह सत्र कुछ सहदने से अपने को समर्थ पाती हैं| झत्यु का भी भय उसे 
रंचकमान्र आतंकित नहीं करता | संसार की समस्त विभीषिकाओं पर विजय 
पाकर परमात्मा के मिलन के लिए उन्म्रुख श्रात्मा सतत अपने पथ पर अग्नसर 
होती रहती है :--- 
कमलद्ल पर किरण अंकित चित्र हूँ में क्‍या चितेरे ? 
है युगों का मूक परिचय देश से इस राह से, 
होगई सुरभित यहाँ की रेझु मेरी चाह से, 
नाश के निश्वास से मिट पायँंगे क्‍या चिह्न मेरे? 
नाच उठते निमिष पल मेरे चरण को चाप से, 
नाप ली निस्सीमता मेंने दगों की माप से, 
झ़त्यु के उर में समा क्या पायेंगे ऋय प्राण मेरे (! 
ब्रिय के अद्वोत्त भाव के साथ अपने भीतर-बाहर समाविष्ट पाकर साधिका 
को उसकी पूजा-अच्चना का उपक्रम आडब्बर प्रतीत होता है। अपने जीवन 
को ही वह असीस का सुन्दर मन्दिर मानती है और फिर 'क्या पूजा क्या 
अंचन रे !? कद्द कर इस वाह्माडंयर की उपेक्षा. करती है। सचमुच ही 'नीरजा' 
के विरह, दुःख, वियोग और अद्ठ तपरक गीतों सें एक ऐसी चसक द्दे जो 
एक खाथ सानस को आल्लोक से परिपूर्ण कर देती है। जेधे रात्रि के तमाच्छन्न 
आकाश में उल्का का प्रकाश सहसा फेलकर उजियाले की दिव्य छुदा दिखाता , 
है वैसे ही इन गीतों का आलोक भी, जहाँ कहीं गंभीर चिंतन में कवयित्री 
नहीं उतरी हैं, वहाँ काव्य के चरम-सोन्द्य का दशन होता है। 
नीरजा! में महादेवी जी की चिन्तन-दिशा सें अवश्य उल्लेखनीय परि- 
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वर्तन हुआ है। आत्मा और परमार्व्मा के अस्तित्व के साथ इसमें प्रकृति या 
चिश्व का अस्तित्व भी रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता हुआ दृष्टिगत होता 
है। द्व त रहित होकर ही संकल्प-त्रिकल्प की हद्विविधा सिटती है। जब [कोई 
सिन्नता नहीं रह जाती तब फिर यह जड़-चेतन सभी तद्ग[प भासने 
लगता है :-- 


2५ 


“यह क्षण क्‍या द्वृ त मेरा स्पन्दन, 
यह रज क्या नव मेरा मूंहुतन, 
यह जग क्या लघु मेरा दर्पण 
प्रिय तुम क्या चिर मेरे जीवन !! 

नीौहार! और (रश्मि! की कविताश्रोंसें प्रकृति उनके साथ सहानुभूति प्रकट 
करती थी, किन्तु 'नीरजा? में आकर कवयित्री को विश्वास हो चला है कि 
उसके प्रिय के आगमन की बेला - सन्निकट है। उनके आगमन से पहले चिर 
सुद्दागिनी का आभरण उन्हें अपने अ्रंग-पत्यज्ञ पर सजाना है। श्रतः चसन्‍्त 
रजनी को श्टगार करने के लिए उत्साहित करती है--प्रकृति की वसनन्‍त 
कालीन छुटा का भी इसी प्रसंग में चित्रण कवयित्री ने कर दिया हैः--- 

'तारक सथ नव चेणी वंधन, 

शीश फूल कर शशि का नूतन, 

रश्सि चलय सित घन अवग ठन 
मुक्ताहल अविरामस बिछादे चित्वन से अपनी 

पुलकती भार वसन्‍्त रजनी ।! 

'नीरजा! की सूल-सावना का यथा परिचय देने चाली उनकी मधुर 
मधुर मेरे दीपक अल? कविता है । इस गीत में दीपक कवि के व्यक्तित्व का 
प्रतीक है । अपने सुकुसार-कोसल शरीर को अपने जीवन के प्रत्येक अणु को 
दोपक की दत्तिका की भाँति जल्लाती हुई कब्रयिन्नी अपने प्रियतम का पथ 
अआलोकित करना चाहती है | अपने मोम की भांति गला कर थालोक फेलाने 
चाली दीप-शिखा में विश्व-फल्याण और संसार-सेवा का जो उदात्त आइर्श 
दृष्टिगत होता है वह काव्य का ही नहीं संसार का आदर्श है :--- 

'थ्रुग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल 
प्रियवस्स का पथ आलोकित कर 
सौरभ फेला विपुल घृप बन, 
सदुल सोस ला घुल रे रूदु तन, 
द्वे प्रकाश का सिन्धु अ्रपरिमित, 
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तेरे जीवन का श्रणु गजल गल |? 

भाव-पक्ष के साथ दी “नोरजा! की काब्य-सामग्री बहुत समृद्ध दे। 
प्रकृति के अनेक सुन्दर धश्य-चित्र, रजनी भ्रौर द्विस के वर्णन, जहाँ हमारी 
भावनाओ्रों को उत्तेजित और अ्रतुभूति को तीघ्र बनाते हैं, वहाँ साथ ही साथ 
प्रकृति-चर्णन के भी सुन्द्रतम रुथल प्रस्तुत करते हैँं। त्रिभावरी, वसन्‍्त, 
रजनी, यामिनी, आदि के द्वारा कवयित्नी ने भावोत्क्ष की शैली का श्रच्छा 
परिचय दिया है । 'नीरजा” में गीतों के साथ लो#-गीतों और उदू' शली से 
रूपान्तर करके नवीन गीतों का प्रयोग इृष्टिगत द्योता हैं। गीति-काच्य की 
नूतन शेली को दृष्टि में रखकर यदि : नीरजा के छन्द, लय, संगीत, ध्वनि, 
ताल श्रादि परे विचार किया जाय तो निस्सन्देह वद्द छायावादी युग की इस 
दिशा में अ्रन्यतम श्रेष्ठ रचना है। 'नीरजा में गीति-काव्य का पूर्ण विकास 
है, इसमें तो सन्देह का अ्रवकाश है द्वी नहीं । 
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नन्‍्ददुलारे बाजपेयी 


['महादेवी के काव्य में वराग्य-भावना का प्राधान्य है | महात्मा बुद्ध की 
भांति नहीं (बुद्ध की मूर्तियों में भी दुःख की मुद्रा नहीं मिलती) किन्तु बौद्ध 
सन्यासियों श्र सनन्‍्यासिनियों सरीखी एक चिन्ता-म॒द्रा, एक विरविंत, एक 
तड़प, शान्ति के श्रति एक अश्ञान्ति महादेवी जी की कविता में सब जगह 
देखी जा सकती है । किन्तु इस कारण उनकी कविता में एकरूपता 'मोनोठनी, 


नहीं आई है, जैसा कुछ लोग श्रारोप करते हैं। उनमें प्रचुर वेभिन्‍्य है ।'] 


बन ०>न्‍०न० ७०० + ०-७, 


थामा! श्री महादेवी वर्मा का सम्पूर्ण काव्य, संग्रह है । इसके चार यामों 
में उनकी चारों स्फुट रचना-पुस्तकें संग्रहीत हैं । इनके अ्रतिरिक्त मद्दादेवी जी 
की कोई अन्य रचना शायद प्रकाश में नहीं आई है | अवश्य यहाँ सेरा मत- - 
लब केवल उन्तकी काव्य-रचनाओं से ही हे | ये सब्च को सब सुक्तक पद्म श्रौर 
गीत रूप में हैं, जिनकी संख्या दो सौ से कुछ कस है । साथ द्वी थामा? में 
मद्दादेवी जी की लिखी भूमिकाएं ओर उनके बनाये कितने ही चित्र हैं, 
जिनसे उनके काव्य पर आवश्यक प्रकाश पड़ता है। सी 

श्रच्छा होता यदि हम बिना कोई भुमिका बाँधे ही 'यामा! का अध्ययन 
(यहाँ अ्रध्ययन से मेरा मतलब उसको विशेषताओं के पर्यवेक्षण से है) आरम्भ 
कर सकते, किन्तु ऐसा करने में एक कठिनाई दीखतो दै। यामा? केवल एक 
संग्रह पुस्तक ही नहीं है, उसमें महादेवी जी का पूरा काव्य-ब्यक्तित्व को हस. 
सचीन काव्यघारा से एक दम अलग रख कर नहीं देख सकेते | साम्य और 
चेपम्य के थे सूत्र हमें संत्षेप में देखने होंगे जिनके द्वारा महादेवी जी सामयिक 
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काब्यजगव से बंधी हुई हैं । उनके लिए एक छोटी-सी, उपयुक्त, 'सेटिंग! हमें 
तयार करनी होगी । 

हिन्दी में महादेवी जी का प्रवेश छायावराद के पूर्ण ऐश्वर्य-क्ाल में हुआ 
था, किन्तु आ्रारम्भ से ही उनकी रचनाएँ छायावाद की मुख्य विशेषताओं से 
मायः एकदम रिक्त थीं। मानव अथवा प्रकृति के सूच्म किन्तु व्यक्त सॉंदर्य में 
आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायाबाद की एक सर्वमान्‍्य 
व्याख्या दो सकती है। इस व्याख्या में आग्रे 'सूच्म/ और 'व्यक्त' इन श्र्थ- 
गर्भ शब्दों को हम अ्रच्छी तरह समर लें। यदि वह सौन्दर्य सूचम नहीं है, 
साकार होकर स्वतंत्र क्रिपाशील है और किसी कथा या आख्यायिका का 
विषय ब्रन गया है तो हम उसे छाय्राव्ाद के अ्रंतगंत नहीं ले सकेंगे । 
छायावाद के इस सीमांत पर दम स्काट और वाइरन जैसे श्रेंगरेजी के कवियों 
को पाते हैं जिन्होंने विमोहक और ततल्लीनताकारी नारी-पौंदर्य को लम्बी 
कथाओं के सूत्र सें ताना है, और प्रकृति की अनिवचनीय सुषमा को एष्ठमूमि 
बनाकर चित्रित किया है। ते प्रकृत छायावरादी नहीं कहे जा सकते | और 


: छायावाद के दूसरे सीमांत पर बढ स्व्रथ को देखते हैँ जिसकी प्रकृति के श्रति 


डे 


र्ड 
रँ 
जी 


इतनी सापंत्रिक प्रोति है कि वह व्यक्त सोंदर्य के प्रति निस्पन्‍द, बेप्दचान 
निगूह-सी सालूम देतो है; सथ कुछ तो सुन्दर ही है, ऐवी भावसयता में सग्न- 
सी हो गई है । वद्द भी प्रकृत छायावादी नहीं है । प्रकृत छाय्राब्रादी तो 
अगरेजी में प्राकृतिक सूचम सौंदर्य-भावना का एकमात्र अधिप्ठाता 'शेली? ही 
हुआ है जो एक ओर कुछ समीक्षकरों द्वारा (जो सूच्म के विरोधी हैं) हवाई 
और झसमानी बताया गया है किंतु दूसरो ओर जिसे नास्तिक (अव्यक्त 
सत्ता का चिरोधी ) कहे जाने का श्रेय भी आप्त है। आशा है, छायावाद की 
इस मध्यवर्तिनी भूमि पर पाठकों की दृष्टि गईं होगी । हैं 

सुझे आशा नहीं है कि छायावाद की सेरी यह- व्याख्या .निकट भविष्य 
में सवमानय हो सकेगी, किन्तु इसकी दाश्शेनिक और काव्यात्मक शेली इतना 
सुस्पष्ट व्यक्तित्व रखती है ओर यह अन्य निकटवर्ती वादों से इतना इथक 
अस्तित्व बनाये हुए है कि कोई कारण नहीं कि यह आखिरकार एक शअलग 
बाद के रूप में स्त्रीकार .त कर लिया" जाय | संप्रति हिन्दी के अधिकांश 
समीक्षक छायावाद और रहस्यवाद के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं कर रहे | 


.” मवीन काब्ययुग के निर्माता स्वर्गीय प्रसादुजी का इस-विषय का विवरण 


विशेष ध्यान देने योग्य हैं। वर्तमान रहस्यवाद के सम्बन्ध मं वे लिखते 
हैं--(विश्वसुन्दरी प्रकृति में चेततता का आरोप संस्कृत वाइमय मे अडुरता 
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से उपलब्ध होता है । यह प्रकृति अथवा शक्ति का रहस्यवाद सोंदर्य-लहरी 
के शरीर त्व॑ं शम्भो! का अनुकरण मात्र दै। चततमान हिन्दी में इस अद्वे त 
रहस्यवाद की सौंदर्यमयी व्यज्षना होने लगी है, वह साहित्य में रहस्यवाद 
का स्वाभाविक विकास है। इसमें अपरोक्त अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक 
सौंदर्य के द्वारा अहं? का 'इदमस! से समन्वय करने का सुन्दर प्रयत्न है ।? 
अब, विश्वसुन्दरी प्रकृति में चेतनता की भावना साव॑त्रिक भी हो सकती 
है श्लोर एक-एक सुन्दर वस्तुगत भी हो सकतो है। शस्भु अथवा आत्मा का 
शरीर सारा सृष्टि प्रसार ही है, इस दृष्टि से व्यक्त वस्तु-मात्र में सोंदर्य की 
एक ही धारा प्रवाहित है। प्रकृति में कुछ भी असुन्दर नहीं, यहाँ व्यष्टि- पेद्‌ 
नहीं है। पुन: प्राकृतिक सोंदर्थ के द्वारा श्रह (आत्मा) का इृदम्‌ (प्रकृति) से 
समन्वय करेने का प्रयत्न व्यप्टि साँद्य को स्वीकार करता है । इस प्रकार 
प्रसादजी ने व्यूष्टि खोंदर्य-इष्टि (छायावाद), और समष्टि.सोंदर्य-दृष्टि.(रदस्थ-. 
वाद) में कोई स्पष्ट अन्तर नहीं किया | किन्तु में इस अन्तर का विशेष रूप 
से आग्रह करता हूँ क्योंकि इसने दो विशेष पृथक-पृथक्‌ काव्य: शैल्षियों की 
सृष्टि की हैं । व्यष्टि सोंदर्यवोध एक साव जनीन अनुभूति है। यह सहज ही 
हृदयस्पर्शी है, यह सक्रिय और स्वावलम्बिनी काव्यचेतना की जन्मदात्नी 
है। इसे में प्राकृतिक अध्यात्म कद सकता हूँ । समष्टि सॉंद्य॑त्रोध उच्चतर 
अनुभूति दे । फिर भी यद्द प्रत्येक क्षण रुढ़िबद्ध होने की सम्भावना रखती 
है। इंसमें इन्द्रियाजुभूति की सद्दज प्रगति या विकास के लिये स्थान नहीं 
है। यह कृदम-कुदम पर धर्स के कठघरे में बन्द होने की अभिरुचि रखती है। 
काब्य में यह रहस्यवाद, बड़े-बड़े दुर्लिन देख चुका है । अपने अति#कृत 
स्वरुप के कारण पहले तो इसकी अभिव्यक्ति ही अतिशय दुर्गम भर दुरुद्द 
है, किन्तु कुछ सच्चे रदस्यवादियों ने कुछ अनोखे रास्ते निकाले भी तो उन 
पर चलनेचाले बहुत से कूठ रहस्यवादी नकलनवीस निकल आये । उन्होंने 
काव्य की पूरी-पूरी अधोगति कर डाली । सारी प्रकृति को समाहित करने- 
वाले निगु ण॒ प्र म की विशुद्ध ब्यं ज्ना विधयवाससा का संगा लाच बन कर 
रह गईं। उपनिषदों का ऊर्जेस्वित आत्मवाद सपूर्ण कर्तव्यों से दाथ समेटने 
का बहाना सिद्ध हुआ्ना। योग और तन्त्र-शास्त्रों की प्रकृति को आत्मा में 
लय करने की सारी प्रक्रिया जो पूर्ण मलुप्यत्व का साधन थी झनहोंमी 
सिद्धियों ओर ताससिक उपचारों का दूसरा नाम वन गई । शुरीरिक, सान- 
सिक, ने तिक और आत्मिक सबलता का प्रचारक रहस्यवाद ना घर मेरा 
ना घर तेरा चिड़िया रेनबसेरा! या कर भीख सॉँगने वालों का ब्रह्मास्त्र 
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बन गया |. एक ओर तो यह नकली रद्दस्यत्राद की प्रमति हुई और दूसरी 
शोर रुढ़िबद्दध होकर रहस्यकाठ्य विनय के पदों, भक्तिगीतों, धामिक आख्यानों 
आदि में परिणत हो गया। अवश्य दही ईरान और फारस के कुछ 
निग्यु नियों ने रहस्य काव्य की वास्तविक सर्यादा स्थिर रक्ष्खी किन्तु उनकी 
संख्या अ्रग्रुलियों पर गिने जाने के योग्य हैं। यह इतनी भी दे, यह कम 
गौरव की बात नहीं क्योंकि हम कह चुके हैं कि रहस्थानुभूति एक श्रति 
विरल्ष वस्तु है ओर उसकी काव्य-प्रक्रि] भी उतनी ही दरूद और दुःसाध्य 
हे ।  . 
रहस्यकाव्य की मुख्य परम्पराश्रों में हम नीचे लिखे सेदों की परिगणना 
कर सकते हैं । यदि दस अ्रकृृति की शोर से आरात्मसत्ता की ओर आगे बढ़ तो 
इस गणना का क्रम इस प्रकार होगा--विश्वसुन्द्री प्रकृति में चेतनता का 
आरोप, यह पहली सीढ़ी है | इसके श्रन्तर्गत सुख और दुख का सामंजस्य, 
जिसे प्रसाद “जी ने समरसता कहा है, आ जाता है । यही प्रसादजी की 
अपरोक्त अनुभूति? भी है महादेवी जी ने इसे छायावाद की सीमा में मानकर 
एक दूसरे ढड् से कहा है--'छायायाद की प्रकृति घट, कप आदि .में भरे 
जल की एकरूपता के समान श्रनेक रूपों में प्रकट एक मह्ाप्राण बन गई अतः 
अब मलुष्य के अश्नु, सेघ के जलकण और पृथ्वी के ओसब्रिंदुओं का एक'ही 
कारण, एक ही मूल्य है ।! वास्तव में यह रहस्थचाद का पहला और व्यापक 
उपक्रम है जिससे भावना-बल से 'एको5हं बहुस्याम्‌” को 'एको5हं? की शोर 
प्रतिवर्तित करते हैं | सांघारिक सुख-दुःख राग-विराग आदि जितने भी इन्द्र 
हैं सब को एक ही चेतन से संबद्ध करने की यह प्रणात्ली रहस्यवाद के प्रथम 
सोपान पर मित्रतो है। इस सोपान पर हस मद्दादेवी जी को नहीं पाते । 
यद्यपि अपनी आध्यात्सिक अनुभूतियों के विकास के सिलसिले में उन्होंने 
लिखा है कि पहले बाहर खिलने वाले फूल को देखकर मेरे रोम-रोम में ऐसा 
पुलक दौड़ जाता था मानों वह मेरे हृदय में ही खिला हो, परन्तु उसके 
अपने से भिन्न प्रत्यक्ष अनुभव में एक अव्यक्त वेदुना भी. थी; फिर यद् सुख 
दुःख-मिश्रित अनुभूति ही चिन्तन का विषय बनने लगी और अन्त में हल 
मेरे मन में न जाने कैसे उस भीत्तर-बाहर में एक खामंजस्थ ह्वढ़ लिया ईँ, 
जिसने सुख दुःख को इस श्रकार छुंन दिया कि एक के प्रत्यक्ष अचुभव के सा4 
दूसरे का अप्रत्यक्ष आभास मित्षता रद्दता दै,! किन्तु मद्दादेवी जी के काव्य 
में प्राकृतिक सुख-दु:ःख का अथवा उसके सासंजस्थ- का कोई उल्लेख नहीं 
मिलता | प्रकृति. के किसी भी पश्य का सानव मनोभाव का श्राकल्न डनकी 
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रचनाओं में नहीं के बराबर दै। दृश्य प्रकृति में हिसालय पर द्वी उनकी एक 
' रचना 'यामा! में देखने को मिली किन्तु वहाँ भी अन्‍न्तम्रु खी भावना ही 
उभर पाई है। प्रकृति के रूपों, दृश्यों और भावों को महादेवी जी ने चेतना 
का प्ररक्क न रखकर उन सब को एक-एक चेतन व्यक्तित्व-सा दे दिया है। 
उनकी पहली ही रचना में “निशा की धो देता राकेश; चाँदनी में जब अलके 
खोल; कल्ली से कहता था मघुमास बता दो मधुमदिरा का मोल, यद्यपि 
व्यक्त सौन्दय की भी झलक लिये हुए है किन्तु वहाँ चह गौण है और 
महादेवी जी की रचनाश्रों में उत्तरोत्त गौण होता गया है । शआ्रागे चलकर 
सारी प्रकृति और उसके समरुत उपकश्ण एक निखिल देदना की अनेक-रूप 
अभिव्यक्ति के लिए भाँति-भाँति की दौड़ लगाते हैं, जिसि हम इसी निबंध 
मे देखेंगे । प्रकति की परिपूण छवि की आत्मरूप प्रतिष्ठा हम बड़ सत्रथ मे 
ही मिलती है। कुछ लोग हिन्दी म गुरु भक्तसिंह को वड़ सबंध का 
स्थानापन्न मानते हैं, किन्तु प्रकति की आध्यात्मिकता की अनुभूति गुरु- 
भक्‍्तसिह मे' हमे' विशेष नहीं मिलती । एक-एक डाली, एक-एक लता, 
एक-एक पत्ती अथवा उद्निज्ज को चेतन क्रियाशील उल्लेख कर देने से ही 
उनकी आध्यात्मिकता प्रकाश मे नहीं आती । यद्द चेतन व्यक्तित्व देने 
( या 'पर्सानिफाई” करने ) की प्रकृति ही दासोन्‍्मुख होकर “चिड़ियों का 
विवाह, नामक ग्रासीण गीत से' परिणित हो गईं दै जिससे सब चिड़ियों को 
विचाह-सम्बन्धी एक एक काम सिपुद्द किया गया है । समरसता ( सुख-दुःख 
का आध्यात्मीकरण ) और अपरोक्ष आ्राध्यात्मिक अनुभूति का हिन्दी मे 
सब से सुन्दर उदाहरण प्रसाद जी का आँसू” काव्य है । 
रहस्यवाद के इस सोपान से ऊपर उठने पर दस प्राकृत या अपरोक्ष श्रजु- 
भूति को छोड़कर परोक्ष अनुभति के ज्षेत्र में प्रवेश करते हैं। महादेवी जी के 
काब्य की यही भमि है। परोक्ष अनुभति के भी कितने ही भेदोपभेद हैं जिन्हें 
दाशंनिक दृष्टि से तीन सुख्य भाणशों में बॉँया जा सकता है--सणुण साकार 
सशुण निराकार ओर निश्यु ण निराकार । एक दिव्य व्यक्तित्व पर, बह प्रेस- 
मय हो, करुणामय हो अथवा शक्तिसय या आननन्‍दसय, आस्था रखनेवाले 
संगुण साकार के श्रज्ञुयायी होते हैं। महादेरी जी की अ्रधिकांश रचना का 
यही दाशनिक आधार दौखता है | वे लिखती सी दैं--'मानवीय सम्बन्धों में 
सब तक अ्रजुराग-जनित आत्सविसजेन का भाव नहीं घुल जाता तब तक वे 
सरस महीं दो पाते शोर जब तक यह मघुरता सीमातीत नहीं हो जाती . तब 
तक हृदय का असाव दूर पहीं होता । इसी से इस (प्राकृतिक) श्रमेकरूपता 
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के कारण पर एक मधुरतम व्यक्तित्व का आररोपण कर उसके निकट आत्म- 
निवेदन कर देना इस काज्य का दूसरा सोपान बना जिसे रहस्यमय रूप के 
कारण रहस्यचाद का नाम दिया गया ।' मधुरतम ब्यक्तित्व की यह नियोजना 
मद्दादेवी जी के काव्य में मौजूद दे किन्तु उसके निकट थ्रात्मनिवेदन करनेवाले 
. बहुत से भक्त कवि हो गये हैं जिनका धार्मिक दृष्टि से पर्याप्त आदर है किन्तु 
: जिन्हें रहस्यकाव्य का ख्रष्टा नहीं कह्दा जा सकता । स्पष्ट है कि महादेवी जी 
ने अ्पने इस वक्तव्य सें आवश्यक सतकता से काम नहीं लिया | यही नहीं, 
उन्होंने रूढ़िवद्ध धार्मिक काव्य श्रोर वास्तविक रहस्य काब्य का सपष्ट अन्तर 
सदेव अपने सामने नहीं रक्खा है जिससे उनकी रचनाओं में स्थान-स्थान पर 
प्रकृत अध्यात्म की जगह रूढ़ि के चिह्न मिलते हैं । 
सगुण साकार दाश निकता का सब से बड़ा खतरा यही दै कि वह नि:सीम 
सॉंदर्यसत्ता का रहस्य खोकर सीमारेखाशों में आ जाता और वास्तविक परोक्त 
अनुभति-संपन्‍न काव्य का विषय न रहकर, धर्म और उपासना का आधार 
बन जाता है । सगुण दाशंनिकों और कवियों ने इस कठिनाई को खूब अच्छी 
तरद्द समझा था । इसीलिए उन्होंने बचत के कई उपाय निकाले थे । प्रथम, 
उन्होंने उस मधुरतम व्यक्तित्व को अ्रलौकिक सत्ता-सम्पन्न श्रंकित करने की 
चेष्टा की । इसके लिए दाशनिकों को दिव्य सत्ता सम्बन्धी एक नई दाशनिक 
प्रक्रि! ही चलानी पड़ी जिसमें उस दिव्य व्यक्तित्व के सभी उपकरणों, 
उसके नाम, रूप, लौला ओर धाम को तथा उससे संपएक्‍त वचस्तुब्यापार को 
बार-बार अप्रांकंत घोषित करना पढ़ा। किन्तु काव्य अथवा कल्लाओं का काम 
केवल घोषणा से नहीं चलता |. उन्हें ऐसी प्रतीक-योजना का सहारा लेना पड़ा 
जिससे वस्तुतः अलौकिक का आभास मिल सके । कवियों को उस मधुरतम 
के निर्माण में दिव्य सॉदयस्ष्टि की अशेष कला समाप्त कर देने पर भो 
सौमों के अन्दर संतोष नहीं हुआ । उन्हें पढद-पद पर उस व्यक्तित्व की महिमा 
“ का अल्लग से निर्देश करते रहना पड़ा, जिस पद्धति को हम 'श्रीसद्भागवता 
और 'रासचरितमानस'” में भी देखते हैं। फिर भी ससीसता और असीमता, 
साकारता और रहस्य में जो मौलिक अ्रन्तर है उसकी पूर्ति नहीं हुई | फलतः 
सीता-राम और राधा-कृष्ण की पूर्ए परोक्त अनुभूति काब्य के अन्दर नहीं हद 
सकी | तब रामायत कवियों ने रहस्य का पतला छोड़कर चरित्र की ब्यक्त 
महत्ता के आम्रह द्वारा महाकाव्य की सृष्टि कर डाली और कृष्णायत कवियों 
के प्रेम और सौंदर्य की अशेष तरंगिणी बहाकर राधाकृष्ण की जो चरितावली 
निर्माण की वह रोमांचक भावों से भर गईं । किंतु रहस्यवाद के निकट होते 
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हुए भी वह रहस्यकाव्य नहीं कहा जा सकता। अवश्य इस चरित्न के दो 
प्रधान प्रसंगों--रास और अमरगीत में हम रहस्य काव्य के सारे लक्षण पाते 
हैं। रहस्य के चझन्र में वेष्णव कवियों की वास्तविक सफलता इन्हीं दो प्रसंगीं 
लेकर है । 

जब उस सधघुरतम व्यक्तित्व के प्रति आत्मनिवेदुन का क्रम आरंस हुआ 
तब तो काव्य स्पष्टतः-धार्मिक घेरे में आ गया । यहाँ मेरा मतलब उन विनय- 
गीतों से है जिनका कृष्णकाव्य में भी प्राखुय दे और जिनसे तुलसीदास जी 
की 'विनयपतन्निका! ' भरी हुई है। इस प्रकार के काव्य सें प्रकृत रहस्यात्मक 
अनुभूतियों की टोह लगाना व्यर्थ श्रम है। मूर्त ग्रतीकों में अलौकिक अमूते 
तत्व का साक्षात्कार कराने वाली समुन्नत रहस्थ-कला उसमें हम नहीं पाते । 
यदि हसमें' पर्याप्त काव्य-भावना का विकास होता तो उन्हें उन्नत रहस्यकाव्य 
कहना हमने कभी का छोड़ दिया होता । धार्मिक काव्य की दृष्टि से उनका 
आदर सदेव रहेगा, किंतु श्रक्ृत काव्य की दृष्टि से नहीं | 

मेरा यह आशय नहीं है कि महादेवी जी ने मघुरतस व्यक्तित्व” की 
सृष्टि करके रहस्त्र की इतिश्री कर दी है और न में यही कह रहा हूँ कि उसके 
प्रति उनका श्रात्मनिवेदन भी धार्मिक कवियों के ही ढंग का है! प्रचुर कल्पना- 
गुण के कारण महादेवी जी ने रहस्थात्मकता कभी खोई नहीं किंतु उनकी 
रचनाओं में भक्तों श्रौर निगु णियों की रूढ़ि भी कम नहीं मिलतो । इसे हम 
आगे चलकेरे देंखंगे। इसका सुख्य कारण मधुरतम ब्यक्तित्व की नियोजना 
और आत्मनिवेदन की परंपरागत प्ररणा ही है । किंठु सहादेवी जी के पास 
फिर से लौटने के पहले हम रहस्यवाद की शेष दोनों श्रेणियों को भी थोड़े में 
देख से । 

सगुण निराकार शली सूफ़ियों की है। सच पूछिए तो परोक्ष रहस्यकाध्य 
का सच्चा स्वरूप हमें इन्हीं में मित्रता हूँ । प्राकृतिक प्रम-“प्रतीकों के भीतर 
परोक्ष प्रेम-सत्ता का इतना प्रगाढ़ धाराबद्ध प्रवेश और पुन:-पुनः डस अव्यक्त 
का नेसर्मिक आवाहन भोर आलेख हम अन्यत्र कहाँ पाते हैं ? अवश्य, जहाँ 
यह प्रेस कथानक का रूप धारण करता है, वहाँ वही कठिनाई सूकफ़ियों के 
सामने सी आती है जो वेप्णव साकारोपासकों के सामने आई है। यहाँ सुक्रियों 
ने फथा को सेद्धांतिक €ष्टि से रूपक मात्र घोषित किया है किंतु इससे समस्या 
सुलसून्‍नहीं पाई | फलत: सूफी आाख्यानक कार्यों में रूएक की चिंता न कर, 
सारी ,पर्णत) फे भीतर अति मोहक प्राकृतिक सोंदर्य-तलललीनता, प्रेम के प्रति 
परिपूर्ण आात्मविसर्जन श्रोर फिर भी उसकी दुष्प्राप्ति का संकट दिखाकर अव्यक्त 
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प्रेम-रहस्य का इंगित किया गया है। इन कथानकों को रहस्यथकाव्य कहने में 
फिर भी संकोच रद्द ही जाता है । यह स्पष्ट ही इसलिए कि कथा के सूत्र 
साथ त रहस्य की रक्षा नहीं कर सकते और यद्दि उन्हें रूपक मान लें तो सहज 
काव्य-सोंदिर्य की हानि हो जाती है । इसीलिए कथानकों चाले जायसी थ्रादि 
कवियों को रूपक के स्वरूप की चिंता न कर सारे काव्य को, चाहे बह साया- : 
रूपिणी नागमती अ्रथवा विद्यारूपिणी पद्मावती का असंग हो, श्रात्मविसर्जन- 
कारी अ्रलोकिक प्रेम-पीर से आप्लुत कर देना पढ़ा है । फिर भी कथा का 
चक्र स्थान-स्थान पर वाधक बन ही गया है । ः 
». कुछ समीक्षक इसी निराकार श्रेमव्यंजना के भीतर, ब्रज में विदररण करने 
वाली, गिरिधर-सूर्ति की उपासिका, चिरंतन प्रेम और चिर-विरहमयी मीरा 
के काव्य को भी शुमार करते दे. किंतु ऐसा करने का हमें कोई प्रत्यक्ष कारण 
नहीं दीखता । जिन्होंने सूरदास जी के 'गोपीविल्ञाप/ और 'अमरगीत” का - 
अध्ययन किया है उन्हें मीरा को किसी निराकार कृष्ण को उपासिका बना 
देने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होगी । अवश्य मौरा एक नारी थीं और 
[मिरिघर के प्रति उनका प्रियतस भाव था किंतु ऐसा द्वी भाव गोपियों का भी 
था जी निराकार की उपासिका नहीं थीं। स्वप्ल सें प्रियतम के दशंन आदि 
के उल्लेख गोपियों के विरह-चर्णन में भी मिलते हैं ओर मीरा में भी । महा- 
देवी जी ओर मीरा दाशनिक दृष्टि से एक द्वी परंपरा की अलुयायिनरी प्रतीत 
: होती हैं"। है 
नियु ण॒ निराकार ही आध्यात्मिक दाशनिकता की चरम कोटि है। एक 
अखंड, अव्यय चेतन तत्त्व जिससें त्रिकाल में भी कोई भेद किसी प्रकार सम्भव 
नहीं, जिस चिर स्थिर आत्मतत्व के श्रविचल गौरव सें संसार की उच्चतम 
अनुभूतियाँ भी मरीचिका-सी प्रतीति होती हैं, वह परिपूर्ण आह्नाद जिसमें 
स्मित-तरंगों के लिए कोई अब काश नहीं, रहस्यचाद का सर्वोच्च निरूप्य है। 
दसके ओजस्वी निरूपण उपनिषदों के जैसे और कहीं नहीं मिलते । आगे 
चलकर इसकी मद्दामद्विमा का क्षय होने ,्गो;- इसमें पिरहद के कमजोर श्रंग 
जुड़ने लगे ओर क्रसशः यह वैराग्यमूलक करुण साधनाओं का अधिष्ठान बना 
दिया गया । काव्य से जब तक इसका केवल सांकेतिक स्वरूप रहा तब से 
यह अधिक विक्ृत नहीं हुआ था (डउद्ाहरखाथे आरम्भिक बौद्ध-साहित्य में) 
किंतु जब इसमें सांत्रदायिक शठ्दावली_ प्रवेश करने लगी और इडा-पिंगला - 
आदि की चर्चा बढ़ गई तब काव्यदृष्टि से इसका हास होने लगा । कोर कौ 
अमर्कार-पूर्ण प्रतिभा और अन्तद प्टि के फलस्थरूप एक बार फिर यह अर 
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तत्त्व प्रकाश में आया किन्तु इस बार यह उतना ओजस्त्री और महिमामय 
नहीं था। कारण, इए बार प्रतिस्पर्द्धीनी माया भी दुलबल सद्दित उपस्थित 
थी । कब्नीर से आगे बढ़ने पर साथा रानी की छाया भी काव्य में ज्ञोर पकड़ने 
१ लगी और क्रमशः अक्षर की सत्ता असंख्यचरों की अन्तिम सीमा पर जा 
” पहुँची । जहाँ आरम्म में मेदों की अस्वीकृति इष्ट थी वहाँ अन्‍्त में भेदों का 
प्रावल्‍्य ही प्रसुख बन गया। ऐसी अवस्था में निश्चल अ्रध्यात्मसत्ता अ्रपने 
पूर्व गौरव में केसे स्थिर रहती ? 
ऊपर सें प्रसंगवश कह छुका हूँ कि महादेवी जी के काव्य में छायावाद- 
युग की विशेषताएँ नहीं मिलतीं | प्राकृतिक सोंदर्य के प्रति 'पलछव? वाले 
पंतजी का ( इस प्रयोग के लिए क्षमा चाहता हैँ ) सा विमोहक आकर्षण 
उनमे नहीं, इसके बदले वे प्रकति के एक-एक रूप या उसकी एक-एक तृत्ति 
को साकार व्यक्तित्व देकर उनके व्यापारों की कल्पना करती हैं जिनसे उनकी 
समृद्ध कल्पना-शीलता प्रकेट हुईं दहै। झवश्य यद्द कल्पना-बाहुल्य दी छायावाद- 
युग की एक विशेषता उनके काव्य में दीखती है। किंतु वे कल्पनाएं सब 
+ जगह सीधी और चोट करने वाली नहीं हैं, उनका प्रत्यक्ष रूप सहज आँखों 
के सामने नहीं श्राता । कहीं-कहदीं तो उन प्रतीकों का वह कल्गित व्यापार 
हमारे सोंदर्य-संस्कारों के प्रतिकूल पड़ जाता है ओर कहीं-कहीं वह इतना 
छिए्ट होता है हि हम ईप्सित सोंदर्य की काँकी नहीं पा सकते । इन दोनों का 
एक-एक उदाहरण में देना चाहता हूँ--- 
रजनी ओऔड़े जाती थी, मिल्लमिल तारों की जाली । 
उसके बिखरे वेभच्र पर, जब रोती थी उजियाली ॥ 
यह प्रभात का ध्श्य है। रजनी का मिलमिल तारों को जाली झोढ़कर 
जाना, बढ़ी ही सरल और मार्मिक कल्पना है । किंतु उजियाली का रोना 
हस साधारणतः कहीं नहीं देखते १ वह प्रायः हँसती ही थआात्ती हैं। यहाँ हमें 
अपनी अ्रभ्यस्त अनुभतियों को दुवाकर यह कहपना करनी पड़ती है कि 
प्रभावकाल की नमी, अथवा ओसे--ऑँसू के रूप सें उजियाली रो रही है । 
कछ्िप्ट कल्पना.का एक डद्दाहरण मेंने यह चुना दैं-- 
निःश्वासों का नीइ निशा का वन जाता जब शयनागार | 
लुट जाते अमभिरास डिनन झुक्तावलियों के बंदनवार ॥ 
तय घुसने तारों के नीरव नयनों का यह हादह्याकार ! 
शाँस से लिख-लिख जाता है कितना झस्थिर है संसार !। 
आकाश में रात्रि के समय आ्चानक बादल डा गये हैँ शौर पानी बरसने 
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लगा दे । इसी अवस्था की कल्पना यह जान पढ़ती दै। अ्रथवा बद्द राध्यंत 
की कल्पना दहै। रात्रि के सुक्तावलियों के श्रमिराम वंदनवार (वारिकाएंक्ति), 
छिनन होकर लुट गये हैं । निःश्वा्सों का नीड़ उसका शयनागार बन गया है 
( इसका इतना ही श्रर्थ मेरी समर में आ पाता दै किरात्रि दुःखपूर्ण निःश्वास 
ले रही है )। तारे बुर रहे हैं, बूँदें गिरने लगी हैं, चद्दी मानों बुमूते तारों 
के नीरव नयनों का हाह्दकार और उसके शआँसू हैं जिनके द्वारा यह लिखा 
जा रहा है; 'संसार कितना श्रस्थिर है !! कितनी कल्पना दसें ऊपर से करनी 
पड़ती है, कृपया विचार कीजिए ? और अब भी मुझे निश्चय नहीं कि मेरा 
थअ्रथं ठीक ही हैं । 
जिस क्षण को महादेवी जी की कल्पना ने पकड़ा है--तारों से हँसते 
हुए आकाश में सहसा मल्रिन बादलों का छा जाना, अथवा निशान्त में तारों 
का डूबना, वह काव्योपयुक्त भर श्रति सुन्दर है, किन्तु क्या यही बात उनके 
इस चित्रण के सस्बन्ध में कही जा सकती है ? 
इसके दो कारण मुझे दीखते हैँ । एक तो यह कि महादेवी जी की कवि- 
ताएँ इतनी अन्तम्मुख हैं कि वे प्रकृति के प्रत्यक्ष स्पंदनों, उनकी ध्वनियों 
और संकेतों से सुपरिचित नहीं; और दूसरा यह कि वे काब्य के एक-एक 
बन्द को एक-एक चित्र के रूप में सजाना चाहती हैं, जिसमें वस्तुओं और 
व्यापार रो योजना संश्लि्ट हुआ करती हैं। और चूंकि वे मानसिक 
वृत्तियों-अस्वातावरणों की भी उन्हीं वस्तु ध्यापारों के द्वारा ध्वनित करना 
चाहती हैं, इसलिए यह कार्य उनके लिए दुःसाध्य हो जाता है। उनके इन 
दीघ चित्रणों की तुन्नना अन्य प्रमुख, छायावादियों से कीजिए तो अन्तर आप 
दीखेग[--- | 
देख वसुधा का योवन-भार, गूंज उठता है जब मघुमास | 
विधुर उर के से झदु-उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छवास । 
न जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा मुझे सेजता मौन! 
--सुमित्रानंदन पंत ( 'मोननिमन्त्रेण” ) 
अधवा--- 
पवन में छिपकर तुम प्रतिपल, पल्लवों में भर मरूदुल हिलोर | 
चूम कल्नियों के सुद्वित दल, पत्र-छिक्रों में गा निशि-भोर ॥| 
विश्व के अन्तस्वल्ल में चाह, जगा देती हो तड़ित-प्रवाह ॥ 
--निराला ( 'सुटूति! ) 


अवश्य ये चित्र अधिक हल्के और अलंकृत हैं, इनमें सूचंमतर रूप- 
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योजना और भावव्यंजना की वह महत्त्वाकां्ा भी नहीं है, यह हम स्वीकार 
करेंगे, किन्तु तब हम महादेवी' जी से कहेंगे कि वे अपनी उच्चतर कला- 
श्राकांक्षा के उपयुक्त सामग्री का भी संचय कर । यद्द कहना भी उचित न 
होगा कि जिस सूच्मतर भावभूमि के चित्र महादेवी जी देती हैं उसमें 
अस्पष्टता अनिवाय है। अस्पष्टता काव्य का कोई गुण नहीं है, यह चित्रण 
की दुर्बलता ही है। अस्पष्ट, छाया-भावों का चित्रण भी सुस्पष्ट मोती के 
पानी जैसों सौंतर से दूमकता और नेसरगिक होना चाहिए । काव्य की विशेषता 
तो इसी मं है।. 
महादेवी जी ने भी जहाँ अलंकत चित्रांकण छोड़कर सीधा रास्ता पकड़ा 
है, वहा बड़ी सजीव कविता का स्रोत बह चला हें--- 
स्‍्वरग का था नीरव डछवास, देव-चीणा का हटा तार। 
झत्यु का क्षणभंगुर उपहार, रत्न वह प्राणों का श्शज्ञार ॥ 
नई आशाओं...का.उपचन, मधुर वह था मेरा जीवन । 
ओर जहाँ वे कल्पना के अर्द्धस्फुट था दुरूद उपमानों को छोड़कर इसी 
सरलता के साथ रूपांकण भी करने लगी हैं ( यद्यपि ऐसे स्थल बहुत थोढ़े 
हैं) बहाँ उनके चित्र खूब साफ़ आये हैं; जेसे-- 
जाग-ज्ञाग सुकेशिनी री, 
अनिल ने आ झदुल हौले शिथिल वेणी-बंध खोले; 
पर न तेरे पलक डोले। बिखरती अलक मरे जाते 
सुमन वर-वेषिनी री । 
छाँद में अस्तित्व खोये, अश्रु से सब रंग घोये। 
मंदप्रभ दींपक सँजोये, पंथ किस का देंखती तू , 
अलस स्वप्न निवशिनी री ! 
|; पाठक देखगे कि यह सोौनदर्य-चित्रण आध्यात्मिक रहस्य-सुद्राश्रों से परि- 
पूण है, इसे छायावाद की परस्परा सें हम नहीं ले सकते । इनमें एक वित्ष- 
| क्षण उदासीनता, सात्चिकता, शान्ति और निश्चलता रज्कती है। छायाबाद 
. की चेतनता, चाह्र्चल्य श्रौर चटक इनमें नहीं । मद्दादेवी जी के काव्य की यह 
एक सावंत्रिक विशेषता है । 
किन्तु महादेवी जी की अधिकांश रचनाश्रों में ऊपर के-से मात्र-सकूतक 
रूप-चित्र नहीं मिलते, साथों का चित्रण ही प्रधानतः मिलता है। मेरी श्रपनी 
इृष्टि से रूपचित्रण की सहायता बिना रहस्यवाद की काव्य-कला का पूर्ण 
प्रस्फुटन नहीं हो सकता । जो स्वर्य अच्दय वल्तु हे उसे अस्फुट उपमानों से 
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व्यक्त करना, पाठकों को काव्य-रस से श्रंशः वल्चित ही रखना है। जेसे 
विसुध पीड़ा! के सम्बन्ध में ये पंक्तियाँ--- 
इसमें अत्तीत सुलझकता अपने आँसू की लड़ियाँ 
इसमें श्रसीम गिनता हैं वे मधुमासों की घड़ियाँ 
किन्तु इनकी गणना कहाँ तक की जाय, यह महादेवी जी की प्रधान 
काब्य-शल्ती ही हैं । तो भी इसके अन्दर कुछ उच्च कोटि की रचनाएँ भी 
उन्होंने को हँ। जहाँ व्यक्त रूप किसी न किसी प्रकार आ गये हैं वहाँ रचना 
प्रायः सुन्दर हुई है-- 
किली नक्षत्न-लोक से टूट, 
विश्व के शतदल पर शअ्रज्ञात | 
हलक जो पड़ी ओस की वृँद, 
तरल मोती-सा ले रूदु गात--- 
नाम से जीवन से अनजान, 
कहो क्या परिचय दे नादान ! 
अ्थव[---- 
स्मित तुम्हारी से छुलक यह ज्योत्स्ना अम्लान, 
जान कब पाई हुआ उसका कहाँ निर्माण ! 
अचल पलकों में जड़ी-सी तारिकाएँ दीन, 
हंढती अपना पता विस्मित निमेषचिद्दीन । 
कौन तुम मेरे हृदय में १ 
कौन मेरी कसके में नित मधुरता भरता अलक्षित ? 
कोन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर करता अपरिचित ? 
अनुसरण निःश्वास मेरे कर रहे किसका निरन्तर ? 
चूमने पर-चिह्ल किसके लोटते यह श्वाल फिर-फिर १ 
यह पिछुला पद प्रसाद जी के 'कौन हो ठुम इसी भूले हृदय की चिर 
खोज ?” का स्मरण दिलाता है, यद्यपि सहादेवी जी और प्रसाद जी की 
हस्यभावना में यह सुस्पष्ट अन्तर .है कि महादेवी जी का कझुकाव सदंत 
करुणा और भक्ति की ओर रहता हैं जब कि श्रसाद जी आरयः तादास्य (बह्दी 
तू है) का सकते करते हैं । 
मत अरुण घूघट खोल री? ओर शक्वार कर ले री सजनि! रहस्यात्मक 
खूप-विंन्यास के सुन्दर उदाहरण हे । 
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सान्ध्यगीत” में दाशनिक एकाग्रता उच्चतर हो डठी है, किन्तु काब्य- 
उपादान उतनी ही मात्रा में सम्द्ध नहीं हो पोया । इसीलिए सम्भवतः 
इन गीतों की रहस्यभावना ही प्रधान रुथान पा गईं है, उपयुक्त रूपयोजना 
उन्हें नहीं मिल सकी । भावना का वसा ही विकास होते हुए भी 'सांध्यगीत' 
में और मह्ाकत्रि रवीन्द्र की गीवाझ्जलि? में दो मुख्य अन्तर हैं। उनकी 
अजेय काध्यशक्ति कभी उनकी भावना का साथ नहीं छोंडती । भावना की 
दौड़ में पिछुड़ जाने पर ही काव्य को-- 

पंकज कली, पंकज कली 
क्या तिमिर कद्द जाता करुण, 
क्या सधुर दें जाती किरण ! 

-जसी अन्योक्ति पद्धति पकड़नी पड़ती है। यद्यपि यह अन्योक्ति ऊँचे 
दज की है, किन्तु अन्योक्ति कितने ही ऊँचे दर्ज की हो, उसकी काव्य से भिन्न 
बौद्धिकता बिना खटके नहीं रह सकती । दसही बात यह है कि रत्रि बावू की 
रचनाओं में कल्पना की जो एकतानता, जो प्रसार, जो अदृट शरछुला मिलती 
है वह इन गीतों में उतनी नहीं । तो भी छोटे-छोटे टुकड़ों में अपने ढंग की 
सफ़ाई और काफ़ी काम मदहादेवी जी के बहुत से गीतों में मिलता है । 

प्रसाद के आँसू”, निराला की “स्मृति! जैली उद्ात्त और एकतान कल्पना 
तथा 'पल्लव” का-सा सोंदयोन्मेष महादेवी जी में नहीं है, किन्तु बेदना 
का विन्यास, उसकी वस्तुमत्ता ( आव्जेक्टिविटी! ) का बहुरूप और विच- 
रण पूर्ण चित्रण, जितना महादेवी जी ने दिया है, उतना वे तीनों कवि नहीं 
दे सके हैं । 

'सांध्यगीत? की पहली ही कविता में सांध्य-गगन और जीवन का बिंब- 
प्रतित्रिब स्वरूप महादेवी जी के काव्य में चित्रांकण-कला का एक सफल्त 
उदाहरण है, भले द्वी प्रकृत भावो-छुचास का प्रवेश उसमें न हो । 

मेंने ऊपर कहा है कि छायाबाद काव्य के व्यक्त प्रकृति के सॉन्दर्य- 
प्रतीकों को न खेकर महादेवो जी ने उन प्रतीकों की अव्यक्त गतियों और 
छायाओं का संग्रह किया है। इससे उनकी रचनाओं में वेदरना की चिद्वृत्ति 
और रहस्यात्मकता बढ़ गई है किन्तु वे स्थल कहीं-कहीं श्रधिक दुरूद्द भी हो 
गये हैं । उदाहरण 

| के उच्छूवालों की छाया में, पीड़ा के श्रार्लिंगन में 





है 
नि:श्वासों के रोइन से, इच्छाओं के इुम्बन में, 
उन थकी हुई सोठो-सो, डजियाली की पलकों में, 
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बिखरी उल्लकी द्दिलती-सी मलयानिल्ञ की अलकों 
सूने मानस-मन्दिर में, सपनों की सुम्ध हँस 
आशा के आवाहन में, बीते की चित्रपटी 
रजनी के अभिसारों में, नक्षत्रों के पहरों में, 
ऊधा के उपहासों में, सझुस्काती-सी लहरों में, 
जो बिखर पड़े निर्मन में निर्भर सपनों के मोती, 
में हैँ ढ़ रही थी लेकर घुघली जीवन की ज्योती । 
लाक्षणिकता उसी हद तक काव्य में काम दे सकती है जिस हद तक वह 
उसके धारावाही सोन्दर्य में रोड़े न अटकाये । मद्दादेवी जी के काब्य की जो 
भूमि है उसी भूमि की रचनाएँ कतिपय छायावादी कवियों की भी मिलती है, 
किन्तु उसकी व्यंजना व्यक्त सॉंदर्य-प्रतीकों के और सीधी लाक्षणिकता के 
आधार पर होने के कारण स्पष्टतर हुई है। उदाहरणाथ हम निराला जी की 
ख्यातिप्राप्त रचना तुम तु'ग हिमालय-श्ट'ग और में चह्चल गति सुरसरिता! 
को ले तो दोनों का श्रन्तर साफ दिखाई देगा । हमारे कहने का मतलब यह 
नहीं कि महादेवी जी के ऐसे प्रयोग सर्वत्र दुरूह हो गये हैं, कह्दी-कहीं बे 
अतिशय मार्मिक हैं। जेसे-- 
उन हीरक के तारों को कर चुर बनाया प्यात्ा। 
पीड़ा का सार मिलाकर प्राणों का आसव डाला । 
मलयानिल के मोकों में अपना उपहार लपेटे। 
में सुने तट पर आईं बिखरे उद्गार समेटे | 
काले रजनी अज्चक्न में लिपटी लहर सोती थीं । 
सघुसानल की बरसाती वारिद्साला रोती थी। 
ये पंक्तियाँ हमें प्रसाद जी के आँसू” की सुन्दर कड़ियों की याद दिलाती 
हैं। अवश्य प्रसाद जी मं सोंदय-संवेद्न के दोनों स्वरूप आनंद! और 
वेदना? का एक सा असार मिलता है किन्तु मद्दादेवी जी से उसके पिछले 
श्रृंश की ही प्रधानता है | 
अपनी इस एकपक्षिता के दो कारण मद्दादेवी जी ने बताये हैं जो ड्स 
प्रकार हैं--'जीवन में सुमझ्के बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा सं 
सब कुछ मिला है, उस पर पार्थिव दुःख की छाया नहीं पड़ी । कदाचित्‌ यह 
उसी की प्रेतिक्रिया है कि वेदना सुमे इतनी मथुर लगने लगी है।' इसके 
अतिरिक्त बचपन से ही भगवान्‌ बुद्ध के प्रति एक भक्तिसय श्रजुराग होने 
के कारण उनकी संसार को दुःखात्मक समझने वाली फिलासफी से मेरा अल- 


7 आर 


ह। 


ह जप 


यामा का दाशनिक आधार २१६ 


मय ही परिचय हो गया था ।! इस दुःख के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट 
करती हुईं वे लिखती हैं--दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो 
सारे संसार को एक सूत्र में बॉधे रखने की क्षमता रखता है | हमारे असंख्य 
सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सके किन्तु दसारा 
एक बूँद आँसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उबर बनाये बिना नहीं 
गिर सकता ।! 
इस स्पष्टीकरण सें मद्दादेवी जी ने सुख और दुःख के स्वरूप को 
अ्रस्पष्ट दी रख छोड़ा दै। उन्होंने दुःख के आध्यात्मिक स्वरूप और 
सुख के सौतिक स्वरूप सामने रखकर विचार किया है । किन्तु इसके 
विपरीत सुख का एंक आध्यात्मिक और दुःख का भौतिक स्वरूप 
भी है जिसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गईं। दःख की तामसिक, राज- 
सिक और सात्विक तीनों अभिव्यक्तियाँ हो सकती हैं, उसी प्रकार सुख की 
भी । यह सब कुछ ”स संवेदन पर अवलम्बित है जिससे सुख और दुःख 
का निःसरण होता है । महात्मा बुद्ध ने दुःखबाद को श्राध्यात्मिक श्रथ में 
लिया है, उसी प्रकार भारतीय दर्शनों ने 'आानंदः का आध्यात्मीकरण कर 
लिया है । इसलिये भौतिक आधार पर सुख और दु:ख का जो व्यतिरेक (या 
'क़द्रास्ट” ) महादेवी जी ने ऊपर दिखाया है, उसे में उनकी व्यक्तिगत 
सात्तिकता का परिणाम समान सकता हूँ । उसे दाशंनिक सत्य या काज्य की 
कसौटी मानने के लिए में तेयार नहीं हूँ । 
यह स्त्रियोचित सात्विकता भी महादेवी जी के काव्य की साव॑न्निक विशे 
पता हैं । इससे उनके काव्य को एक सन्दर क्रान्ति मिली है; यद्यपि कहीं-कहीं 
अति सरलता, सोन्दर्य स्पश से च'चित भी रह गई है। जेसा कि में ऊपर 
कह चुका हूँ, महादेवी जी की वेदना पहले व्यक्तितिगत भावुकता अथवा रुढ़ि 
भक्तिभावना के रूप म॑ रही है जो क्रमश: निखरती गई द्वै। श्रय में इनके 
एक एक उदाहरण दूँ गा-- 
भावुकता का स्वरूप निस्‍्तांकित 'फेंसी' सें प्रकक हुआ-- 
चाहता दे यह पागल प्यार, अनोखा एक नया संसार | 
कलियों के उच्छुधास शून्य में ताने एक वितान 
तुहिन-कर्णों पर झ्द कंपन से सेज विद्धा दे गान-- 
जहाँ सपने हों पहरेदार, श्रनोखा एक नया संसार | 
रूढ़िगत भक्ति भावना सुझे वहाँ दीखती हैं महादेवी जी ने रहस्य - 
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सथ आध्यात्मिक सत्ता को स्थूल उपास्य का रूप दे दिया है शअ्रथवा जहाँ 
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प्राकृतिक सोंदर्य का, जिसमें कवरि-हृद्य त्रिना सुग्ध हुए नहीं रहता, स्थान- 
स्थान पर प्रतिपेध किया है । 
निराली कज्ञकल में अभिराम, मिलाकर सोह्क मादक गान। 
छुलकती लहरों में उद्दाम, छिपा अपना अस्कुट श्राह्मान । 
जन कर है तिकर भट्ढ समाधि, साथना दे मेरा एकान्त । 
किन्तु नीचे के पद्म में रूढ़िरहित आध्यात्मक निरूपण है :--- 
छाया की अश्रॉख-मिचौनी, मेघों का मतवालापन, 
रजनी के श्याम कपोलों पर ढरकीले श्रम के कन । 
फूलों की मीठी चितवन, नभ की यद्द दीपाचलियाँ, 
पीले सुख पर संध्या के वे किरणों की फुलमड़ियाँ। 
विधु की चाँदी की थाली मादक मकरन्द भरी-सी, 
जिससें उज्ञियाली रात लुटतीं घुलती मिसरी-सी । 
भिक्षक से फिर जाश्रोगे जब लेकर यह अपना घन, 
करुणामय तब समझोगे, इन प्राणों का सेंहगापन । 
थे जब परिवर्तन दिन-रात, नहीं आलोक तिमिर थे ज्ञात” से आरम्भ 
हीने वाला पूरा गीत भी रूढ़ पद्धति पर बना है । किन्तु आगे चल कर जहाँ 
वेदना तप कर निखर उठी है, वहाँ रूढ़ि का लेश भी नहीं दीखता और काव्य 
ऊंचे घंरातल पर आ पहुँचा दे | यहाँ वेदना खूब सशक्त संवेदन को छुटा 
लेकर आती है--- ह 
देव, अब वरदान केंसा ? 
चेध दो मेरा हृदय माला बन प्रतिकूल क्या हैं। 
में तुम्दें पहचान लू इस कूल तो उस कूल क्‍या है! 
छीन सब मीठे क्षणों को इन अथक अन्चेषणों को। 
आज लघुता ले म्ुमे दोगे निठुुर प्रतिदान केसा ! 
जन्म से यह साथ हैं मेंने इन्हीं का प्यार जाना। 
स्वजन ही समझा दंगों के अन्न को पानी न माना ! 
इन्द्र-धनु से नित सजी-सी, विद्य द्वीरक से जड़ी सी 
में भरी बदली रहूँ चिर मुक्ति का लम्मान केसा ? 
इस अवस्था की अनुभूतियों का वविध्य ओर काव्य की मनोहारिता 
महादेवी जी में ऊँची श्र णी की है | कोई भी छायावादी इतने अदल भातर 
से इस भूमि सें स्थिर नहीं रह सका | इस भूमि की प्रदीक्ष अनभूतियों का 
ऐसा संकलन नवीन युग का कोई हिन्दी कवि नहीं कर सका है। तो भी इस 
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कहेंगे कि सहादेवी जी का काव्य. व्यक्तिगत दुश्ख को सब्र जगह आध्यात्मिक 
ऊँचाई तक नहीं ले जा सका है । 
महादेवी जी जिस नये क्षत्र में जिस नवीन ढड़ से काम कर रही हैं, 
इससे उनकी कठिनाइयों का अनुमान हम कर सकते हैं । एक तो परोक्ष स्तर 
को निगृद अनुभतियों का संग्रह फिर उसका परिष्करण और उन्हें उपयुक्त 
ध्यंजना देना, तीनों ही आयास-साध्य हैं | फिर महादेवी जी श्रपनी ब्यंजना 
शेल्ी में भी एक नवीनता रखती हैं । ऐसी अवस्था में हमें आश्चर्य नहीं 
हीता कि भाषा, तुकों और छुन्दों के विन्यास की ओर वे पर्याप्त सतक नहीं 
हो सकी । महादेवी जी की भाषा में हमें समृद्ध छायावादी चमत्कृति नहीं 
मिलती । तुकों के सम्बन्ध में भी काफी शिथिलता दीखती दे, छन्दों और 
गीतों में भी एकरूपता अ्रधिक है। भात्रों को काव्याभिव्यंजना देन के सिल- 
सिले में कही-कहीं सुन्दर कल्पनाओं के साथ ढीले प्रयोग एक पंक्ति के बाद 
. दूसरी ही पंक्ति में मिल जाते हैं--. 
जिन नयनों की विपुल्ञ नील्षिसा में सिलता नभ का श्राभास । 
जिस मानस म॑ डूब गये कितनी करुणा कितने तूफान । 
जिन अधरों की मन्द हँसी थी नव अरुणोदय का उपमान | 
किया देव ने जिन प्राणों का केवल सुषमा से निर्माण | 
ओ्रोठों की हँसती पीड़ा में श्रींहों के ब्रिखरे त्यागों में । 
जो तुम आ जाते एक वार 
कितनी करुणा, कितने सेंदेश पथ में विछ जाते वन पराग। - 
इन उद्धरणों की पहली पंक्तियाँ जितनी सुन्दर और कावध्योपयुक्त हुई हैं, 
उतने ही प्रत्येक दूसरी पंक्ति के चिह्नित प्रयोग चिंत्य हो गये हैं । कई पंक्तियाँ 
शुप्क गद्य-सी प्रतीत होती दैं--- 
में मदिरा तू उसका खुमार । 
सें छाया तू उसका अ्रधार। 
चल चितचन के दूत सुना उनके पल में रहस्य की ब्रात | 
मेरे निर्निसिष पतल्कों मे मचा गये क्यो-क्या उत्पात | 
गये तब से कितने युग वीत, हुए कितने दीपक निर्वाण । 
नहीं पर मेने पाया सीख, तुम्दारा-सा सनसोहन गान ॥ 
तीचे लिखी पंक्ति ध्वनि-शथिल्‍ज््य का एक उदाहरण है-- 
शिधिल मधु-पवन गिन-गिन मघुकण, 
हरसिंगार मरते हैं सर-मार । 


न 
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तुम बत्रिन,” डन बिन; जैसे प्रयोग अधिक नहीं अखरते और 'पश्र बिन अन्तः 
भी चल जाता है। 'में न जानी,” 'में प्रिय पहचानी नहीं! जेंसे व्याकरण 
असस्मत प्रयोग भी अ्रप्रिय नहीं लगते । तो भी कहना पड़ता है कि महादेवी 
जी की रद्दस्यानुभूति जितनी सख्द्ध है, उनकी काब्य-प्रतिभा उतनी ही 
उत्कृष्ट नहीं श्रोर भापा शक्ति भी सीमित है। किन्तु श्रभी मद्दादेवी जी 
जी निरन्तर विकास के मार्ग पर बढ़ रही है, वे किस दिशा में कितना बढ़ेंगी 
यह अब तक शज्ञात है । इसलिए उनकी क्रिसी भी विशेषता पर श्रन्तिम 
मुहर अभी नहीं लगाई जा सकती । 

अब यहाँ मुझे उन मतदाताश्रों के समाधान में कुछ अन्तिस शब्द कहने 
होंगे जो महादेवी जी की श्रनुभतियों पर काल्पनिकता का श्रारोप करते हैं। 
उनकी समझ में नहीं आता कि किस जगवत्‌ की बातें वे कर रही हैं और उनसे 
हमारा क्या सम्बन्ध द्वो सकऊता है | इन्हीं में से चे कुछ लोग भी हें जों 
शाधुनिक कोलाइल में व्यस्त होने के कारण या तो महादेवी जी के काव्य- 
जगत्‌ में पहुँच द्वी नहीं पाते, अथवा दो-चार चीजों की बानगी लेकर, शेष 
सब एकरूप ही हैं, कहने की जलरुद॒धाजी करते हैं। इन सब को मेरा उत्तर 
यह है कि मद्दादेवी जी के काव्य का आधार उसी अर्थ में काल्पनिक कहा 
जा सकता दै जिस अर्थ में कबीर और मीरा का काव्याधार. काल्पनिक है, 
जिस अथे में 'गीतांजलि! और “आँसू” काल्पनिक हैं। जो महादेवी का 
अध्ययन नहीं कर सकते वे इन कवियों का भी श्रध्ययन केसे कर सकत हें, 
अथवा इनको भी एकरूप क्‍यों नहीं ठहरा सकते ! यहाँ में उन महालुभावों 
का शुमार नद्दीं कर रहा जिनकी राय में रहस्यव्राद किसी प्राचीन वबेर युग 
की स्मृति है, मनुष्य की अविकलित बाल्यभावना की- सृष्टि है और जो वेज्ञा- 
निक विकास-सिद्धान्त से बहुत दूर की चीज हो गईं है । ऐसे लोग तो काब्या- 
ध्ययन के अधिकारी भी हें, में नहीं मानता । 

ऊपर मेंने प्रसंगवश 'सीरा? का नाम ले लिया है। साथ ही कुछ अन्य 
अन्य कवियों के नाम भी आये हैं जिनसे महादेवी जी की तुलना करने का 
मेरा सन्तब्य नहीं रहा, केवल काव्य की आधार भूमि मिलती-जलती दिखानी 
थी | फिर भी अक्सर लोगों का आम्रद् रह्या है कि मीरा और महादेंवी के 
काव्य की तुलना के सम्बन्ध में कुछ कहूँ | सेरा कहना यह है कि मीरा और 
मद्दादिवी के काव्य का आधार बहुत अ-श्ा में एक-सा दे किंतु ये दोनों दो 
यु्गों की सृष्टियाँ हैं। अपने-अपने युगों के अनुरूप ही इन दोनों_का फाव्य- 
व्यक्तित्व है। मीरा का काव्य ने सर्मिक भावोद्र क का नमूना है। वहदद 


५... 
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अलौकिक प्रेम और विरह से भीगे हुए हृदय का उद्गार है। इसमें काव्य- 
कला की बारीकियाँ हसें नहीं मिलती, सूर्तिसान विरह की तड़प ओर मिल्लन 
के स्पंदन सुन पड़ते हैं। प्रकृति और कल्पना की सहायता से भावों का 
चित्रण वे नहीं करने बी । संध्ययुंग के सभी समचुन्नत कवियों की यद्द अप्रतिम 
ने्समिकता उनकी अपनी चीज है । उस तरह की चीज आज इस बोढिक 
विकास के युग में हू ढना दोनों थुगों का अपमान करना है। मद्दादेवी जी में 
भी अजुर्मूति की सच्चाई दे ओरगहराई दे किन्तु वे काव्यकला सें सजकर आई 
हैं। मीरा अपने प्रियवम की खोज में राजमहल छोड़कर निकल आई 
थीं और उन्हें ग्ृह-वन पुकारती फिरती थीं। उनका काव्य पुकार 
साकार है| महादेवी जी की ध्वनि - अधिक धीमी और अधिक सभ्य होनी 
समुचित ही है। 
विशुद्ध काव्य८ष्टि से महादेवी मीरा की ऊँचाई पर कम ही पहुँचती हैं । 

काव्यकला से सज्जित होने पर भी उनकी कविता में तीच्र नेसर्मिक उन्मेष 
नहीं, साथ ही उनमें एकाज्लिता भी है। उक्त भावनाशिशु के लिए मुक्त 
आकाश में पक्षी की भाँति उड़कर चराचर जगत्‌ की जो सोंदर्य-सामग्री, जो 
सहज आस्वराद्य फल्न, कविगण भ्रस्तुत किया करते हैं, महादेबी जी में उसकी 
कसी है। भावना-शिशु का प्यार उन्हें अपना नीड़ छोड़ने नहीं देता । 
फलतः उनके काव्य में प्राकृतिक उपमानों को वेविध्य नहों है। उनकी कविता 
कुछ अ्रशों में कोरी भावना-निष्ठा से, जो च्येक्तिगत है, डिजड़ित है । अपनी 
बात स्पष्ट करने के लिए में 'प्रखादनी? की दो पंक्तियाँ लेता हूँ। ये उनके 
धचन्द्रगुप्त! नाटक सें आई हैँ, विषय है देश प्रम का-- 

अरुण यह सघुमय देश हमारा; 

जहाँ पहुँच अंनजान ज्ितिज को मिलता एक सहारा । 

०48 ; ओ़ः ५ ञ्र 

लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे । 

उड़ते खय जिस ओर झुंद्द किये, समझ नीड़ निज्ञ प्यारा । 

कवि श्पने मूल विषय को लेकर कितनी दूर चला गया है, ब्यक्तिगत 

भाव के भार से कितना छूटा हुआ ! पत्तियों का अनुकूल पवन के सहौरे 
होटे-छोटे इन्द्रधनुषों के-से पंख पसारे, अपनी ईप्सित दिशा में नीड़ों की ओर 
उढ़ना, और मेरा देश । (सुख, सोदयं और अपनेपन की च्यंजना) अनज्ञान 
द्ितिज को कूल-किनारा मिलना--सहारा मिल्लना, झौर मेरा देश (श्ाश्चय 
दाशिण्य भर ओदाय का भार) ! और साथ ही ज्ञित्तित को किनारा मिलने 
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श्र पत्षियरों के नीए की थ्रोर उड़ने की मूर्तिमत्ता क्रितनी सहज, भव्य और 
हृद्यग्रादिणी हू । यद्द भावना तो दे ही, किन्तु समुन्नत काब्य के चेप में । 
महादेवी जी की शक्ति भावना के विश्लेषण में है, ध्राकृतिक रूपों और उप- 
मानों द्वारा उसे व्यंज्ञित करने में नहीं वाह्मनिरपेज्ञता और अन्तरंगता जो 
मद्दादेवी जी में एक सीमा तक बढ़ी हुई है, उसकी काव्यशक्ति को परिपूर्या 
विकास नहीं दे रही हैं । 

सभी उच्चकोंटि के रहस्यवादी कव्रियाँ ओर स्वयं मीरा में भी भावना 
का प्राचुय उपयुक्त प्राकृतिक उपसाशञ्रों और कल्पनाथों के सहारे, काव्यात्मक 
परिच्छेद में व्यक्त हुआ है । बल्कि हृदय के सूचम की व्यंज़ना के लिए अन्य 
कवत्रियों की अपेत्षा रहस्यवादी कबि को प्रकृति की--डसकी . एक-एक 
भावभंगी, रूप रंग, गति अनुगति की--श्रर भी सह्दीन परख रखनी पड़ती 
है; भ्रन्यथा उसका काम नहीं चल सकता । 

भीरा का काच्य दिव्य प्रेम और विरद्द पर आश्रित हैं, जो एक ओर उसे 
सहज हृदयग्राही बनाता है और दूसरी ओर काव्य के विषय को विस्तीण कर 
देता है । महादेवी के काव्य में वेराग्यभावना का प्राधान्य हैं। महददात्सा बुद्ध की 
भाँति नहीं ( बुढि की मूर्तियों में दुःख की सुद्रा नहीं मिलती ) किन्तु बोद- 
संन्‍्यासियों और संन्यासिनियों सरीखी एक चिन्ता-सुद्रा, एक विरक्ति, एक 
तड़प, शान्ति के प्रति एक अशांति महादेवी जी की कविता में सब ,जगद 
देखी जा सकती है । किन्तु इस कारण उनकी कविता में एकरूपता 'सोनोटनी' 
नहीं आई है; जेल्ा कुछ लोग आरोप करते हैं । उनमें प्रचुर वेभमिन्‍्य है । 

आशा दे मेंने दोनों का अ्रन्तर यथासंभव थोड़े में स्पष्ट कर दिया हैं । 

अब में अन्त में यह कहूँगा कि आधुनिक कवियों में महादंवी जी का 
क्या स्थान है, इसका निर्णय करना ग्रभी हमारे लिए असामयिक होगा । इस 
युगके अश्रगश्य कवियों में संभवत: उनका स्थान सुरक्षित रहेगा(केवल इसलिए 
नहीं कि भारत अ्रध्यात्म-प्रधान देश है, बल्कि उनके काच्यगुणों के कारण) 
किन्तु उनमें उन्हें कौन-सा विशेष पद आप्त होगा यह तो समय ही बता 
सकता है । में कद्द चुका हूँ कि उनका विकास अभी बन्द नहीं हुआ है । 


गा 


यामा' का आलड्डारिक सोन्दर्य 


ओमग्रक्राश 


 ['महादेवी जी ने श्वासों के तार में अपने सपनों को गू'थकर_वेदना-च्चित-..“ 
वंदनवार बनाया है, जीवन के घट को दुःखरूपी जल से भरा है। उनके दोनों. 
मेंत्र भिलमिलाते हुए दो दीपक हैं| श्रॉसू का तेल भरा जा रहा है । श्रौर 
सुधिरूपी बत्ती जलकर पद ध्वाने पर प्रकाश कर रही हैँ । 
अपने अलंकारों द्वारा श्रीमती वर्मा नेन जाते प्रकृति के कितने मनोहर 
चित्र खींचे हें । उनके भ्रधिकतर चित्रों में प्रकृति में करुणा-मूर्ति नारी का ही 
साधनामय स्वरूप दिखाई पड़ता है |] 


महादेवी वर्मा के काव्य में कल्ला का जो सोन्दर्य इष्टिगोचर होता है 
उसकी समता के लिए. खड़ीबोली में स्वर्गीय प्रसाद जी के काप्य-सौन्द्य के 
अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं दिखाई पढ़ता । श्रीमती वर्मा का काच्य मुक्तक है 
जिसमें, सोन्दर्य ही प्रधान उदश्य होता है। और प्रसाद जी का कुकाच भी 
सुक्तक काव्य की शोर है; श्रतः प्रबन्ध कल्पना सें अ्रपनी प्रतिभा को व्यय न 
करके दोनों ने सौन्दर्य सृष्टि में अ्रधिक सफलता प्राप्त की दै। काच्य-सौंदर्य 
में प्रथम श्रवयव छंद, दूसरा भाषा तथा तीखरा श्रलंकार द्ोता है; यह 
हम पहले कद्द छुके हैं। प्रस्तुत लेख में श्रीमती वर्मा के प्रसिद्ध काव्य यात्रा! 
का अलंकारों की दृष्टि से विश्लेपण करके उसके मूल्यांकन का अयत्न किया 
जायगा। 

यथपि श्रीसदी वर्मा अपने इस पन्ध सें रूपक, उपसा तथा अपन्हुति के 
प्रयोग द्वारा सीन्दर्य-चित्रण सें अधिक सफल हुई हैँ फिर भी सबसे श्रधिक 
ध्यान भ्राकित करनेवाला प्रयोग 'सांय रूपको! का है; संख्या अ्रधिक न 
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होते हुए भी उनका अ्रपना महत्व है । कुछ सांग रूपक तो साधारण चमत्कार 
के लिए ही आये द्ैं--- । 
रिवि-शशि तेरे अवर्तंस लोल। 
सीमंत-जटित तारक अमोल ॥ 
चपला विश्रम, स्मित इन्द्र-धघनुष । 
हिमकण बन मरते स्वेदनिकर ॥ 
ु अप्सरि ! तेरा नर्तन सुन्दर ॥? (३८०) 
किन्तु सबसे श्रधिक चमत्कार-पूर्ण आरती का साँग रुपक है, जिसे पढ़ 
कर सूर के “हरि जू की आरती बनी? वाले पद का ध्यान आ जाता है, 
जहाँ श्लेष तथा अनुप्रास का भी मनोहर पुट उस प्राचीन अ्रप्रस्तुत को नवीन 
रूप में उपस्थित करता है-- 
“प्रिय मेरे गीले नयन बनेंगे आरती । 
श्वांसों में सपने कर गुफित ॥ 
बन्दनवार चेदना चर्चित । 
भर दुःख से जीवन का घट नित॥ 
मूक क्षणों से मधुर भरूगी भारती ॥१॥ 
दुग मेरे दो दीपक मिलसिल । 
भर आँसू का स्नेद्द रहा ढल।॥। 
सुधि तेरी अविराम रही जल । 
पद॒ध्चनि पर आलोक रहूँगी वबारती ॥२॥ 
यह लो प्रिय निधियों सय जीवन। 
जग की अक्षय स्खतियों का धन॥। 
सुख सोना करुणा हरिक कणे। 
तुमसे जीता आज तुम्हीं को द्वारती ॥श॥! (१८६). 
इस गीत में श्वास्रों के तार में अपने सपनों को गूंथं कर वेदना-चर्चित 
चन्दुनवार बनाया है, जीवन के चट को दुःख: रूपी जल से सरा गया है और 
मुक ज्णों को आरती के, सुन्दर श्लोकों से भरा गया है। दोनों नेत्र फिल- 
मिलाते हुए दो दीपक हैं। आँसू का तेल भरा जा रहा है और सुधि रूपी 
बती जल कर पद्ध्वनि पर प्रकाश कर रही है। फिर असंख्य धन, निधि, 
सोना तथा हीरक लुटा दिये जाते हैं । सांग रूपक तथा अजुप्नास वो हैं ही, 
भर; वा[रती? तथा 'स्नेह” पर श्लेब भी है । हि हे 
इसी प्रकार एक दूसरा सुन्दर सांगरूपक बंसतरजनी का है, जिसमें 


थामा? का आलक्लारिक सौन्द्य म्र७ 


समासोक्ति का भी सुन्दर चमत्कार है :-- 

“धीरे-धीरे उत्तर ज्ञेतिज से आ बसन्‍त रजनी । 
तारकसय नव वेणी बन्धघन 
शीशफूल कर शशि का नूतन ॥ 
रश्मिवलय सित घन-अरगुण्ठन, 
सुक्ताहतल अमभिराम बिछादे । 
चितवन से प्रपनी ॥? (१२२) 

यहाँ बीच की ३ पंक्तियों को सांगरूपक के लिए लिखा गया है किन्त 
अन्त सें सारे छुन्द को समासोक्ति में अवसित कर दिया है, इसलिए सोंदर्य 
और भी बढ़ जाता है। 'नीहर” में इस प्रकार के अलंकारों की कमी है किंतु 
'रश्मिः, 'नीरजा! में इनकी अधिकता दहै। अधिकतर सांग रूपक अधिक: 
लम्बे नहीं हो पाये हैं । 
ध्यांमा! में दूसरा प्रचलित अलंकार 'समासोक्त' है; इस अलंकार द्वारा 
श्रीमती वर्मा ने न जाने प्रकृति के कितने मनोहर चित्र खींचे हैं । किन्तु हमें 
यद्द अलंकार श्रधिकतर 'संसृष्टि' तथा 'संकर” के रूप में मिलता है, अपने 
विविक्त रूप में बहुत कम । अधिकतर चित्रों में प्रकृति में करुणा मूर्ति नारी 
का द्वी साधनासय स्वरूप दिखाई पड़ता है। पहिला ही गीत देखिए :-- 
“निशा की, घो देता राकेश । 
चाँदनी से जब श्रलक खोल ॥ (१) 
यहाँ निशा और राकेश के पारस्परिक ध्यवहार--अ्रलक खोलकर घो 
देना--से नायक और नायिका के काम्ुकतापूर्ण व्यवद्दार की प्रतीति द्ोती दै । 
जीद्वार” ही में दूसरा उदाहरण देखिए :--. 
“गमुलाबों से रवि का पर्थ लीप । 
जला पश्चिम में पहला द्वीप ॥ 
विहेंसती सन्ध्या भरी सुद्दाग । 
दइगों से मरता स्वर्ण-पराग ॥? (७१) 
यहाँ सन्ध्या के घ्यवहार में किसी ऐसी नायिका की प्रतीति होती है जो 
अपने प्रिय की साधना में तत्पर रहकर अपने को सोभाग्यवत्ती मानती हुईं 
आनन्द का अनभव छकरती थे। 'विहसती!, दर्गों? आदि शब्दों का प्रयौग 
इसी प्रतीति के लिए हुआ है । 'गुलाल', दीप” श्रौर 'स्वर्स-पराग? में 
डपमेय फे छिपे रहने झौर डफ्सान मात्र के प्रयोग से 'सपकासिशयौन्धि! 
भी है। 


क्र 
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होते हुए भी उनका अपना महत्व है । कुछ सांग रूपक तो साधारण चमत्कार 
के लिए ही आये हैं--- 
रिब्रि-शशि तेरे अ्रवतंस लोल । 
सीमंत-जटित तारक श्रमोल ॥ 
चपला विश्वस, स्मित इन्द्र-धनुष । 
हिमकण ब्रन मरते स्वेदनिकर ॥ 
अप्सरि ! तेरा नतंन सुन्दर ॥! (१८०) 
किन्तु सबसे अधिक चमत्कार-पूर्ण श्रारती का साँग रुपक दै, जिसे पढ़ 
कर सूर के 'हरि जू की आरती बनी? वाले पद का ध्यान शञआआ जाता है, 
जहाँ श्लेप तथा अनुप्नास का भी मनोहर पुट उस प्राचीन शअ्रप्नस्तुत को नवीन 
रूप में उपस्थित करता दै-- 
“(प्रिय मेरे गीले नयन बनेंगे आरती । 
श्वांसों में सपने कर ग्रुफित ॥ 
बन्दनवार वेदना चर्चित । 
भर दुःख से जीवन का घट नित॥ 
मूक क्षणों से मधुर भरूगी भारती ॥१॥ 
दइग मेरे दो दीपक सिलमिल। 
भर आँसू का स्नेह रद्दा ढल॥॥ 
सुधि तेरी अविराम रद्दी जल | 
पद॒ुध्चनि पर आलोक रहूँगी वारती ॥२॥ 
यह लो प्रिय निधियों मय जीवन। 
जग की अक्षय स्मघतियों .का घन ॥ 
सुख सोना करुणा हरिक कण। 
तुमसे जीता आज तुम्हीं को द्वारती ॥३॥! (१८5६) 
इस गौत में श्वासों के तार में अपने सपनों को गूथ कर वेदना-चचित 
वन्दुनवार बनाया है, जीवन के घट को दुःख- रूपी जल, से भरा गया दै और 
मृक क्षणों को आरती के. सुन्द्र श्लोकों से भरा गया है। दोनों नेत्र मिल- 
मिलाते हुए दो दीपक हैं। आँखू का तेल भरा जा रहा है और सुधि रूपी 
बती जल कर पदुध्वनि पर प्रकाश कर रही है। फिर असंख्य धन, निधि, 
सोना तथा द्वीरक छुटा दिये जाते हैं | सांग रूपक तथा अलुप्रास तो हैं दी, 
'भरः; वारती! तथा 'स्नेह! पर श्लेब भी है । । 
इसी प्रकार एक दूसरा सुन्दर सांगरूपक बंसतरजनी का 


है, . जिसमें 


थामा? का आलक्वारिक सौन्द्य श्र्७ 


समासोक्ति का भी सुन्दर चमत्कार है :--- 

'धीरे-धीरे उतर ज्षितिज से आ बसनन्‍त रजनी । 
तारकमय नव वेणी बन्धन। 
शीशफूल कर शशि का नूतन ॥ 
रश्सिवलय सित घन-अरगुण्ठन, 
मुक्तात अभिराम बिछादे । 
चित्वन से अभ्रपन्ती ॥! (१२२) 

यहाँ थीच की ३ पंक्तियों को खांगरूपक के लिए लिखा गया है किन्त- 
अन्त सें सारे छुन्द को समासोक्ति में अ्रवसित कर दिया है, इसलिए सॉंद्य 
और भी बढ़ जाता है। 'नीहर” में इस प्रकार के श्रलंकारों की कमी है किंतु. 
रश्मि, 'नीरजा' में इनकी अधिकता है। अधिकतर सांग रूपक अधिक- 
लम्बे नहीं हो पाये हैं । 
धयामा! में दूसरा प्रचलित अलंकार 'समासोक्तः है; इस अलंकार द्वारा 
श्रीमती वर्मा ने न जाने प्रकृति के कितने मनोद्दर चित्र खींचे हैं । किन्तु हमें 
यह अलंकार श्रधिकतर 'संस्ष्टि! तथा 'संकर” के रूप में मिलता है, अपने 
विविक्त रूप में बहुत कम । अधिकतर चित्रों में प्रकृति में करुणा सूर्ति नारी 
का दी साधनामय स्वरूप दिखाई पड़ता है । पहिला ही गीत देखिए :--- 
निशा की, धो देता राकेश । 
चाँदनी से जब अलके खोल ॥ (१) 
यहाँ निशा और राकेश के पारस्परिक व्यवहार--अलक खोलकर घो 
देना--से नायक श्रौर नायिका के काम्रुकतापूर्ण व्यवद्वार की प्रतीति होती है । 
लीदहारः दी में दूसरा उदाहरण देखिए :--. 
“मुलाबमों से रवि का पर्थ लीप | 
जला पश्चिम में पहला दीप ॥ 
विहँसती सन्ध्या भरी सुहाग । 
हसगों से मरता स्वरण-पराग ॥? (७३) 
यहाँ सन्ध्या के व्यवद्दार में किसी ऐसी नायिका की प्रतीति होती है जो 
अपने प्रिय की साधना में तत्पर रहकर अपने को सौभाग्यवती मानती हुई. 
आनन्द का अनभव करती है। 'विहँसती?, “दंगों! आदि शब्दों का प्रयोग _ 
इसी प्रतीति के लिए हुआ है। 'गुलाल', 'दीप' और 'स्वर्ण-पराग? में 
हपमेय के छिपे रहने ओर डपसान मात्र के प्रयोग से 'रूपकातिशयोक्ति! 
भी है। 
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नीरज! में साधारण तथा प्रचलित प्रयोगों द्वारा इस अलंकार का 
चमत्कार देखने योग्य है| प्रायः उपसा तथा उत्परेक्षा की सहायता लेकर 
घंसृष्टि! कर दी गईं है :-- 
“ऋदुल अंक धर, दर्पण सा सर । 
आज रही निशि इस इंदीवर ॥7? (१२३) 
यहाँ पर निशा के व्यवद्दार में उस नायिका के व्यवहार की प्रतीति होती 
है जो अपनी गोद में दर्पण रखकर अपने नेत्नों में श्रंजन लगाती है। दर्पण 
सा सर! में उपसमा, दग-इंदोवर”ः में रूपक तथा मदुल अश्रंक' में रूप- 
कातिशयोक्ति है । इसलिए इन शलंकारों से संश्लि. समासोक्ति सारे छन्द सें 
है। एक दूसरे कन्द में उद्पमक्षा द्वारा समासोक्ति को अनुप्राणित किया 
गया हैः--- ; 
क्रूम गर्बित स्वर्ग देता। 
नत घरा को प्यार सा क्या १? (११८) 
यहाँ गर्वित स्त्रगे का कूसकर नत घरा को प्यार देने में कामुक त्था 
स्वाभिमानी नायक को सही हुईं नाग्रिका को चूमने वाल्ले व्यवद्दार की अतीति 
होती है। 'प्यार-सा? कह कर संभावना द्वारा उत्प्रेज्षा है । + 
“जैसा कि हम देख चुके हैं रूपकातिशयोक्ति, समासोक्ति, सांगरूपक, - 
अतिशयोक्ति, उपमा और उद्मक्षा अलंकारों की बहुलता इन गीतों में अक्ृति 
के अनेक मनोद्दर तथा आकर्षक चित्र खींचती दे । कुछ साधारण अलंकारों 
का चमत्कार भी, यद्यवि अधिक मात्रा सें नहीं है, दुशेनीय हैं:-- 
पृन्त बिन नभ में खिले जो. 
अश्चु बरसाते हसे जो॥ 
तारकों के वे सुमन । 
मत चयन कर अनमोल री ॥' (१७१) 
यहाँ पर तारकों? पर 'सुसना का आरोप किया गया है और इसी- 
लिए 'वुल्त बिन! का प्रयोग हैं; अतः 'रूपक' और “विभावना! का 
प्रयोग है । किन्तु चमत्कार खूपक सें देँ न तो * अश्र बरसाते हँसे” विरेधा- 
भास में और न विभावना! में । हाँ, 'निश्चथ्र! का यद्द चमत्कार अवश्य 
प्रशंसनीय है :-- 
'पारद के सोती से चंचल । 
'मिटते जो प्रतिपल बन हुल डुल ॥| 
हैँ पलकों में करुणा के अख ।! 
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पटल पर हिसमद्दास नहीं यह ॥ 
कूलहीन तम् के अन्तर सें । 
दसक गई' छिप जो क्षण भर में ॥ 
हैं विपाद ,से बिखरी स्खृतियाँ। 
घन चपला का लास नहीं यह ॥? (१८४) 
इस छुन्दके विषय में यह शंका हो सऊतो है कि इसमें 'अपन्हुतिः मानी 
जावे या 'निश्चय! | यदि प्रकृति का वर्णन प्रस्तुत है तो निश्चय ही “अपन्हुति” 
मानी जावेगी, कितु यदि इसमें अपने तिंधाद आदि का वर्णन है तो “निश्चय! 
श्रलंकार मानना चाहिए । शायद इन गीतों को व्यक्तिगत ( 500]४०६४७ ) 
मानने से अधिक चमत्कार 'अपन्हुति” में नहीं निश्चय” में ही है। 
प्रस्तुत काव्य में उस श्रनन्‍्त सॉंदर्य-निधि का वर्णन होने से स्थान-स्थान 
पर “्यतिरेक? तथा प्रतीप? के भी दर्शन द्ोते हैं । यदि हम इन स्थत्नों पर 
प्रस्तुत की अश्रद्"ोंकिकता को ध्यान में रखेंगे तो काव्य की दृष्टि से अधिक 
सोंदर्य न दिखाई पड़ेगा, श्रतः वण्यं विषय भले ही कोई अलौकिक दो, हम 
उसे साधारण मानकर ही उसका वर्णन देखते हैं | नख, अ्रधर तथा चरणों की 
सुन्दरता देखिएुः--- 
'जिन चरणों पर देव छुटाते 
थे अपने अमरों के लोक 
नखचंद्रों की कान्ति लजाती 
थी नक्षत्रों के आलोक |? (९७०) 
पूर्वार्ध में कोई काव्य-सोंदर्य नहीं है, किन्तु उत्तराध में 'प्रतीप! का 
चमत्कार दे । अन्यत्र भी 
जिन चरणों की नखज्योति 
ने हीरक जाल लजाये ।---(११) 
नखज्योतति सें होरक-जाल से अधिक सुन्दरता द्वोने के कारण श्रस्तुत से 
, अप्रस्तुंत का लेज्िजित होना 'प्रतीप! ही है। अधघरों के वरणन सें भी इसी 
* अलंकार का चमत्कार है--- 
जिन अघरा की मन्द हेसी थी 
नव अरुणोदय फा उपमान ।? 
यहाँ उपम्ेय का उपमान तथा उपसान को उपमेय बनाकर प्रस्तुत की 
श्रेष्ठठा की प्रतिष्ठा की गई है । 
कुछ साधारण उपमाय भी देखने योग्य हैं। कुछ उपसान तो दूसरे 
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कवियों से लिए गये हैं | हाँ प्रस्तुत श्रपना नया रक्‍्खा गया है। जैसा कि 
बिद्दारी के एक दोह में भी है 'भीसे पट के समान लिपटना? वाक्य महदादेवी 
जी को पसन्द आया है, परन्तु आपने श्रपना प्रस्तुत” पीड़ा को बनाया है 
प्रिय को नहीं ;--- 
पीड़ा मेरे मानस से 
भीगे पट सी लिपटी हैं ॥ (२६) 
एक दूसरे स्थान पर भत और भविष्य का सुन्दर स्परूप परम्परा उप- 
सानों द्वारा दिखाया गया है-- 
कुहे सा घुघला भविष्य है। 
है अश्रतीत तम प्यारे ॥? (७६) 
कुछ आधुनिक काल के अग्रर्तुतों का प्रयोग भी यद्यपि स्वरूपासि- 
व्यक्ति सें अधिक सहायक नहीं होता, फिर भावाभिष्यक्ति में सफल है-- 
_पलक प्यालों सी पी-पी देच ! 
मधुर आसव सी तेरी याद ॥# (४२) 
तथा-- 
“इन हरिक के तारों को 
कर चूर बनाया प्याला । 
पीड़ा का सार सिला कर 
प्राणों का आसव ढाला ॥? (२३) 
'आसव सी याद! तथा आंणों क। आसव” आधुनिक काल की देन . । 
निम्नलिखित मालोपमा भी इसी प्रकार की है-- 
सरूक प्रणय से, मधुर व्यथा से । 
स्वप्नलोक के से आहवान । 
वे आये चुपचाप सुनाने 
तब मधुमय मुरली की तान ॥? (२) 
श्रीमती वर्मा ने इन अप्रस्तुतों को तो ञ्राजकल के कवियों के समान 
दूसरों से ही लिया है, किन्तु उनके मौलिक अग्रस्तुत एकदम अदूभुत तथा 
मनोहर हैं-- ु ह हु 
अवचनि-अम्बर भी रुपहली सीप से 
*. तरल मोती सा जलधि जब काँपता ।? (७७) 
य[--- 'विधु की चाँदी की प्याली 
सादुक मकरन्द भरी सी रु 
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जिससे डजियाली रातें 
लुटती घुलती मिसरी सी |? (१७) 
ऊपर वाले उदाहरण में 'जलधि? को मोती! तथा “अवनि-अम्बर” को 
'सीप? सानना तो रूपाकार को दृष्टि से, सूच्मनिरोक्षण होते हुए भी, असंभव 
नहीं लगता । किन्तु दूसरे उदाहरण सें 'उजियाली रातों का उसी भाँति लुट 
जाना जेंसे मिसरी घुल जाती है! यह विचार इतना सूच्षम है कि इसमें न 
चस्तु-सास्य है, न गुणसाम्य, न क्रिया-साम्य, केवल भाव्रसाम्य ही दिखाई 
पढ़ता है । 
प्रस्तुत और अ्रश्नस्तुतों की इस मोलिकता का एक और उदाहरण 
देखिए-- 
तुम द्वो प्रभाव की चितवन 
में विधुर निशा बन जाऊे 
काहू.. वियोग-पत्च॒ रोते 
संयोग-ससय छिप जाऊँ। (७९) 
यहाँ पर महादेवी जी को इतना दी कहना अभीष्ट है कि प्रिय के. वियोग 
में रोते रहने पर भी उनका मिलन नहीं होता, क्योंकि जब संयोग का समय 
श्रातां है तब उनका अस्तित्व ही नहीं रहता--संयोग उसी समय होता दै.जब 
भक्त का भगवान्‌ से एथक्‌ अस्तित्व नहीं रहता--अ्रभ्रात की चितवन! और 
“विधुर-निशा? इन दो अ्रप्रस्तुतों के द्वारा उन्होंने इस अद्भुत समस्या को बड़े 
ही आकर्षक रूप से समझाया है ।* स्वर्गीय प्रसादजी ने भी एक कहानी 
“दासी! में यही भाव इन्ही शब्दों में प्रकट किया है-- 
है जलती हुईं दीपशिखा हूँ और तुम हृदय-रब्जन प्रभात हो। जब 
तक देखती नहीं जला करती हूँ ओर तुम्हें जब देख ,लेती हूँ तभी मेरे अस्तित्व 
का अन्त हो जाता है ।! -( आँधी ८१ ) 
कहने की आवश्यकता नहीं कि यद्यपि प्रसादजी ने इस कद्दानी को पहिले 
लिखा था; फिर भी वर्माजी के छुन्द में अधिक चमत्कार है, “दीपशिखा' और 
प्रभात! का सम्बन्ध न तो इतना स्वाभाविक है और न इतना असम्भव हद 





१. महात्मा कबीर ने भी इसी भाव को अपने एक दोहे में प्रकट किया है 
किन्तु उसमें वह चमत्कार नहीं है-- 
मूए पीछे मति मिलौ, कहँ-कवी रा राम । 
लोहा माटी मिलि गया, तबे पारस केहि काम ॥ 
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जितना 'प्रभात! और “निशा! का--यद्यपि प्रभात श्रीर निशा सदा साथ रहते 
हैं फिर भी उनका संयोग हो ही नहीं सकता; किन्त दीपशिखा का प्रभात से 
संयोग हो भी सकता है (वस्ततः अ्रद्व त का ज्ञान होने पर आत्मा का स्वरूप 
उसो प्रकार मलिन द्वो जाता है जिस प्रकार सू्यंग्रकाश में द्ीपज्योति; किन्तु 
दीपशिखा का अ्रस्तित्व नहीं मिटता ) । 
अन्त में श्रीमती चर्मा के उस प्रिय अलंकार समासोक्ति का एक उदाहरण 
देकर हम भारतीय नारो को उस असहाय अवस्था पर अवश्य आँसू बहाना 
चाहते हैँ, कितना भावपूण चित्रण है-- 
जनम से मठ कंज-उर सें 
नित्य पाकर प्यार लालन 
अनिज्ल से चल पंख पर फिर 
उड़ गया जब गंध उन्‍्मन। 
ब्रन गया तब सर अपरिचित 
होगई कलिका विरानी । 
निठुर वह मेरी कहानी ॥ (१६३) 
जिस घर में उसका लालन-पालन हुआ उसको छोड़ कर चले जाने पर 
चह किस प्रकार 'विरानी? हो जाती है, यद्द वस्तुतः बढ़ी 'निठुर कद्दानी” है । 


दीपशिखा 


डाक्टर नमेन्‍्द्र 


[ 'महादेवी जी के गीतों में कला का मूल्य अक्षुण्ण है। भाषा के रंगों को 
हल्के-हल्के स्पर्श से मिलाते हुए मदुल-तरल चित्र श्ँक देना उनकी कला की 
विशेषता हूँ । पंत की कला में जड़ाव और कढ़ाई है, फलत: उनके चित्रों की 
रेखाएँ प॑नी हैं | महादेवी की कला में रंग-धुली तरलता हैं जैसी कि पंखड़ियों 
पर पड़ी हुई झ्रोस में होती है ।" | 


इस युग में दीप-शिखा? का प्रकाशन एक घटना है। महादेवी जी के 
: ही शब्द उधार लेकर हम कहेंगे कि 'जीवन और मरण के इन तूफानी दिनों 
में रची हुई यदह्द कंचिता ढीक ऐसो है जैसे ऋंका ओर प्रत्नय के बीच में स्थित 
मन्दिर में जलने-वाली ,निष्कम्प दीप-शिखा ।? 

इस पुस्तक का मद्द॒त्व एक ओर दृष्टि से भी है। आज छुःसात वर्षों के 
बाद महादेवीजी के साधना-मन्दिरि का द्वार खुला है ओर करुणा के स्नेह में 
जल्नती हुईं इस दीपक की लौ को अ्रब भी अपने एकाकीपन में तन्‍्मय और 
विश्वास में मुस्कराती हुईं देखकर हिन्दी के विद्यार्थी का सशझ मन उत्फुल्ल 
हो उठा है। 

दीप-शिखा में ९३ गीत हैँ, ओर प्रत्येक गीत का अथंवाह्दी एक चित्र 
है। इन चित्रों का कला की दृष्टि से क्या मूल्य है, यह कहने कातों में 
अधिकारी नहीं हूँ; परन्तु इस प्रकार का चित्रित गीत-प्रकाशन हिन्दी के लिए 
एकदुम नयी चीज है| इसके अतिरिक्त प्रत्येक गीत कवयित्री की श्रपनी ही 
हस्त-जिपि में मुद्वित हैं । इस सुद्बण से जदााँ नचीनता तो सचमच औओर- भी 
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बढ़ गई है, वहाँ लिपि के सुन्दर न होने से पुस्तक की स्वच्छुन्दता में क्षति 
भी अवश्य हो गई हैं। है 

हिन्दी में--विश्व के लगभग सभी साहित्यों में--गीत-परम्परा आदि- 
काल से ही चली श्राती है । या यों कहिए कि कविता का मूल रूप द्वी गीत 
है । गीत के इतिहास पर दृष्टि डालने से उसके दो प्रयोजन मिलते हैं 

(१) आत्म-निवेदन और (२) मनोरज्जन । 

इनमे आत्म-निवेद्न अधिक सौलिक है। उसको प्रयोजन के अतिरिक्त 
प्ररणा भी कहना उचित है। परन्तु सनोरञज्जन भो कम प्राचीन नहीं है। 
श्राखेट-प्रिय ग्रादिम पुरुष के वियोग सें उसकी ग्ृहिणी आदिम नारी ने आज 
से न-जाने कितने युग पूर्व अपने एकाकी मन और ग्रृह-कर्म से भारी शरीर को 
हल्का करने के लिए गीत का आविष्कार किया था। 'कामायनी? के पाठकों 
को याद होगा कि मनु के रूगयार्थ वन में चले जाने पर श्रद्धा का द्वाथ तकली 
से और मन अनायास गीत की कड़ी से उलरू जाता था । 

इस अवस्था में आकर गीत के दोनों अ्रयोजनों का समन्वय हो जाता 
है। धीरे-धीरे ये ही दो प्रयोजन अनेक रूपों में बिखरते गये । आत्म-निवेदन 
पार्थिव ओर अ्पाधिंव अवलम्बनों के अनुसार लौंकिक और अलौकिक विरह- 
मिलन की कविता में फूट उठा; मनोरंजन उत्सव और पर्वों के गीतों में; ओर 
कह्दीं-कद्दीं ये दोनों ही मिलकर एक हो गए । 

इस प्रकार गीत सानव-मन के हृर्ष-विषाद का सद्दज वाहक है, जो अब 
तक अपनी परिभाषा को अक्षुण्ण बनाये हुए है | सहादेवी जी ने भी इसी से 
मिलती-जुलती गीत की परिभाषा की है-- 

५ (शीत का चिरन्तन विषय रागात्मिकता वृत्ति से सम्बन्ध रखने वाली 
सुख-दुःखात्मक अनुभूति ही रहेगा ।.--साधारणतः गीत व्यक्तिगत रीमा में 
सुख-दुःखात्मक अनुभूति का वह शब्दु-रूप है जो अपनी ध्वन्याव्मकता में 
गेय हो सके !* 

।. द्वीप-शिखा के:रतों में आत्म-निवेदन की प्रेरणा है, मनोरंजन स्पष्टतः 

ही उनका प्रयोजन नहीं है । परन्तु वह आध्मनिवेदव किस प्रकार का है, यदद 

प्रश्न सरल नहीं. है। साधारण रूप से यह कद्द देना कि इनमें 'अज्ञात के प्रति 
। विरह-निवेदन दैं या रहस्योन्सुख प्रेस की अभिव्यक्ति है अथवा लौकिक धरा- 
* तल पर कवि की अपनी अतृप्त वासना की प्रेरणा है--प्रश्न को और भी 
' जटिल बना देना है । इस आत्म-निवेद्न की प्रकृति को समझने के लिये तो 
| कवि के व्यक्तित्व के विश्लेषण का सद्दारा लेना पड़ेगा ; 
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दीप-शिखा के गीतों का अध्ययन करने पर हमारे मन में तीन प्राथमिक 
धारणाएँ बनती हैं-- 
४१) दीप-शिखा कवि के अपने सन का प्रतीक है । 

(२) दीप-शिखा में फ़ारसी की शमअञ्रकी तरद्द ऐन्द्रिय वासना की 
दाहक ज्वाला नहीं है, वरन्‌ करुणा की स्निग्ध लो दै जो 
मधुर-मधुर जलती हुईं पृथ्वी के कण-कण के लिए आलोक 
वितरित करती है । 

( ३ ) और इस जलने के पीछे किसी अ्रज्ञात प्रिय का संकेत द्व जो उसे 

असीम बल और अकम्प विश्वास प्रदान करता है । 

महादेवी के काव्य में इसी प्रकार के संकेत मिलते हैं, और इन संकेतों 

की व्याख्या सें हिन्दी-आलोचकों ने सारा अध्यात्म एवं वेदान्त समाप्त कर 
दिया दे । उनकी यह व्याख्या महादेवी को परमार्थी योगी की पद्वी पर भत्ते 
ही प्रतिष्ठित करदे, परन्तु उनके काव्य की आत्मा अर्थात्‌ उनकी अनुभूति के 
स्वरूप को समभने में अ्रणमात्र भी सहायक नहीं दोती | 

इस विषय में में पहिले ही निवेदन करदू कि मुझे आधुनिक काव्य .की 

आध्यात्मिकता में एकदम विश्वास नहीं है। काव्य का सम्बन्ध मानव-मन से 
है, ओर मन में किसी प्रकार की अ्पार्थिवता नहीं है। भारतीय दुर्शन ने भी 
उसे सूचमेन्द्रिय हो माना है। हमारे साहित्य-शस्त्र में भी जहाँ काव्य की 
अनुभूति-अभिव्यक्ति का विवेचन है, पार्थिव जीवन के द्वी स्थायी-स्ंचारियों का 
वर्णन-है-ओर-रस-की अलौकिकता भी अन्त में लोकिक ही ठहरती है । यह - 
बात नहीं कि मुझे अध्यात्मक की सत्ता मान्य नहीं । में मानता हूँ. कि एक 
ओर चित्तवृत्ति के संयम ओर निरोध से ओर दूसरी ओर उसकी एकाग्रता के 
अभ्यास से आत्म-चिन्तन और रहस्यानुभूति सम्भव दै--और कम-से-कम- 
कबीर की रहस्यानुभूति कल्पना की क्रीड़ा अथवा धार्मिक दुम्भ कभी नहीं थी । 
परन्तु बुद्धि के इस युग में, जेसा कि महादेवी जी ने स्वयं अपनी भूमिका में 
_ स्वीकार किया है, इस प्रकार की रहस्यानुभूति कम-से-कम एक नवीन शिक्षा- 
दीक्षा सें पोषित बुद्धि-जीवी के लिए सम्भव नहीं । एक बार व्यक्तिगत चर्चा 
करते समय भी जब मैंने अपना यद्द, मन्‍्तव्य उनके सम्मुख रखा तो उन्होंने 
स्पष्ट रूप में इसकी सत्यता स्वीकार की थी। अतएव दीप-शिखा के गीतों की 
अनुभति पार्थिव माने बिना काम नहीं चल सकता । उसका विश्लेषण करने 
पर तीन तत्व हम को मिलते हैं 
५/(५) जलने की भावना, (२) विश्व के प्रति गीला-करुणा-भाव, और 
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(३) अज्ञात प्रिय का संकेत । 
इन में से तीसरे भाव के मूल में तो स्पष्टतः काम कां स्पन्दन हैं ही; 
जलने को भावना में श्रसन्‍्तोष और अतृष्ति-लावना भी अनिवार्य हैं। इन 
दोनों को श्रगर संयुक्त करद तो पहला कारण और दूसरा कार्य हो जाता है। 
और वास्तव में सभी ललित-कलाओं के--विशेषतः काव्य के और उससे भी 
अधिक प्रणय-काव्य के--मूल में अतृपष्त काम क॑ श्ररणा मानने में आपत्ति के 
लिए स्थान -नहीं है । 
महादेवी जी का एकाकी जीवन उनके काव्य स॑ स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित 
हैं। किसी अभाव ने ही उनके जीवन को एकाकिनी वरसात बना दिया है, 
सुख और दुलार के, आधिक्य ने नहीं। अ्रतिशय सुख और दुलार की प्रतिक्रिया 
से उत्पन्न दुःख का आकर्षण यामाओर दीप-शिखा की रूृष्टि नहीं कर 
सकता- परन्तु इस अतृप्ति को स्थूल शारीरिक श्र में श्रदय करना महादेवीजी 
के संस्कृत एवं संयत व्यक्तित्व के प्रति अपराध होगा । क्योंकि, ओर नहीं 
वो स्वभाव से ही पुरुष ओर स्त्री कवियों के लिखे हुए प्रणयन्य वों में 
उनकी प्रकृति के अनुसार अन्तर मिलना अनिवाय है। पुरुष कवि का प्रण्य 
निवेदन अधिक व्यक्त, अतएुच ऐन्द्रिय एवं रोसानी होगा। स्त्री का प्रझय- 
निवेदन संयत, अतएव गाहंस्थिक होगा । पुरुष में रोमांस की उन्मुक्तवा 
होगी, नारी में स्थायित्व का बन्चन । अतपुव स्वीकृत रूप से लोॉकिक तल 
पर स्त्री-कवि का प्रणय एकमात्र स्वकीया का घरेलू प्रणय ही हो सकता है । 
स्‍त्री अपनी प्रकृति के कारण ओर बहुत-कुछ अंशों में सामाजिक रीति-नीति 
के कारण न तो असंयत डद्गारों को ही व्यक्त कर सकती हैं ऑर न स्वकीया 
#ी सोमित्रि-रेखा से बाहर ही जा सकती हैं । प्राचीन लोक-गीतों की गायि- 
_ काश्रों से लेकरं सर्वश्री होमबती, “उषा, चकोरी?, आदि आइुनिक हिन्दो- 
कवयिंत्रियों तक यह बात अनिवाय रूप से मिलेगी । जहाँ-कहीं भी लौकिक 
प्रणय की स्वीकृति हैं, वहाँ स्थकोयाःसाव ही है। मीरा के तो अ्रपार्थिव 
प्रेम मे सी स्वकीया-साव का आग्रह मिलता है । 
। स्वकीया की भावना को छोड़कर तो ख््री के पास सिफ़ एक ही उपाय॑ 
: रह जाता है--अपार्थिव प्रणय अथवा अज्ञात के श्रति प्रणय-निवेदन । य्रद् 
. प्रशय-निवेदन सूलत: पार्थिव प्रेम पर आश्रित होते हुए भो तत्वतः डससे 
भिन्‍न होता है। अर्थात्‌ इसमें ऐन्द्रियता सूच्म-से-सूचंम होती हुईं अती निद्रियता- 
सी प्रतीत होने लगती है, यानी उसका संस्कार हो जाता हैं। परन्तु यह 
_ निश्चित है कि इस प्रणय-निवेदन में जो स्पन्दन होगा, वद्ठ ग्रच्चुन्त रूप से 
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उसी आरम्भिक प्रेम का द्वी होगा । 

सन्त कवियों तथा सशुण भक्तों ने अपनी श्रभुक्त वासनाओं को एक ओर 
तो भगवान के चरणों पर उ डलकर श्रोर दूसरी ओर सचराचर में वितरित-कर 
उनका संस्कार किया था । वह विश्वास और साधना का युग था। भगवान 
की प्रतीति तब आज्ञ की अपेक्षा अधिक सरल थी। आज का कत्रि भगवान 
से नाता जोड़ने में अपने को असमर्थ पाता है । उसके लिए मानव-जाति से 
प्रीति बढ़ाना अपेक्षाकृत सरल है । इसलिए ञझ्राज वासना के संस्कार की यही 
पद्धति व्यवद्याय हैं। महादेबीजी के जीवन में सन्‍तों की आत्मसाधना देखना 
तो उपहास्य होगा; परन्तु अश्रप्नी चासना का परिष्कार करने के लिए उन्होंने 
साधना की है भर अ्रव भो कर रही हैं, इसको अस्वीकार करना अलुचित 
होगा। उन्होंने बड़ी लगन से आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन किया है । 
अपने आस-पास के प्राणियों के साथ परिवार-सम्बन्ध जोड़ा है । पीड़ित वर्ग ' 
की सक्रिय सेवा में आनन्द लिया है। में समकता हैँ कि उनका काफ़ी समय 
आध्यात्मिक साहित्य के अ्रध्ययन और सनन में बीतता दै। अतएव उनके गीतों 
में जो रद्स्य-संकेत मिलते हैं वे पूर्णतः स्वानुभूत सत्य न होते हुए भी एक- 
दम छायावाइबयुग के कवि-समय मात्र भी नहीं हैं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, 
तो श्रध्ययन के सद्दारे ही कवि को उनसे थोड़ा-बहुत परिचय अवश्य है। 

यही बात कण-कण के प्रति बिखरी हुईं उनकी स्नेह-विगलित करुणा 
- के लिए भी कही जा सकती है। बछुंद्ध के प्रति ममत्व और दुशन के अध्ययन 
का प्रभाव॑ उस पर स्पष्ट रूप से पड़ा है---इन गीतों ने पराविद्या की अपा-' 
थिंवता ली, वेदान्त के अध्ययन की छायामान्न अहण की, लौकिक प्रेम से! 
तीध्रता उधार ली और इन सबको कबीर के सांकरेतिक दाम्पत्य-भाव-सूत्र में * 
बॉधकर एक निराले स्नेह-लम्बन्ध की सृष्टि कर डाली,.जो मलुष्य के हृदय 
को अवलम्ब दे सका, उसे पार्थिव-प्रस से ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को 
हृदयमय और हृदय को सस्तिष्कमय बना सका ।*? 

इस प्रकार दीप-शिखा के गीतों सें जिन तत्वों की ओर निर्देश किया 
गया है, वे तीनों एक दूसरे से कार्य-कारण-सम्बन्ध में बँघे हुए हैं और कवि 
के अपने जीवन के सम्बन्ध से भी उनका पूरी तरह व्याख्यान हो जाता है। 

यहाँ तक तो हुआ दीप-शिखा की, प्ररक अलुभूति का- विश्लेषण, जो, 
उसके गीतों को समझने में सहायक हो सकता है। परन्तु उमका मूल्यांकन 
करने के लिए अनुभूति की प्रकृति नहीं, उसकी शक्ति का विवेचन करना 
होगा। यानी अब हमें यह देखना है कि दीप-शिखा को जिस अनुभृति से. 
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प्रेरणा मिली है, उसमें कितनी तीघ्रता है । 
इस दृष्टि से हमें निराश होना पड़ेगा । कारण स्पष्ट है। इस अलुभति 
के मूल में जो काम का स्पन्दन है, उसके ऊपर कवि ने चिन्तन और करपना 
के इतने आवरण चढ़ा रखे हैं कि स्वभावत: उसकी तीव्रता दब गई है और 
उसको टटोलने पर बहुत नीचे गहरे में एक हल्की-सी घड़कन मिलती है। 
साथ ही अनुभूति को पुश्नीभुत होने का भी अ्रवसर नहीं मिक्रा । डसका 
चित्तरण प्रयत्न-पूर्वक किया गया है, इसलिए वह तीव्र न रहकर हल्की-हल्की 
बिखर गई है। स्पष्ट शब्दों में, इन गीतों में लोक गीतों को जेसी मांस की 
उष्ण गन्ध प्रायः निःशेष हो गई है। दूसरी श्रोर बुद्धिजीवी मद्दादेवीजी में 
सन्त वा भक्त कवियोंका-सा विश्वास और समर्पण भी सम्भव नहीं हो सका। 
इसलिए उनके हृदय में अज्ञात के प्रति भी जिज्ञासा ही उत्पन्न हो सकी है, 
पीड़ा नहीं । कुल मिल्लाकर यह कहना होगा कि दीप-शिखा की प्ररक 
अनुभूति छाॉँद-ली सूचम और मोम-सी झदुल तो है; परन्तु हक-सी तीन 
नहीं । एक स्थान पर स्वयं कवयित्री ने ही अपने गीत की बड़ी सुन्दर 
व्याख्या की है-- 
खोजता तुमको कहाँ से आ गया आलोक सपना 
चोंक खोले पह्छ तुमने याद आया कौन अपना 
कुदर में तुम उड़ चले किस छोॉँद्द को पहचान। 
स्वभावत:, छाँह को पहचान कर कुद्दर में उड़ने वाले इन गीतों में विस्मय 
भरे मधुर संकेत तो स्थान-स्थान पर मिलेंगे; परन्तु लपककर हृदय को पकड़ने 
वाली पंक्तियाँ दुलंभ ही हें । | 
मधुर संकेतों के कुछ उदाहरण लीजिए--- 
(१) तम ने वर्ती को जाना है, 
वर्ती ने यह स्नेह, स्नेह ने रज का अब्चल पहचाना है 
चिर-बन्धन में बाँध मुझे घुलने का वर दे जाना 
(२) सुधि विद्य त्‌ की तूली लेकर 
झूदु. व्योम फलक-सा उर डन्मन 
में घोल अश्र में ज्वाला-कण 
चिर-मुक्‍त तुम्हीं को जीवन के बन्धन द्वित विकल दिखा जाती | 
नीहार से लेकर दोप-शिखा तक आते-आते मद्दादेवीजी की श्रजुभूति ने 
सूच्मता और स्थिरता में जितनी बृद्धि की है, तीघता में उतनी क्षति भी 
भोगी है। इसका अथ यही है कि महादेवीजी का सन क्रमशः व्यक्तियत पीड़ा ' 
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को लोक व्यापी बनाता हुआ दुख-सुख का सामझ्स्य स्थापित करता रहा 
है। यह सामझ्स्य सर्व-प्रथम हमें नीरजा में मिलता है; परन्तु फिर भी उसमें 
व्यक्ति की पुकार दुर्बल नहीं पढ़ी-। सान्ध्य-गीत में आकर जिस अल्ञपात से 
पीड़ा का अव्यक्तीकरण हुआ है, उसी श्रजुपात से उसमें अनुभूति की तीघ्रता 
भी कस हो गई है । दीप-शिखा इसी दिशा में एक अगला क़दम है। सान्ध्य- 
गीत में जहाँ दुःख और सुख का सामब्जस्य पूर्ण हुआ था, वहाँ दीप-शिखा 
में दुःख अपना दंशन खोकर सुख को समर्पण कर बैठा है। पीड़ा की ज्वाला 
यहाँ दीप-शिखा बन गई है, जो पृथ्वी के कण-कण को आलोक वितरित कर 
अपना घुल जाना ही वरदान मानती दै। इस प्रकार दीप-शिखा की अन्लुभति 
में एक तो रज के प्रति ममत्व और दूसरे विश्वासमय अबन्ध गति--ये दो 
नवीन तत्त्व मिलते हैं जिनके लिए हमारे युग-जीवन की प्रश्वत्तियाँ उत्तरदायी हैं । 

महादेवीजी के गीतों में कला का मूल्य अचुरण है। भाषा के रह्ञों को 
हल्के-हल्के स्पश से मिलाते हुए सदुल-तरत्न चित्र ऑक देना उनकी कला की 
विशेषता है । पन्‍त की कला में जड़ाव और कढ़ाई है, फलतः उनके चिन्नों की 
रेखाएँ पेनी होती हैं। महादेंवी की कला में रह्ञ-घुली तरलता है, जैसी कि 
पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस में होती है । 

सान्ध्य-गीत में सन्ध्या की पए्ृष्ठभमि होने के कारण डसके चित्रों में रख्जनें 
का चस्व अधिक थ॥ पं॑रन्तु दीप-शिखा के गीतों सें उसके चित्रों की दी 
तरद्द केवल दो रह्ष हैं---हल्का नीला ओर सफ़्द । जहाँ कहीं अधिक रज्ञों का 
प्रयोग भी है, वहाँ ये सभी रह्ञः इस प्रकार मिला दिए गए हैं कि किसी की 
स्वतन्त्र सत्ता न रहे---इहसीलिए तो इन. चित्रों में पारद के मोतियों-जसी 
कोमलता आ गईं है 

रात-सी नीरव व्यथा, तम-सी अगम मेरी कद्दानी 
फेरते हैं.चुग स॒नहले आँसुओं का क्षणिक पानी, 
श्याम कर देगी इसे छू प्रात की मुस्कान ! 

महादेवी जी के गीतों में प्रयुक्त चित्र-सामग्री श्रत्यन्त परिमित है। इस- 
लिए नीरजा के बाद से ही महादेवीजी के आलोचक को उनसे' पुनरावृत्ति की 
. शिकायत है । और यह शिकायत जितनी उचित है उत्तनी ही सकारण भी । 
एक कारण तो यही है कि कवि की अनुभति का क्षेत्र ही सीमित है | दूसरा 
कारण यह है कि उसने सान्ध्य-गीव और दीप-शिखा के गीतों को एक निश्चित 
पृष्ठभूमि दी है--सान्ध्य-गीत को सन्ध्या की,  दीप-शिखा को रात्रि की । 
. यह. सच है कि दीप-शिखा तर्क पहुँचते-पहुँचते नीरजा और सान्ध्य-गीत की 


र४० * महादेवी वर्मा 


पुनरावृत्तियों से ऊबा हुआ पाठक एकबार तो सचमुच मुमला उठता है-- 
वे ही दीपक ओर बादल के छाया-चित्रों के टुकड़े नाना प्रकार के आकार और 
वेश धारण कर उनके काव्य के आधार-फलक पर उड़ते-तरते दिखाई देते हैं । 
बादल के चित्रों से तो कवि को बेहद मोह है । परन्तु कुँमलाहट उतर जाने 
पर यदि वह धेयं-पू्व॑क सूच्म-दष्टि से देखेगा तो उसे सूचस अवयवबों की तरह- 
तरह की बारीकियाँ मिलेंगी | जेसे-. 

तर तम-जल मे जिन्दोंने ज्योति के बुदूबुदू जगाए, 

वे सजीले स्वर ॒तुम्दारे ज्षितिज-सीमा बाँध आये। 

हँस उठा कब अरुण शतदल-सा ज्यल्तित दिनमान। 
गीत की श्रपनी टेकनीक होठी हैं। वह अपने जन्म से ही वन्य-करों 
में पला है । इसलिए उसकी गति और लय में-- यहाँ तक कि उसकी शब्दा- 
वल्ली में भी--वन्य_ संस्कार वत्तम्रान रहते है । यह असम्भव हैं कि एक सफल 
कलाकार कला-गीतों की रचना करते हुए इन वन्य गीतों की पंक्तियों को 
अनायास ही न गुनगुना उठ । सच्झुच पाठक के संस्कार भी बिना इन स्पर्शा 
के गीत को गीत मानने के लिए तेयार नहीं होते। महादेवीजी इस झोर 
प्रारम्भ से द्वी सचेत रही हैं। दीप-शिखा की भूमिका में उन्होंने लोक-गीतों 
का प्रभाव स्वीकार भी किया है। नीरजा के कुछ गीतों की लय और 
शब्दावली में इस प्रकार के मघुर और मुखर संस्कार मिलते हैं। 'पथ 
देख बितादी रेन, में प्रिय पहचानी नहीं! या 'छुखर पिक होले 
बोल, उीले होले-होले बोल'--जैसी पंक्तियों को गुनगुनाते हुए पाठक के सन में 
लोक-गीतों की समानान्तर पंक्तियाँ आप से आप दौंड़ जाती हैं। दीप-शिखा में 
भी 'मैं न यह पथ जानती री? या कहाँ से आए बादुल कालेः--जैसी पंक्तियों: 
में कुछ ऐसा ही सौन्दर्य है, यर्थाप उतना नहीं जितना नीरजा के गीतों में दै । 
इस प्रकार प्रचलित लोक-गीतों की वन्य गतित्लय में अमूल्य काव्य सामग्री 
भर कर महादेवी जी ने खड़ी बोली की कविता में गीत के माध्यम को अमर 


कर दिया है । 
गीत के आन्तरिक रूप का विश्लेषण यदि किया जाय तो वह कुछ इस 


प्रकार दोगा : 
, कभी अनायास ही कवि के सन से कोई बात चमक जाती है । और 


चिन्तन की हल्की-हल्की आ्राच से गल गल कर वह एक पंक्ति के रूप में ढल 
जाती दै। यही गीउ की पहली पंक्ति है जो प्रायः चिन्तन का परिणाम होती 
है | इसके उपरान्त कवि उससे सम्बद्ध अन्य धूमिल भावनाओं को रूप देने 
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का प्रयत्न करता है और गीत के अगले पढ़ों की सृष्टि होती है। बस, इसी 
सूजन प्रक्रिया में एक साथ कवि की मूल अनुभूति व्यक्त होकर शब्दों की 
पकड़ में आ जाती है भर सारा गीत चमक उठता है | श्रनुभूति-प्राण गीतों 
के सजन का यददी इतिहास है। बच्चन के कुछ भाव-दीप्त गीत इसके साक्षी 
हैं। परन्तु दीप-शिखा के अधिकांश गीतों में अनुभूति की तीघता के अभाव 
में ऐसा नहीं हो पाया । उनमें चिन्तन के प्राधान्य के कारण पहली पंक्ति के 
संकेत ही अधिक मधुर होते हैं । 

दीप-शिखा की भूमिका का महत्व उसके गीतों से कम नहीं है| उसके 
विषय में सविस्तार चर्चा फिर कभी की जायगी । इस समय तो यही कहना 
पर्याप्त होगा कि आधुनिक तथाकथित प्रगतिशील या समाजवादी आलो- 
चना की इल्तचल सें काव्य के शाश्वत सखत्यों के सद्दोरे इस भूमिका में छाया- 
वाद की भव्य घ्याख्या की गई है, जिसका स्थान हिन्दी आलोचना के इतिहास 
में श्रमर रद्देगा |... 


मीरा ओर महादेवी 


मीरा 
सखी मेरी नींद नसानी हो । 
पिय को पंथ निहारत, 
सिगरी रेण विहानी हो ।' 


ञ८ ९ हर 
पपइया रे पिय की वाणी न बोल 
>्‌ भर भर 


पतियाँ में कैसे लिखू लिखियो न जाय । 
कलम धरत मेरो कर काँपत हैं, 
नेनन हैं कर लाय ॥ 


>< >्र्‌ ८ 
सूली ऊपर सेज पिया की 
किस विधि मिलना होय । 


रघुवीर प्रसाद सिंह - 
महादेवी 


'पथ देख विता दी रैन 
में प्रिय पहचानी नहीं । 


2५ 0 4 ह 


मुखर-पिक हौंले-होले वोल। 


0 2५ 404 

कंसे सन्देश प्रिय- पहुँचाती । 
दृग-जल की सित मसि हैं श्रक्षय 
मसि प्याली भरते तारक द्वय 
पल-पल के उड़ते पृष्ठों पर 
सुधि से लिख साँसों के शअ्रक्षर 
में अपने ही बेसुधपन में 

लिखती हूँ कुछ,कुछ लिख जाती | 
>< थ्र्द >< 

क्या हार बनेगा वह जिसने 
सीखा न हृदय को विधवाना। 


(/ मीरा और महादेवी हिन्दी साहित्य के दो विभिन्न भ्रगों की दो महान्‌ 
कवयित्रियाँ हैं । जद्ाँ तक काम्यगत मूल अरणा का प्रश्न है दोनों एक दूसरे 
से अभिन्न हैं लेकिन दो भिन्न यर्गों की विभिन्न परिस्थितियों में रहने के कारण 
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दोनों का कवि च्यक्तित्व अलग-अलग है। मीरा ओर महादेवी दोनों की 
जीवनी पेर सम्पक्‌ दृष्टिपात करने से यद्द मालूम हो जाता है कि दोनों पर 
बचपन सें भगवान के सावमय भजन का पूरा प्रभाव पड़ा है। मदादेवी का 
कथन है, एक व्यापक विक्ृति के समय, निर्जीब संस्कारों के बोर से जड़ी - 
भूत वर्ग सें सुझे जन्म मिला दै। परन्तु एक ओर साधनापूत, आस्तिक 
और भावुक माता और दूसरी ओर सब प्रकार की सास्प्रदायिकता से दूर 
कमनिष्ठ तथा दाशैनिक पिता सें अपने-अपने संस्कार देकर मेरे जीवन का जैसा 
विकास दिया उसमें भावुकता बुद्धि के कठोर धरातल पर, साधना एक ध्यापक 
दार्शनिकता पर श्र आस्तिकता एक सक्रिय पर किसी चर्ग या सम्प्रदाय में 
न र्यंघने चाली चेतना पर दही स्थित हो सकती थी। जीवन की ऐसी दी 
पाश्व॑भूमि पर माँ से पुजा-आरती के समय सुने हुये मीरा, तुलसी आदि के 
तथा डनके स्वरचित पदों के . संगीत पर मुग्ध होकर मेंने ब्रजभाषा में पद॒- 
रचना आरसम्म की थी |! मीरा के विषय में तो यह जनश्र॒ुति प्रसिद्ध ही है कि 
वह बचपन में ठाकुर जी के विश्रह पर अपना तन-मन बार छुकी थी और 
साघुओं के समाज में सम्मिलित होकर भगवान के भजन में उसने त्त्लीनता 
का अनुभव किया था। स्वयं मीरा के पद इस बात की साक्ती देते हैं। 

मीरा अपने उपास्य गिरिधर गोपाल की प्रेमिका थी। मीरा बाई नाम 
का अर्थ भी विद्वानों ने परमात्मा की पत्नी लगाया है। कृष्णोपासक भक्तों 
की परम्परा में लोक और चेद्‌ के ऊपर प्रेम की प्रतिष्ठा ही 'प्रेम-लक्षण भक्ति! 
का सिद्धान्त हुआ । गोपियों का एकान्त प्रेम इसी रूप में देखा गया है। 
श्रीकृष्ण के मघुर स्वरूप का आकर्षण हीं उसका एकसातन्र कारण और उस 
स्वरूप के अधिक से श्रधिक सान्निध्य का अभिलाष उसका लक्षण है। गोपियों 
का प्रेस दाम्पत्य प्रेम के रूप में होने के कारण अमिलषित साक्निध्य भी 
पुरुष समागस के रूप में द्वी वर्णन किया गया है। मीरा की मक्ति-भावना 
भी इसी साधुयं भाव की थी। मीरा अपने को कहती भी है परमात्मा की 
पत्नी |. ह 

“भाई म्दाँने सुपने सें बरी गोपाल । 
राती पीती चुनरी श्रोढ़ी मेंहदी हाथ रसाल ॥॥ 

जनश्रुति है कि मीरा पूर्च जन्म की गोपी थी और चद्द गोपी थी ललिता । 

मीरा भी कहती है--, 
“भाई में तो लिया रमेयो मोल । 
सीरा के अस्च॒ गिरिधर नागर 
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पुरव्च॒ जनम को. कौल ॥ 
महादेवी रूप की अराधिका नहीं अरूप की साधिका हैं। इसका कारण 
| देशकालगत प्रभात्र द्वी दो सकता है। स्वामी वरिवेकानन्द और रामकृप्ण 
; परमहंस के कारण देश की डिन्ताधारा पर अ्रद्धेतवाद का प्रभाव पढ़ा श्रोर 
. इससे छायावाद थुग भी अजुप्राशित हुआ। महादेवी की कविताओं में .भी 
' उसी दाशंनिक चिन्तन का ब्रह्म उनके भावों का आलम्बन बना जिससे उन्होंने 
युग-युग का सम्बन्ध स्थापित कर अपना करुण-मघुर भाव काब्य के माध्यम 
से श्र्पित किया | ; 
बिछाती थी सपनों के जाल 
तुम्दारी वह करुणा की कोर 
गई वह अधरों को मुसकान 
मे सधुमय पोीढ़ा में बोर । 
2 ग् 4 
गये तब से कितने युग बीत 
हुए कितने दीपक निर्वाण, 
नहीं पर मेने पाया सीख 
'तुम्दारा सा मनसोहनन गान। 
सद्दादेवी अपना प्रेम दाशनिक शब्दावली में व्यक्त करती हैं। असीम 
और ससीम जैसे शब्दों से वह अपना और उस. मधुरतम व्यक्तित्व का 
सम्बन्ध जोड़ती हैं ! लेकिन उनको प्रारंभिक रचनाओं में उनका अं म-भाव बड़े 
ही सुस्पष्ट रूप से व्यंजित हुआ है । ह ह 
मूक प्रणगय से, मधुर कथा से, न 
स्वप्नलोक के से आह्वान, 
वे आये चुपचाप - सुनाने 
तब मधुमय मुरली को ताब। 
चल -चितवन के दूत सुना 
: उसके .पत्न में रहस्य की बात, 
मेरे निर्निमिष... पलकों में 
* सचा गए क्या-क्या - उत्पात ! 
जीवन है उन्‍माद तभी से 
निधियाँ प्राणों के -. दाले, 
'माँग रहा है विपुल वेदना 
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के सन प्याले पर प्याल्ते ! 
महादेवी को भी यद्द प्रथय-संकेत स्वप्स में ही मिलता है-- 
केसे कहती हो सपना हे 
अति उस मुक मिलन की बात ९ 
भरे हुए अब तक फूलों में 
मेरे आँसू उनके हास। 

2 आध्यात्मिक प्रेस अथवा सक्ति-भावना (विशेषकर मघुरा भक्ति अथवा 
कान्तासक्ति) की मूलचेतना मनोवैज्ञानिकों के अनुसार रति ही है। यह रति- 
भावना ही चारों ओर से सिमठ कर भगवान में केन्द्रित हो जाने से उदान्त 
बनकर भक्ति में प्रिणित हो जाती है । कवीर ने भी कहा दै--- 

काम मिलावे राम को जो कोह जानो भेव । 
कबीर ब्रिचारा क्या करे यों कदि गया सुकदेव । 
मीरा को रति-भातना में कोई दुराव नहीं है। उनकी भगवद्धक्ति स्पष्ट 
ही कान्ताप़क्ति है । मीरा खुले हृदय से अपना प्रेस गिरधर गोपाल के प्रति 
प्रकट करती है | वह उनके प्रेम में बाचली होकर बन-बन नगर-नगर उनको 
हंढती फिरती दै। उसे अपने प्रेम के सामने लोक-लाज कुल्ल-समाज की जरा 
भी- परवा नहीं है ।' 
में तो साँवरे के रंग राँची । 
साजि सिंगार बाँघि 'पश्॒ घुघरू 
लोक-लाज तजि नाँची । 
उसका एकान्त प्रेम उसे अपने पात्र से किसी भी तरह से अलग नहीं 
हीने देता | 
हेली, मो स्रों हरि बिन रह्योइ न जाय । 
सासू लड़ो ' रो, सजनी, नणद्‌ खिजोरी 
पीव किन रहो री रिसाय । 
चौकी भी मेल्नों, सजनी पहरा भी सेल्नौ, 
' ताला क्यू. न जड़ाय। 
पूर्व जनस की प्रीति हमारी सजनी, ; 
सो क्यूँ. रहे री लुकाय। 
मीराँ के त्तों, सजनी, राम सनेही 
ओर न आधे मह्री दाय। 
मीरा की प्रम-भावना उबलते हुए दूध की तरह याहर छुलक-छुलक 
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पढ़ती हैं । मीरा की इस श्राकुल तन्‍्मयता पर महाप्रभु चेतन्य की कीर्तन 
प्रणाल्ली का भी प्रभाव पड़ा है। चन्द्रवल्ली पाण्डेय का कथन है 'भीराँ की 
पूजा-पद्धति कुछ बल्लभ कुल से भले ही प्रभावित हुईं हो, किन्तु उनकी 
कीतेन-प्रणाली तो सर्वथा गोरा महाप्रभु के ही भ्रनुकूल थी और इनकी- 
इदलीला की समाप्ति में बहुत कुछ उन्हीं के ठन्ल पर हुई ।? 
.. मोरा की तन्मयता, बेसुधी और निरावरण प्रेम महादेवी में देखने को 
! नहीं मित्र सकता है। कारण कि युग उसके अल्लुकूल नहीं था । मीरा के युग ने 
 दुणिण भारत से फूटा हुआ प्रस-सक्ति का लोत समूचे उत्तर भारत को 
; परिप्लावित कर चुका था। बंगाल में चण्डीदास और चेतन्य, मिथिला में 
: विद्यापति,,बजसण्डल में अष्टछ्वाप मंडली औ्रौर ग्रुजरात में नरसी मेहता अपनी 
रचनाओं से उसे सरस, स्निग्ध तथा उज्ज्वल बना चुके थे । महदेवी के पूर्व 
का द्विवेदी-युग श्यज्ञार-भावना की अभिव्यक्ति से सहमा हुआ नेतिकता का 
बन्धन अपनी वाणी पर जगा चुका था । रति की मूलभावना जो हिवेदी-युग 
में दबी हुईं थी छायावाद युग सें अन्तमु खी होकर अपना पथ हंढ़ रही थी 
और प्रतीकों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति भी कर रही थी । मंहादेवी ने भी 
जहाँ-तहाँ अपनी प्र म-भावना को दूसरी वस्तुओं पर आरोपित. करके अभि- 
व्यक्त किया है | वह अपनो एक कविता में फ़ूल को वरण्य वस्तु बनाकर 
कहती है-- 
| चाँदनी का. श्यज्ञार समेट 
/ अधखुलो आँखों की यद्द कोर 
लुटा अपना यौवन अनमोल 
ताकती किस अतीत की ओर ? 
जानते हो यह अभिनय प्यार 
किसी दिन होगा कारागार ? 
इसके साथ-साथ आवेग उत्कंठा, प्रतीक्षा आदि प्रणय भावनाओं के संकेत 
भी मद्दादेवी की रचनाओं में बराबर मिलते हैं-- 
क्यों बह प्रिय आता पार नहीं। 
शशि के दर्षण में देख देख 
मेने. सुलकाये.. तिमिर-केश 
गूँथे चने तारक पारिजात 
अवगुन्दन कर किरण अशेष 
क्यों आज रिझा पाया उसको 
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मेरा अभिनव श्टृंगार नहीं ९ 
ओर 


रंजित करदे यह शिधिल्ष चरण 

ले नव अशोक का अरुण राग, 

मेरे मंडन को आजम मधुर 

ला रजनीगंधा का पराग, 

यूथी की मीलित कलियों से 

अलि दे मेरी कवरी संबार। 
मीरा में मिलन का आवेग और विरद्द की छुटपटाहट दोनों समान रूप 
से वर्तमान हैं । लेकिन महादेवी को विरह को वेदना ही इृष्ट है मिलन नहीं । 
यंद्द भावना दिनोंदिन इनके काव्य में तीघ्रतर ही होती गई है। इसे दुःखवाद 
प्रभाव कहें चाहे नेतिक संक्वोच। लेकिन विरद्द की भावना मिलन के बाद ही 


तीघ्र बनती दे | महादेधी की रचनाओं में भी उस मादक मिलन की स्थछति 
- कभी-कभी उभर आती है । 


अलि अब सपने की बात 

हो गया है चह मधु का प्रात ! 
जब मुरली का मसदु पनन्‍्चम स्वर 
कर जाता मन पुलेकित अस्थिर 
कम्पित हो उठता सुख से भर, 
लतिका सा गात ! 
जब उनकी चितवन का .निभर 
भर देता सधु से मानस-सर, 


स्मित से मरती किरण मर मर, 
पीते दहृग--जल जात ! 


लेकिन आगे चलकर महद्दादेवी के काव्य में विरह को ही प्रधानता मित्नती 

चली गई। अल्त से उन्होंने विरहको ही अपना अराध्य ओर दुःख को द्वी जीवन 
का संबल्न साव त्िया। महादेवी का यही दुःखचाद उन्हें. वेयक्तिक सुख-दु:खसे 
आगे बढ़ाकर लोक की ओर उन्म्ुख करता दै। लेकिन भोली-भाली मीरा अपनी 

: प्रशय-भावना को महादेवी की तरह बोद्धिक-संयम से नहीं बाँध सकती थी । 
चह तो केवल एक गिरधर गोपाल के लिए हो मरती थी और उसी के लिए 


जीती थी | आँखों में बसा हुआ उसका प्रियतम धीरे-धीरे उसके रोम-रोम्‌ 
में ब्याप्त हो गया था। 
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साध हमारी श्रात्तमा में साधन की देद्द । 
रोम रोम,में रम रह्मो ज्यों कादर में मेह ॥ 
प्रवृत्ति में प्रणय भावनाओं का आरोप दोनों ने किया दे, और यह आरो 
पित भावना दोनों के प्रेम के उद्दीपन की सामग्री बन गई दहै। लेकिन मीरा 
में वह उल्लास श्रौर वेदना दोनों को जगातो है और मदादेवी में अधिकतर 
वेदना को ही | प्रकृति के समग्र व्यापारों में चर्पाऋतु दोनों को विशेष प्रिय 
है | कुछ उदाहरण लीजिए :-- 
बरसे बदरिया सावन की, 
सावन की मन भात्रनन की । 
सावन में उमग्यों मेरों मनवा, 
- भनक सुनी दरि श्रावन की ॥ 
डर हि --मीरा 
मुस्काता संकेत भरा नभ 
अ्रत्ति क्या प्रिय थाने वाले हैं ? 
नयन शक्रवण॒मय प्रवण नयनमय 
आज हो रही केसी उल्लकन 
रोम-रोम में होता री सखि 
एक नया डर का सा स्पन्दन। 
पुत्रकों से बन फूल बन गये 
जितने प्राणों के छाले हैं। 
--महादेवी 
, सुनी हो में हरि आवन की आवाज | 
म्हेल चढ़ि-चढ़ि जोर्ज मेरी सजनी 
कब आवें महाराज । 
सोर पपहया बोले 
कोयल मघुरे साज । 
उमग्यो इन्द्र चहूँदिसि बरसे 
दामिय छीड़ी . लाज ॥ न्‍्ा 
. धरती रूप नवा-नवा घरिया 
“इन्द्र मिलण के काज | 
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर फः 
बेगि सिलो सहाराज | .: "मीरा 
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लाये कौन सन्देश नये घन 
अम्बर गर्वित 
हो झाया नत 
चिर निस्पन्द हृदय में उसके 
उसड़े री पुलकों के सावन ! 
चोंकी निद्वित 
रजनी अलसित 
श्यासल पुलक्तित कम्पित कर सें 
दमक उठे विद्य त्‌ के कक्कषण । 


>< >< 6 
सुख दुख से भर 
आया लघु उर 


मोती से उगले जल कण से 
छाये भेरे विस्मित लोचन। 
--महादेवी 
श्रथवा--- 
पिक की मधुमय वंशी बोली, 
नाच उठी सुन अलिनी भोली, 
अरुण सजल पाटल वरसाती 
तम पर रूहु पराग की रोली मर 
सदुल अंक घर दंपंग सा सर 
आज रही मनिशि दृग इन्दीचर । 
जीवन जलकरण से निर्मिति सा .' 
चाह इन्द्र धनु से चित्रित सा 
सजलन मेघ सा धूमिल है जग. 
चिर नूतन सकरुण पुलकित सा 
तुम विद्युत बन आओ पाहन 
मेरी पल्षकों पर पग घर-घर । 
महोदेवी की भावाभिव्यक्ति. पर सी सीरा का प्रतित्रिस्त्र॒ स्पष्ट देख पड़ता 
है । उदाहरणाथ--- 
सखी सेरी नींद नसानी हो। 
पिय को पन्‍्थ निद्दारत सिगरी शैण विहानी हो । --सीरा 
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पथ देख वितादी रन में प्रिय पद्दचानी नहीं । 


---मद्दादेवी 
पपइया रे पिय की वाणी न बोल । 
“मीरा 
सुखर-पिक होले-दोले बोल । 
--महादेवी 
पतियाँ में केसे लिखे लिखियों न जाय | 
कलम धरत मेरो कर काँपत है नेनन दे मरलाय ॥ 
मीरा 
केंसे सन्देश प्रिय पहुँचाती । 
दंग जल की सित मसि है अक्षय 
- ससि प्याली मरने तारक द्वव 
पल-पल के उड़ते पृष्ठों पर 
सुधि से लिख साँसों के अक्षर 
में अपने दही वेसधपन में 
लिखती हूं कुछ कुछ लिख जाती | 
ह --मभद्दादेवी 


मीरा अपनी भावाकुलता में पूछुती हैं-- 
आूली ऊपर सेज पिया की 
किस विधि मिलना होय ।! 
मद्दादेवी चिन्तन के द्वारा निष्कर्ष पर पहुँच जाती हैं-- 
'क्या हार बनेगा वद्द जिसने 
सीखा न हृदय विंधवाना ।! 


पन्‍त ओर महादेवी 
+-शान्तिश्रिय द्विवेदी 


[ 'बंत की कविता ने सौन्दर्य का भ्रबोध कंशोर्य्य लि 
कविता ने वेदना का दग्ध यौवन । पंतके सौन्दर्य में अनजान मधुरता हैँ, महादेवी 
की बेदना में सजग दाशनिकता । शरीर की परिधि में वघकर भी ये निःशरीर 
अनभतियों के कवि हें--अलौकिक आ्रानन्द और अ्रलौकिक वेदना के । 

महादेवी जिस समष्टि तक दुःख के माध्यम से पहुँचना चाहती हूँ, पंत 
उस समष्टि तक सुख के माध्यम से । इसीलिए महादेवी में एक उत्फूल्ल 


विषाद है, पंत में एक प्रसन्‍त आह्वाद । ] 


न 


पन्‍त और मद्दादेवी, अब तक को खड़ी बोली की कविता के सार-अंश 
हँ---सौन्दय और चेदना । 
कल्ना के भीतर से इतिहास ने जीवन की एक परिणति ली है पन्‍्त में, 
एक परिणति मद्दादेवी में | 'थुगान्त? से पूर्व पन्‍त मध्ययुग के सम्पन्न वगे की 
भावुकता के कवि दें, जिसकी रीतिकाल्लीन रसिकृता आज प्रकृति के गवाक्षों में 
भी कझाँकने लगी है--अलमोडा, नेनीताल, संसूरी, शिमत्ता । पन्‍त ने उसे 
भावुक समाज को कवि-दृष्टि की उज्ज्वल्ता दे दी है | रीति-काल में प्रकृति के 
ऊपर कुद्दे की तरह पढ़े हुए तामसिक आवरण को हृटाकर पन्‍न्त- ने प्रकति की 
स्वच्छु आत्मा दिखला दी है । सहादेवी ने उस आत्सा सें परमात्मा का आभाल 
दिया है, भक्तिकाल के अन्वःस्पर्श से । पन्‍्त ने व्यक्त प्रकति का उज्ज्वल सुख 
दिखला दिया है, सद्दादेवी ने उस मुख को उसके अव्यक्त हृदय की विकलता 
से मुखर कर दिया दे । 
- पन्‍त को आत्मा (अकृति) अपनी व्यथा से सूक है, उसका बाह्य क्रीड़- 
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हे कल्लरच 'सूक ब्यथा का सुखर भ्ुलाच' है, क्रिन्तु महादेवी ने उस सूक व्यथा! 
को ही घेदना की कल्याणी वाणी दे दी दे । 
८ श्गारिकता दोनों की ही कविता में नहीं है, वाद्य श्ञ|गार उनके 
चित्र के फम मात्र हैं, जेसे कबीर या मीरा के पदों में शद्भारिक रूपक। 
पन्‍त की कविता ने सौन्दर्य का अ्रबोध केशोंय्य लिया है, महादेवी की 
कविता ने वेदना का दुग्ध योचन | पन्‍त के सोन्दर्य में अनजान मधुरता 
है, महादेवी की बेदना में समग दाश निकता | शरीर की परिधि में बँघकर 
भो ये निःशरीर अनुभूतियों के कवि हैं ---श्रलौकिकफ आनन्द और अ्रलौकिक 
चेदना के | 
सहादेवी के शब्द---6:ख सेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य दैजों 
सारे संसार को एक सत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है | हमारे 
असंख्य सुख हम चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सके 
किन्तु हमारा एक बूँद भी जीवन को श्रधिक उचर बनाये ब्रिना नहीं गिर 
सकता | मनुप्य सख को अभ्रकेला भोगना चाहता ३ | परन्तु दुःख खबको 
बॉोटकर--विश्वजीवन में अपने जीवन को, विश्ववेदना मे अपनो चंद॒ना 
को इस प्रकार सिला देना जिस प्रकार एक जल-बिन्दु समुद्र में मिल 
जाता है, कवि का मोक्ष है !--महादेवो इसी मोक्ष को लेकर चली हैं ।- 
इसी प्रसंग में वे पुनः कहती हैं-(झुमे दुःख के दोनों ही रूप भ्रिय हैं, 
एक वह जो मलुष्य के संवेदनाशोल हृदय को सारे संसार ले एक 
अविच्छिन्न बंधन मे बाघ देता है ओर- दूसरा वह जो--काल- और सीमा 
बन्धन में पड़े हुए अत्षीम : हुए अपतीम चेतन का क्रन्दन है (? सहादेवी की कविता में 


इस दुश्ख का दूसरा रूप साकार है, इंसोलिंएं उनकी वेदना अलौकिक है। 


'ख का पहला रूप अब उनके संसस्‍्मरणों सें आ रहा है । ठीक इसके विषेरीत 


पन्‍त आहलाद (सौन्दर्य अम ) के कवि है डर 7 हा लिल 
[_पन्‍नत का सौन्दर्य जितना अबोध है, उस सॉन्द््य का प्रसे भी उतना ही 
अबोध है । पन्‍त जी ने एक बार प्रसंग-वश अपनी रचनाओं के सम्बन्ध मं 
लिखा था--"में किशोर-प्रेम का ही प्रायः चित्रण करता हूं। 'लाई हूं. हूलों 
का हास, लोगी मोद्द ल्ञोगी मोल ?? में क्या लाया या लोगी नहीं लिखा 
- ज्ञा सकता था ? वीणा? में ऐसी कई कविताएं हैं । मनोवेज्ञानिक - कहते 
है कि प्रेस की प्रारम्मिक उद्ध क पवित्र होने के कारण, उसमर यांन-तत्व न 
रहने या अब्यक्त रहने के कारण, किशोर- किशोरियों में सजातीय श्रम 


ही--लड़की का लड़की के अति, लड़के का लड़के के प्रति--पहले उन्नत 
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- होता है। वह प्रेम यौन-संसर्ग छोड़कर ओर सभी रूपों से चुम्बन, परिरस्मण, | 
विरद्द आदि में भ्रम्निष्यक्त पाते देखा जाता है । उससें न श्रास्कर वाइल्ड | 
की गन्ध है न सेफो के '] ,८४७४०॥७9॥77 की |! 

पन्‍त का, यद्द सौन्दर्य-प्र मं विश्व की सीमा में रहकर_भी अलोकिक हो 

. गया है, जसे जीवन की सीमा में शेशव्र | 
' ' प्रन्त का ये दृष्टिकोण गुह्ूज़न! तक यत्र-तत्र चला आया है, इसके बाद 
गुल्जनः से ही परिणत वयकी अनुभूतियाँ भी कुछ-कुछ अग्नसर हो गईं हैं--- 
आज रहने दो यह ग्रृदकाज! केशोय्य के बाद ग्रोत्रन का उद्बोध सूचित 
'करता है । 

पन्‍्त में पहले जीवन के प्रति न आसक्ति थी, न विरक्ति थी; केवल 
सहज अनरक्ति थी । आज चह जीवन की आसक्ति की ओर चल्ना गया है । 
पन्‍त ने जीवन का प्रारम्भ आध्यात्मिकता से नहीं, वल्कि भोतिक सरलता 
से किया था, काल-क्रम से उसने यौवन की चक्रता भी स्वीकार कर ली । 
किन्तु उनका शेशव, उसका यौचन जड़ नहीं, चेतन्य है; इसीलिए वह पशु 
आकांक्षाओं में आबद्ध नहीं, बल्कि हृदय की सद्दज बृत्तियों के छुन्दों में 
बैंधा है । महादेवी जिस समष्टि तक दुःख के माध्यस में पहुँचना चाहतो हैं, 
।पन्‍्त उस समष्टि तक सुख के माध्यम से । इसीलिए जब कि महादेवी में 
एक उत्फुडल विपाद है, पन्‍्त में एक प्रसन्‍न आहलाद । पन्‍न्त में महादेवी की- 
सी आध्यात्मिक दार्शनिकता तो 'नहीं है, किन्तु एक मोतिक दार्शनिकता 
अवश्य है ।| 'पिरिवतन' में एक बार उस दार्शनिकता ने एक रूढ आध्या- 

. हिमिकता की ओर जाने का प्रयत्न किया था, किन्तु उससे सनन्‍तोष न होने 
के कारण 'युगान्त” और ज्योत्स्ना! से उसने भौतिक सतद्द पर -ही एक 
नवीन संस्कति को दार्शनिकता का संकेत ग्रहण कर लिया | यह संस्कति न 

जड़ है, न चेतन है; दोनों का एकीकरण है । न देवी है, न आसुरी; यह है 
मानषी । 
इधर महादेवी को हम नीहार” से देखते हें कि उनका कवि शुरू से दी 
एंक आध्यात्यिक दर्शन लेकर चला है । सूफी कवियों जेसा प्रणत्र॒ का रूंपक 
बॉधकर ( ऐहिक सीमा से परिचय जोड़कर ) जीवन को कबीर की अती- 
न्वियता और बुद्ध को करुणा के योग से असीम की ओर उन.,ख कर दिया 
है, लोक को लोकोत्तर बना दिया हैं.। चुद की करुणा ने उन्हें. वेदनाः की 
व्यापक अनुभूले दी है, लोक-स्ष्टि के खाथ- एक शआत्मीयता स्थापित करा 
दी .है तो कबीर की अतीन्द्रियता ने इन्हें अश्रसीम के प्रति जागरूक 


क 
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भी कर दिया है । सूफी पद्धति के रूपक का कारण स्वामी रामतीर्थ-का 
मधुर आध्यात्म है। पन्‍त और महादेच्री की दार्शनिक दिशाओं का अ्रन्तरं 
हम थोड़े में बड़ी स्पष्टता से ग्रहण कर लेंगे यदि दम स्वामी विवेकानंद 
और स्वामी रामतीर््र को सामने रखेंगे । विवेकानंद के लिए आध्यात्मिकता 
एक उच्च माध्यम है लोक-संग्रह के लिए; रामतीरथ के लिए लोक-संग्रद्द एक 
सीमित साध्यस है श्राध्यात्मिक जीवन के लिए । लोकसंग्रद का पथ दोनों 
ने ही. अ्रपनाया दै किंतु दोनों के लब्य की दिशाएँ भिन्न हैं। इसके लिए हम 
दोनों कवियों की फिलासफी देख सकते हैं। पंत की फिन्नासफी 'शुब्जन! में 
है, महादेवी की फिलासफी रश्मि! में । दोनों कबियों की ये कृतियां वह 
काव्य-केन्द्र हैं, जहाँ से हम इनके समस्त काब्य की आत्मा में मांक 
सकते हैं । ह 

सुख्यतः 'पत्लव”, श्रंशतः उसके वाद को क॒तियों में पंत वस्तुजगत्‌ की 
लुच्मता ( भाव-जगत ) की ओर उन्मसुख थे, जब कि महादेवी शुरू से ही 
भाव-जगत से भी आगे की सूचमता (अन्तजंगत ) की ओर उन्मरुख हैं। 
पन्‍त पहिले जड़ के चेतन्य स्वरूप की ओर थे, महादेवी चैतन्य के अन्तः- 
स्वरूप की ओर | 

कविता में महादेवी आज भी वहीं हैं, जहाँ कल थीं; किन्तु पनन्‍त जहाँ 
क़ल थे वहाँ से श्राज की ओर बढ़ गये हैं। आज उन्होंने युगवाणी” दी है, 
समाजवाद की बाइबिल; सहादेवी ने छायावाद की गीता दी है--- थामा! । 
हे पन्‍व की जो अनुभूतियाँ पदिले निःशरीर थीं वे अब शरीरस्थ हो गइ की जो अनभतियाँ पद्िले निःशरीर थीं वे अब शरीरस्थ हो गई हैं। 
पन्‍त ने पहिले अपने जिस चेतन ( भाव-जगव॒ ) के जड़रूप ( वस्तुजगत्‌ ) 
को छोड़ दिया था, आज उन्होंने उन्होंने उसी को चेतन का आधार बना लिया है | 
आवश्यकता की दिशा में वे प्रगतिशील हें, किन्तु आधार की दिशा में वे 
अपनी ही पूर्व-सीमा से पीछे गये हैं, यथा काव्य ( भाव ) से गद्य ( यथार्थ ) 
की ओर [यद्यपि जड़-चेतन के संयुक्तीकरण की तरद्द वे गीत ओर गद्य के 
समन्वय से गीत-गद्य लिख रहे हैँ; किन्तु आज वे सुख्यतः गयद्योन्सुख दें । 
अपने द्वारा सम्पादितः रूपाभ! के प्रथम अ्रंक में इस दिक्परिवर्तन का थोड़े 
ही शब्दों में पन्‍त ने बड़ा दी सार्मिक कारण दिया था-- 
हट पफविता के स्वप्न-भवन को छोड़कर हम इस खुरदुरे पथ पर क्‍यों उतर 
आये ..... | इस युग में जीवन की वास्तविकता ने जेसा उप्र श्राकार धारण 
कर- लिया है, उससे प्राचीन विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव ओर कदपना 
के मूल दविक्ष गये हैं | श्रद्धा-अवकाश में पल्नेवाली संस्कृति का वातावरण 
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आंदोलित हो उठा दे और काव्य की स्वप्नजड़ित आत्मा जीवन की कठोर 
. आवश्यकता के उस्त नग्न रूप से सहम गई है | अतएव इस युग की कविता 
स्वप्तों में नहीं पक्ष सकती | उसकी जड़ों को अपनी पोषण-सामग्री प्रहण 
करने के लिए कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ा है। और युगजीवन ने उसके 
चिरसब्चित सुखस्वप्तों को जो चुनौती दी दे उसको उसे स्व्रीकार करना पढ़ 
रद्दा है ।! 
आज पन्‍्त ने युग की वास्तविकता का आमन्त्रण अवश्य स्वीकार कर 
लिया है, किन्तु वस्तुजगत का प्रतिनिधि न होकर अप्रभे द्वी भाव-जगत्‌ का 
प्रतिनिधि रहकर । 
ष्ी शुरू से ही पन्‍त की एक ही टेक है----सौन्द्रयोत््ास । पललव! के जिस 
कवि ने कद्दा था--- | 
 श्रकेली सुन्दरता कल्याणि ! 
हैं आन 
सकल ऐश्वर्या की सन्धान ॥ 
थुगान्त' में उसी कत्रि ने यह छुवि-चित्र भी दिया ददै-- 
आहलाद, प्रेम औ” यौवन का 
नव स्वगंः सद्य, सोन्दर्य्य-स्ृष्टि, 
मक्षरित प्रकृति, मुकुलित दिगनन्‍त, 
कूजन-गुन्जन की ब्योम-बृष्टि ! 
वस्तुजगत्‌ के आ्राधार-पट पर पन्‍त इसी भाव-जगत्‌ को प्रतिफलित देखना 
चाहते हैं। पहिले वे जिस जीयन-सौन्दर्थ्य के कवि थे आ्राज वे डसी सौन्दर्य 
जे ब्क् त्फि * छा 
के बरूप्य ( कुरूपता ) के संशोधक हें । ह 
5 पन्त ने पहिले छायावाद की ललित कला दी थी, आज वे समाजवाद 
की वस्तुकला दे रहे हैं। पदिले उन्दोंने 'भू-पत्रकों पर हैं। पहिले उन्होंने 'भू-पल्कों पर स्वप्नजाल-सी? छाया 
का रेशमी संसार बुन दिया था, आज वे भू-एरष्ठों पर जीवन के स्थापत्य के 
कठिन डपकरण चुन रहे हैं । आज वे सोन्द्॒य्य के नय्रे . श्राकार और जीवन के | 
नये. नीड़ की रचना कर रहे हैं।|.. । है, 

. हाँ, झुग के द्वार पर उन्होंने जीवन-ध्यस्त वैज्ञानिक होकर नहीं, बल्कि 
जीवन-मुग्ध कवि होकर अपनी उपस्थिति दी है। आज उनकी भाषा बदल 
गई है, अभिव्यक्ति बदल गई है, दिशा बदल गई है, किन्तु अभिव्यक्तः वही . 
है जिसे कल तक वे अपने भाव-काब्यों में देते आये हैं । पह्दिले जिस भाव- 
जगत्‌ में वे काव्यके माध्यम से. गये थेआाज डसी भावजगत्‌ में भूगोल, इति- 
हास और विज्ञान के साध्यम से जाना चाहते हैं। कुछ अंशों में व दर्शन को 


डा 
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भी अ्रपनाते हैं, गान्‍्धीवाद के रूप सम |[पन्‍त पहिले केवल सोन्दर्ण्य को लेकर 
चले थे, आज वे सोॉन्द्रय्ये और संस्कृति दोनों को लेकर चल रहे हैं। उनके ' 





++++>+++ 


सौन्दर्य का आधार समाज्ञवाद ( भौतिक दर्शन ) है,_डनकी संसुकृषति का 
आधार गान्धीवाद ( झ्राध्यात्मिक दर्शन ) | विज्ञान और ज्ञान के थोग से थे 
(जीवन का एक सन्तुलित सोन्द्रय्य देना चाहते हैं] किन्तु सम्प्रति पन्‍त 
समाजबाद की शोर ही विशेष उन्मुख हैं, कारण, जो भावजगत्‌ आज़ संकंट- 
प्रस्त हो गया है, अभावरों में जिसकी इतिश्री हो रही है, पद्चिले उसका उद्घार 
चाद्टते हैं, सक्षम को स्थूल का आधार देकर । श्राज़ वे भावों को शबदों में 
नहीं, जीवन में साकार देखना चाहते हैं; वस्तुजगव को ही भाव-जगत्‌ बंना 
देना चाहने हैं। इसीलिए पन्‍त ने जीवन की कलात्मक व्यम्जना के लिए 
वस्तुजगत्‌ का ग्राघार-पट ले लिया हैं । ग्राज पन्‍त को वह सब कुछ चाहिये 
जिससे महुप्य जी जाय, वस्तुजगत्‌ खिल जाय । मनुष्य के जीने और वस्तु- 
जगत्‌ के खिलने में ही जीवन झौर सौन्दर्य का अस्तित्व है। अ्रन्यथा, आज 
मनुष्य रत होता जा रहा है, वस्तुजगत्‌ लुप्त होता जा रहा है--- 
कहाँ मनुज को अवसर 
देखे मधुर पभ्रकृति-मुंख ? 
भव अभाव से जजेर 
प्रकृति उसे देगी सुख १? 
,..._--( शुगवाणी” ) 
यह उसी कवि का प्रश्न है जिसने स्वयं एक दिन हमारे  काव्य-लाहित्य - 
में प्रकृति-सुषमा की चारु चित्रशान्रा सजा दी थी। आज वह अपनी ही सृष्टि 
को निराधार पा रहा दै। 'पल्‍लव? के सुकुमारतम कवि का 'युगचाणी! की 
शोर आना ही थुग की करालता का सबसे बढ़ा प्रमाण है । कहाँ वद्द कोमल 
कलकरठ, कहाँ यह विकल युग | ओस के मृदु स्पर्श से ही सिद्दर जाने वाले 
फूल को भी आज पत्थर का भार उठाना पड़ा है।. * । 
'डायावाद के कवि के कवि जब कि वस्तुजगत्‌ की विषमता में ही श्रपना भाव- 
जगत्‌ स्थापित करना चाहते हैं, पन्‍च उस विषमता से जर्जरित पस्तुजगत्‌ में 
एक स्वस्थ युग देखना चाहत्ते हैं। इसीलिए वे थआन्नर विहग” ( युगवाणी ) 
. शीर्षक कविता में मानो छाय्ावादी कवियों को सम्बोधन कर कहते हैं-- 
! 4) ५-हे आम्र विहग ![-- | वि 
न्‍ ज तुम ताम्र सुभग 
नव पर्णो में 
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छिप कर डेंड्रेलते कर्णो में| 


मन्जरित मधुर 
स्वर-ग्रास प्रचुर ५ 
उन्म्क्त. नील... 


त्तम पंख ढील 
ड्ड़ उड़ सल्नलील 
दो जाते लय 
ति:सीस शान्ति में चिर खुखमय;-- 
जब नीड़-निक्षय में रुद्ध हृदय 
द्वो उठता पीड़ातर अतिशय। 
है दे कक 
है आम्र विहग ! 
तुम सुनों लज्ञग,-- 
जग का उपवन 
मानव जीवन 
है... शिशिर-प्रस्त 
बहु व्याधि न्नस्त 
ये जीर्ए शीर्ण, चिर दी पर्ण 
जो खस्त, ध्वस्त, श्रीद्ृत, विचरण, 
क्षय हों. समस्त 
युग सूर्य अस्त । (5 
[ २ ] 
पन्‍त और महादेवी छायावाद की कविता के दो विशेष कलाघर है । 
मध्यकाल का काच्यचेतनाओं को इन्होंने नूतन रूप-रंग और वाणी दी है। 
प्रकृति के मनोहर व्यक्तित्व का परिचय पन्‍्त ने दिया, प्रकृति को पुरुष पुरातन 
का दिव्य. परिचय महादेवी ने । प्रकृति का उल्लास पंत में है; प्रकृति का 
उच्छुचास महादेवी में । पन्‍त की कविता सें प्रकति एक बालिका की तरदद 
खेलती दे महादेवी को कविता में प्रकृति विरद्दिणों की तरह अपने को निवेद्ति 
करती है।- एक में क्रीड़ा है, दूसरे में पीडा । फलतः दोनों की अभिव्यक्तियों 
का रुख-मुख एक दूसरे से मिन्‍न दै | अभिव्यक्तियों में अन्तर होते हुए भी 
दोनों ललित कला के ही कवि हैं--चित्रकला और संगीतकला के संयोग से 
इन्होंने काष्य ( भातव्र ) कत्ना की कम्ननीय रचना की है। यद्यपि कला का 
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विश्वत्रिद्यालय दोनों का एक है, किनत उनके जीवन की *थीसिस” अद्वग- 

अलग है । 

»०“” खड़ी बोली को काव्योचित भाषा देने का एकच्छुन्न श्रेय पन्‍त को है। 
दि पंत का कवि नहीं आया दह्ोता तो शआ्राज छ्ायावाद की कविता अपनी 
गेमल अ्रभिव्यक्ति के लिए ब्रजभाषा को श्रपना लेती | ब्रजभाषा ने मध्य- 

युग से लेकर श्रभी कल तक जो कत्न-कोमल्न प्राज्जलता, मनोहर चिन्नचारुता 
प्राप्त की थी उसे पन्‍त ने श्रपने कुल बीस-पचीस वर्षो के काध्य-जीवन में ही 
खड़ी बोली को दे दिया । भाषा के परिमाज॑न में पनन्‍त का महरच इसलिए 
शोर भी बढ़ जाता है कि ब्रजभाषा को मधुर बनाने के लिए अढ़ाई-तीन सौं 
वर्षों के बीच में एक के बाद एक सेकड़ों कवियों का सहयोंग मिलता गया 
किन्तु पन्‍त को श्रकेले ही खड़ी बोली का सौंन्द्य-विन्यास करना पढ़ा है । 
उन्होंने खड़ीबोली को जो व्यक्तित्व दे दिया है उसका भ्रतिक्रम कर आज भी 
कोई आगे नहीं जा सका है । 

«“पन्‍त ने जिस खड़ीबोली को रमणीयता दी, महादेवी ने उसे मार्मिकता 
देकर प्राख-प्रतिष्टा कर दी । ताजमहल के भीतर उन्होंने दीपक जला दिया | 
भाषा के सौन्द॒र्ण्य में पन्‍त बेजोड़ हैं, अभिव्यक्ति की मार्मिकता से महादेवी । 
उधर प्रसाद और निराला ने छायावाद को प्रग्नन्धात्मक व्यक्तित्व दे दिया है, 
द्विवेदीयुग के 'पद्च-प्रवन्ध' की चरम उत्कर्ष | इधर पन्‍त और महादेवी ने 
छायावाद के मुक्तक को एक निश्चित व्यक्तित्व दे दिया है | द्विवेदी-यग की 

मंकार' को इनके द्वारा साथंकता प्राप्त हो गई है । ब्रजभाषा सें जसे म॒क्तक 
का एक टकसाली रूप बन गया, वेसे ही पन्‍त ओर मसहादेवी की कविताश्रों 
से छायावाद के मक्तक का भी । नये-नये कवि उन्हीं के मॉडल पर अपनी 
रचना करने लगे । द्विवेदी-युग को खड़ीबोली में यह श्रेय युप्तजी की कविताश्रों 
को प्राप्त था । कुछ अंशों में माखनलाल, प्रसाद ओर निराला को भी यद्द श्रय 
दिया जा सकता है, किन्तु इनको कला को सम्मान देकर भी नवयुवकों ने 
पन्‍त और महादेवी की कला को ही अधिक मनोयोग से अपनाया | गुप्तजी 
के बाद माखनलाल, माखनलाले के बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद पन्‍व, पन्‍त के 
बाद महादेवी की लोकप्रियता भ्रधिक बढ़ी । नवय॒वक भावोच्छल द्वोते हैं, वे 
तरलता अ्रधिक चाहते हैं । तरलता के लोभ सें वे सुरुचि को भी छोड़ बठते 
हैं, इसी कारण उदू' शायरी को भी अपना बेठते हैं। महादेंवी की तरलता 
सें एक आर्य कवित्व है, उसने नवय॒वकों को रोमांस का मनोहर संग्रम दिया 
है.। महादेवी की कविता उन्हें मानो अपने ही जी की गहरी वात-सी लगती 
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है, वे उसे अपना अन्तःररण दे देते हैं। सच तो यह है कि मद्दादेवी को 
. कविताओं के कारण ही हिन्दी में उ्द्‌' भावुकता की लोकप्रियता घट गई है । 

सुक्तक के क्त्र में पन्‍त और महादेवी में उतना ही श्रन्तर है जितना सूर““ 
और मीरा में | पन्‍त मुख्यतः वर्णनात्मक है, महादेवी सुख्यतः उद्गारात्मक | 
साथ ही एक में सूर जेसा सख्य भाव है, दूसरे में मीरा जसा माधुथ्य॑ भाव । 
साथ ही बड़ी कहानियों ओर छोटी कद्दानियों की तरह इनकी कवित्ताओं को 
हम दी मुक्तक और संक्षिप्त प्ुक्तक भी कद्द सकते हैं। पन्त में भावों का 
विशद प्रसार है, महादेवी में हृदय का संक्षिप्त संकलन | पन्‍्त ने उद्यान दिया 
है, महादेवी ने पुृष्पस्तवक | पन्‍त की यह बहुत बढ़ी खूबी है कि भावत्रों का 
विशद क्षेत्र लेकर भी श्रपनी कविता के 'पल्लव” और 'गुजन? में सोंदर्य्य 
(भाषा) और साघुय्य (रस) का ताल और स्वर की तरह सन्तुल्नन बनाये रखा 
है। यह बड़े सघे हुए हाथों का काम है । काव्यकला की यह खाधना अनन्‍्यन्न 
दुलंभ है, इसी साधना में पन्‍त की ल्लोकग्रियता छिपी है। 

छायावाद के मुक्तकों में एक नई विशेषता रिपीटीशन की आई है। इस 
दिशा में अधिकांश कवियों ने पुराने कवियों की-सी ठेक ही अपनाई है, किन्तु 
पन्‍त ने कविता में रिपीटीशन का डपयोग विशेष कल्लात्मक रूप से किया दे 
और बहुत अच्छा किया है। पन्‍त का रिपीटीशन उस संगीत की वरद्द है, जो 
सब कुछ बजाकर श्रपनी अंतिम ताल मे प्रथम - ताल को छू देता है। उनके 
. रिपीटीशन से कविता मे 'मर्मव्यंजकता आरा जाती है । फिर भी संगीत पन्‍्त 
का लक्ष्य नहीं दै । पन्त में चित्रकला प्रधान है, महादेवी में संगीत-कला । 
संगीत पन्‍त का साध्यमहै, चित्र महादेवी का पन्‍्तकी- कविता चित्र की रेखाओं 
जैसी पुष्ट है, महादेवी को कविता-संगीत के प्रवाह जैसी तरल | पन्‍्त की 
कविताआकु चित है, महादेवी की कविता आस्फालित | निराला की कविता 
के पदुविन्यास में तो श्राक'चन है कन्तु भावों में आस्फालन है। प्रसाद की 
कविता में केवल एक श्लथ स्फालन | 

शआ्राज तो पन्‍्त संगीत को छोड़ चले हैं, किन्तु महादेवी उसकी टेक बनाये 
हुईं हैं । गीतिकाइंय को महादेवी से विशेष गौरव मिला है | आचाय शुक्ल 
जी के शब्दों स+-गीत लिखने में जेसी सफलता महांदेवी जी को हुईं वेसी 
ओर किसी को नहीं । न तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्राज्जल प्रवाह और 
कहीं मिलता है, न हृदय को ऐसी भाव-भंगी | जगह-जगह ऐसी ढली हुईं 
और अनूठो व्यंजना से भरी हुईं पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है !! 

पन्‍त और महादेवी की कल्मा और जीवन में बढ़ा भारी अन्तर यह है कि 
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शुरू से ही पन्‍त साकारता की श्रोर उन्मुख रहे हैं, महादेवी निराकारता की 
ओर । पन्त कहते हैं-- 
राशि राशि सॉंदर्य, प्रेम, 
आनन्द, ग्रुणों का द्वार, 
सुझे लुभाता रूप, रंग, 
रेखा का यह संसार । -:(शुगवाणी?) 
-महादेवी कहती हैं-- 
विकसते झुरकाने को फूल 
उदय होता छिपने को चन्द 
शून्य द्ोने को भरते मेघ 
दीप जलता होने को मन्द; 
यहाँ किसका अनन्त यौवन ? 
अरे अस्थिर छोटे ल्लीचन ! 
पन्‍त कहते हैं- 
सच है, जीवन के वसन्‍्त सें 
रहता है पतमार, 
वर्णं-गन्धसय कलि-कुसुर्मों का 
पर ऐश्वय्ये.. अपार । 
'पछुच! में भी पन्‍त ने कहा था-- 
म्लान कुसुमों की रूदु सुसकान 
फलों में फलती फिर अम्लान, 
महत्‌ है, भरे, आत्मबलिदान, 
जगत केवल आदान-प्रदान । 
महादेवी ने जिस सत्य को 'एक मिटने में सो वरदान”! कहकर जीवन का 
आध्यात्मिक दुर्शन दिया था, पन्‍त ने उसी सत्य को जीवन का भोतिक दशन 
दे दिया है। आज पन्‍त के कलात्मक टेकनिक भले ही बदल गये-हों, किन्तु 
मूलत: आज पन्‍्त का दृष्टिकोण बही है जो उनके पू्॒॑काब्यों.में । -हाँ, उनका 
इष्टिकोण पहिले भावात्मक-था, अब व्यावहारिक द्वो गया है । 
महादेवों स्थूलता से स॒क्षता की ओर हें---शरीर से मूर्त्ति, सूर्ति से चित्र, 
: चित्र से संगीत ( आत्मा )। पन्‍्त सूच्मता से स्थूलता को ओर--संगीत से 
: चित्र, चित्र से सूर्तति, मृत्ति से शरीर ( साँललता )। 
पनन्‍त पदिले जीवन का स्थूल पार्थिव दृष्टिकोश रखते हुए भी कला की 
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न 


सूच्मता की ओर थे, आज वे प्राथिव दृष्टिकोण के साथ द्वी पार्थिव कला की 
श्रोर भी आ गये हैं । श्राज तूलिका और लेखनी का स्थान छेनी और कुदाली 
ने ले लिया है, रूप-रंग का स्थान रक्त-साँस ने । 
आुगान्त?, 'युगवाणी' और 'भराम्था! उनकी इस नई दिशा की काव्य- 
कृतियाँ हैं । इन कृतियों से पन्‍त की रचनाओं का उत्तराद बनता है । इनके 
पूर्व की क्ृतियाँ ( 'वीणा!, 'ग्रन्थिः, 'पछव?, “गुक्षन! ) उनके पूर्वाद्ध में हैं । 
पहले उन्होंने चित्रकला दी थी, आज वे भास्कर-शिल्प भी दे रूहे दें । 
युग जिस माँसल मनुष्य को जन्म देने जा रहा है, वे उसी की मूर्ति गढ़ रहे 
हैं, जीवन के 'रूत्त किन्तु अनिवाय्य उपकरणों को लेकर । उनका यह शिल्प 
थ्रभी प्राथमिक अवस्था में है, श्रभी वे नई कला की संगतराशी कर रहे हैं । 
जब यहं कला भी मूर्तिमस्त होगी तब उसी तरद्द भल्ी लगने लगेगी जखे 
द्विवेदी-युग के बजाय छायावाद की कविता | इसके लिए भी कुछ समय . 
अपेक्षित है। आज पनन्‍त की कविता में जो रूत्तता दे वह पन्‍त के कवि की 
नहीं, बल्कि काव्य के नये उपकरणों कौ रूक्षता है। 'घननादु? में ठढ़ा ठढः 
उड़ ही तो सना जा सकता है । 
जीवन के_प्रहष॑ ( भाव-जगत्‌ के अवोध उल्लास ) में पन्‍त का जो 
कवि सुकुमार था, आज चह्द जीवन के संघर्ष ( थग के जागरण ) में परुष 
गया है। इसीलिए जीवन के शशव सें सोन्दय्य-जगत्‌ को देखने का जो 
दृष्टिकोण था, वह जीवन के तारुण्य में बदल गया है। आज उनकी कल्ला 
बदली है, ६पष्टिकोण बदला है, किन्तु लच्य उनका भो एक नवीन भावजगतू 
-है जो आज के अभावों का सावी स्वप्न है । ु 
आ्राज पन्त ने जीवन के कठोर सत्यों की कला ज्ञी है; आज वे लहरों पर 
नहीं, पत्थरों पर कल्ध् को गढ़ रहे हैं । जीवन को पन्‍त फिर उसके अथ से 
उठा रहे हैं, अब तक के इतिहासों हो छोड़कर मानो एक नये भ्रस्तर-युग से 
जीवन का प्रारम्भ कर रद्दे हें, उसे अर्थ, धर्म, कला ओर संस्कृति का नया 
परिचय देने के लिए । उनकी फिलासफी, उनको आकांक्षा, उन्की निर्माण- 
कला यिगवाणी! में पुब्जीभृत है । 
| के) 
यु ग्रान्त! से पन्‍त हिन्दी-कविता का एक युग पीछे छोड़ते हैँ, एक यग 
आगे शुरू करते हैँ । फलतः इसमें पिछले यग के अतीक-स्वरूप पन्‍त की 
ललितकला की भो एकाघ कविताएं हैँ और अधिकांशत: नये यग की वस्तु- 
कला की । युन्‍्जन? से ही पन्‍्त ने वस्तुकला की साधना शुरू कर दी थी 
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झौर आाश्चय्ये कि उसमें उन्हें प्रारम्भ से द्वी बड़ी परिष्कृत सफलता मिली । 
“य्रुगान्त सें 'गुज्नन! की ललित श्रौर वस्तुकला का संक्तिप्त। 'गुब्जन!ः में 
ये दोनों कलाएँ अज्ञग-अलूग कविताओं में अलग-अलग हैं, किन्तु युगान्त! 
में पन्‍त ने प्रायः इनका एकीकरण करने का यत्न किया है। सब मिलाकर 
ग्र॒गान्त? सें ललितकला के स्राथ वस्तुकला गौणरूप में सम्मिलित है ।. किन्तु 
यगवाणी! में इसका वपरीत्य है, उसमे वस्तुकज्ा की प्रधानता है, लत्तित 
कला गौणरूप मे सम्बद्ध है। आया! में उनकी वस्तुकला निखर गई है 
उसमे भास्कर-शिल्प ने कलात्मक मूत्तिमत्ता पा ली है। उसम समानवाद 
की मुक्तक-कला एक अवस्थान पा गई है। '्राम्या! पन्‍्त के गन्तव्य का 
प्रारस्भ है, जेसे छायावाद की कला में वीणा? । 
मृत्तिकला के निर्माण में पन्‍त का आदर्श चित्रकला है। उसी के 'मॉडल? 
पर वे अपनी मूत्तियों की रचना करते दें । यों कहें कि छायावाद की ललित 
कल्ञा गाद्यिक उपकरणों को लेकर पन्‍्त द्वारा ठोस बन रही है। कविता के 
बाद जिस प्रकार रविबाबू ने चित्रकला की रचना की, उसी प्रकार पन्‍न्त ने 
छायावाद की चित्रकला के बाद समाजवाद की मूर्तिकल्ा की । चित्रकला स 
जिस प्रकार रविबाबू अपनी काव्यकंला को नहीं भूल सके, उसी श्रकोर पेन्त 
अपनी चिन्नकला को मूक्तिकला का आधार पाकर उनकी चित्रकला सुदृढ़ 
हो गई है। जिस प्रकार चित्रकल्ना म॑ भाव गतिशील रहते हैं, उसी प्रकार 
पन्त की मूर्त्तिकला स॑ चित्र गतिशील हो गये हैं, निश्चल सूत्ति हो नहीं । 
यगवाणी' सें गंगा की साँक”', जलदु?, “प््य-नृत्य” इसके उदाहरण 
हैं। भविष्य के स्वप्नों मं बंठकर 'यगवाणी” म यत्र-तन्न पन्त ने ललितकला 
का नवीन दृढ़ रूप भी दिया है, यथा, मधु के स्वप्न!, 'पलाश”, तथा अन्य 


प्राकृतिक चित्रों में । # 

'गुझुजन” से शुगानत” तक हम मुख्यतः कल्लाकार पन्‍्त से ही परिचित रहे 
हैं। उनमें उनका विवेचक प्रच्छुन्न रहा है । ज्योत्सना? में भी उनका कलाकार 
ही प्रमुख रहा है, विवेचक माध्यम । किन्तु युगवाणी' म॑ विवेचक ही प्रसुख 
है, कल्नाकार माध्यम | इस सिन्‍नता के होते हुए भी 'युगवाणी? सें वे ही भाव 
विषय, आलम्बन ओर विचार हैं जो ज्योत्सना” मे; दोनों के शरीरों से अन्तर 
है, शिराओं में नहीं;--वह रूप-नाव्य हैं, यह मुक्तक काव्य । उसम गीत 
ओर गय हैं, इसमे गीत-गद्य । इस गीत-गद्य ( युगवांणी ) द्वारा पन्‍त को 
काब्यकला के कुछ नये टेकनिक सामने रखे हैँ । पन्‍त को पिछुली ललितकला 
में जो आकु'चन है, चही इस नई वस्तुकला से भी । पिछली कला मे यदि 
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पन्‍त वनीत की तरह जम गये हैं तो इस कला में बर्फ की तरह | पन्‍्त में 
. स्वभावत; अस्फालन नहीं है, यदि उनमे कहीं कुछ श्रास्फालन है तो वह 
उनकी जमी हुईं तरलता का उन्मेष है। आरफाजन की कला के कवि निराला 
हैं| पन्‍त की आकुम्चित कला छोटे से छोटे छंदों म॑ चली गई है; निराला की 
स्फीत कला मुक्त छुंद की ओर । पन्‍त की रुचि कला के 'शाटकट! की ओर 
है, निराला की रुचि 'त्ांगडिजाइन! की ओर । पन्‍त एक सुस्त कल्लाकार हदें 
निराला उद्बुद्ध । कब 0 2 
युगवाणी' स पन्‍त पहिल्ली बार टेकनीशियन द्दोकर आये हैं। अपनी 
ललितकला की रचनाओं मे भी पनन्‍त टेक्रनीशियन हैं, किन्तु उनमे काव्या- 
स्मकता (रसात्मकता) इतनी प्रधान है कि उनके कालाकारिता को विरल करके 
हम नहीं देख पाते । 'युगवाणी? में काव्यात्मकता इतनी कम है कि उसमे 
उनका कल्ला-प्रयोग छिप नहीं पाता । 
|. यरुग़ान्त? में पन्‍त निर्देशक कलाकार थे, 'धुगवाणी? में व्याख्याता कला- 
हो ध्रास्या? से दशक कलाकार। युगान्त” में पन्‍त ने अपने कवि को 
(जगाया है, 'युगवाणी' में ससुदाय को उद्बोधित किया है, 'ग्राम्था? में समु- 
हद क विशेष अंग को उपस्थित किया है। आगे ? 
| ४युगान्त! में पन्‍त ने छायावाद की कल्ला को अन्तिम श्री, दी, थुगवाणी! 
मे उसकी अवशेष-श्री (पतझऊर) दी, 'परास्था! से युगवाणी” को चित्रवाणी 
दी । 'युगवाणी? मे चित्रकला, मूर्तिकला का सॉडल रही है; भ्रास्या? मे 
मूर्तिकल्ा, चित्रकला में ढल गई है। 
हिमालय की शोभा-श्री ने पन्‍त को कल्लाकार बनाया, काल्ला-हझाँकर के 
प्राम्यजीवन ने उन्हें मानव-समाज के निकट पहुँचाया [ अंशत; “गुम्जन!ः तक 
पन्‍त का एक काव्प-संस्कार पूर्ण दो जाता है, 'थुगान्तः और 'थुगवाणी' से 
नये काव्य-संध्कार, फलतः नये जीवन-संस्कार की पंत द्वारा लोकसाथना 
शुरू होती है। 'ग्राम्मा' में आकर उस साधना ने अपनी पद्दिली सिद्धि प्राप्त 
कर ली हद । 
एक युग में “पल्लच?” के जिस भावश्रवण कवि को हम देख चुके हैं वही 
कबि इतने स्वाभाविक ग्राम्यचित्र भी दे सकता है, इस पर आश्चय्ये इसलिए 
नहीं होता कि पंत में सभी तरह की कला की ज्ञषमता है। 
कला की दृष्टि से 'कसंवीर' ने 'ग्राम्या? पर एक प्रकाश डाला था| उसी 
के शब्दों में--प्राम्या पके हुए धान से लदलहे खेत के समान है। उसमें 
ग्रामीण जीवन को आदर ता है। 'एस्थीट” कवि ने कई सुन्दर चित्र-राग 
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आलेबित किये हैँ । भापा भ्रौर भी सरल, श्रोधवतती और सजीच हो उठी 
है | कई जगद्द आामीण शब्दों का भी प्रयोग है जो लोकल कलर! उत्पन्न 
करता दै । **** धघोवियों का नाच, 'चमारों का नाचः, 'कहारों का रुद्ध- 
नर्तनः, इफेक्ट की दृष्टि से अत्यन्त ललित चीजें हैं।'****“भारतमाता! 
ग्रामब्रासिनी', अहिंसा', चरखा-गीत' सुन्दर संघगीत (कोरस) हैं |? 

यद्यपि पंत 'ग्रास्था? में एक दर्शक कलाकार हैं, किन्तु दुगवाणी' के 
उनके व्याख्याता व्यक्तित्व ने इसमें भी अपना कणठ मिला दिया है। एक 
चित्र देकर मानो चित्र-परिचय के रूप में कवि वक्‍तव्यकार हों गया है। कहीं- 
कहीं चद्द सुसंगत लगता हैं, किंतु कद्दीं-कहीं आम्या! के चित्र-नियोजन 'सैजिक 
लेंटन लेक्चर” की सीमा में चले गये हैं। इसकी आवश्यकता नहीं थी, 
क्योंकि चित्र अपनी सजीवता में स्वयं बोलते हैं | 

पंत में जो आकार-प्रियता है वह चित्ररूप में भरास्था? में श्रकट हुई है। 
सावेजनिक रूप में उनका चेंयक्तिक असंतोष भी व्यक्त हुआ है । 

“प्राम्या' के नृत्य-चित्र उदयशंकर की याद दिलाते हैं। उद्यशंकर के 
नृत्य, कला के क्षेत्र में एक पुरानी संस्कृति का प्रति करना चाहते दें, किसी 
नवीन जीवन का नहीं । किंतु पंत के नृत्य-चित्र चुग सत्य का निर्देश करना 
चाहते हैं, एक नवीन जीवन के लिए। पुरानी क्ष॑त्र को लेकर पंत ने डसे 
देखने का अपना दृष्टिकोण स्वतंत्र रखा है, इसीलिए उन्हें वक्‍तव्य द्वारा अपने 
दृष्टिकोण को अवगत करना पड़ा है । ह 
आध्या! की काव्यकला को हम ुर्गांत! और 'युगवाणी! का संयोग कद्द 
सकते हैं, चित्र ओर वाणी का सहयोग धयुर्गातः में पंत ने नई कला के लिए 
चित्र-साधन। की थो, 'युगवाणी' में उस कला के लिए शब्द-साधना । इन 
दोनों साधनाओं ने 'झ्राम्या? में संयुक्त: होकर अपनी एक गति-विधि निश्चित 
कर लो है | सब मिलाकर 'झुगवाणी' का वक्‍तव्य-प्राधान्य आस्या! सें कम 
हो गया । पंत कविता की ओर आ गंये हैं, आगे पंत को कला इस नई: 
कबिता का क्‍या रूप घारण करेगी, यह अलुमेय है। (झास्था! के बाद 
उनकी ये पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं--स्वर्णकिरण”, 'स्वरणंधूलि', 'उत्तरा!, 
युगपथ? ) । हा 
[४ | 

व्ुर्गाँत! में पंत झुख्यतः गांधीवाद की ४ ओर थे, जीवन के चिन्तन 
अंतर ख थे। उस संसेय पंत सेष्टि की सुन्दरता का आला के अमर, 


क्का मपः 


रॉक रहे यै,.बंथा, 
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चित्रिणि ! इस सुख का खोत कहाँ 
जो करता नित सोंदरय्य-रुजन ? 
वह स्रोत छिपा उर के भीतर! 
क्या कहती यद्दी सुमन-चेतन ? 
--(युगानन्‍्त? में तितली' ) 
किंतु 'धुगवाणी” से वह आत्मचिंतन आत्मा में ही केन्द्रित न रहकर 
शरीरधारी भी हों गया । फल्नत: आत्मा की कला शरीर की कलह्ना भी पा 
गई । किंतु 'युगवाणी' सें मी पंत गांधीवाद को भूले नहीं हैं, उस पर उनकी 
एकांत श्रद्धा है, बापू! शोक पद्चिली कविता कवि का आत्मोद्धाटन कर देतो 
है, यद्यपि उसे 'युगवाणी? के प्रारंम्भ का पूत्र-एप्ट देकर वे आज के दृ॒दों को 
उसके आगे उपस्थित कर देते हैँ, उसे मंदिर में छोड़कर जीवन के गृह-प्रांगण 
में झा जाते हैं। श्राज पंत सूच्म चेतन (शआत्सा ) को सन्दर श्राकार 
( समाजवाद ) देने की श्रधिक उत्सक हैं । (विज्ञान ने जिस आत्मा को 
खरणिडित कर दिया है, पंत ने उसी आत्मा को पुनर्जन्म देने के लिए नवीन 
मानवी सूर्तियाँ गढ़ दी हैं। आज भो वह समुण-जगत्‌ का ही कब है 
अब बह समाजवादी है, इसीलिए उसकी गठन बदल गईं है| 
आज के समाधानों को पाने के लिए. कवि के 'पल्लच' सें ही एक तड़- 
फड़ाहट आ गई थी | कवि यही कहकर समाधान-ही न रह गया थरा-- 
. दुव | जीवन भर का विश्लेष, सत्यु द्वी दे निःशेष !! लव 
यह कवि का पिछले आस्तिक समाज के भोतर निराश निश्वास था । 
युगान्त”? से उसके भीतर एक नवीन आशा का सब्चार हुआ्रावह समाजवाद 
को ओर उन्म्रुख हुआ ।,“युगान्त के बाद 'युगवाणी” में कवि ने उसी नवीन 
आशा को शक्ति देने का प्रयत्न किया । 
इस प्रकार युग का व्यक्तित्व यहण कर लेने के बाद प्राम्या? सें कवि ने 
जीवन को समाजवादी निरीक्षण अपर गांघीवादी संरक्षण दिया । असल में पनन्‍्त 
नतो समाजवाद से विम्रुख हैं ओर न गांधी बाद से: वे दोनों के सम्मुख हैं । दोनों के 
भीतर जो सत्य हैं उन्हें स्वीकार करके दोनों की अपूर्णताओं की एक दूसरे से पूर्चि 
चाहते हें, यों कहें, वे आत्मा की भूख भी मिटाना चाहते हैं और शरीर की 
भूख भी | मुख्यतः पन्‍्त में आत्मा की भूख के लिए अधिक आस्था है, इसी- 
लिए व॑ उसके प्रति प्रश्नोन्म्रुव होकर भी नतमस्तक हैं, ( आस्या को 
महात्माजी के प्रति! शोर बाएू! शीपक कविताएं इसको सचक हैं, साथ ही 


खत आज 


दस यह भी देखते हूँ कि पेन्‍त ने समाजवादी युग के किसी यन्त्र का स्वर न 
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सुनाकर “चरखा! का सत्र द्वी सनाया हैं )। युगवाणी? देकर भी पन्‍्त 
संकीण भौतिकतावादियों के प्रति? प्रश्न-सजग हैं-- 
आत्मवाद पर हँसते हो रट भीतिकता का नाम ? 
( मानवता की मूत्ति गढ़ोगे तुम संचार कर चाम 
पनत शारीरिक आवश्यकताओं को स्वीकार करके भी. उसी को प्रधान 
नहीं मान लेते, बल्कि आत्मवाद ओर भूतवाद के संयोजन से एक नवीन 
संस्कति का उद्धव चाहते हैं, साथ ही मनुप्य को अ्निवाय्यं शारीरिक सख- 
प्यास के प्रति क्षमाशील दृष्टिकोण चाहते हैं--- 
| मानव के पशु के प्रत्ति 
हो उदार नवसंस्कृति ।--( 'युगवाणी? ) 
पन्‍त जिस तरद्द संकीर्ण भौतिकवादियों को नहीं चाहते, उसी तरद्द 
संकीरण अध्यात्मवादियों को भी । ये दोनों अपने-अपने जिन सत्यों की लकीर 
पकड़कर चल रहे हंँ, पन्‍्त उन्हीं के ठीक अ्रभिप्रायों का परस्पर समन्वय 
चाहते हैं | श्रभी तो ये दोनों अनमिल आखर? द्वो रहे हैं । 

- “ज्योत्स्ना? में पन्‍त ने उसी समन्वय को भविष्य के पत्षकों में इस प्रकार 
प्रत्यक्ष किया हैं--पॉर्चात्य जड़वाद की माँसल प्रतिमा में पूर्व के अध्यात्म 
प्रकाश की आत्मा भर एवं अ्रध्यात्मवाद के अ्रस्थिपिंजर में भूत या जड़ विज्ञान 
के रूपरंग भर हमने नवीन युग की सापेज्षतः परिपूर्ण मूर्ति का निर्साण 

' किया ।! और इसीलिए इस युग ( “ज्योत्स्ना? में निर्दिष्ट भावी युग ) का 
; मनुष्य न पूर्व का रह गया है, न पश्चिम का रद्द गया है; पूर्व और पश्चिम” 
' दोनों मलुष्य के बन गये हैं।! हि 
यंह पन्‍त का सापेक्षिक दृष्टिकोण है। किन्तु पन्‍त का एक निरपेत्ष दृष्टिकोण 
भी है। वे अपनी दाशंनिक सूच्सता में बहुत ऊपर उठ जाते हैं । एक ओर 
तो सापेक्षिक दृष्टिकोण से थे यह कहते है --- 
7 :' सुख दुःख के मधुर मिलन से 
| यह जीवन दो परिपूरन 
दूसरी ओर उनका यह निरपेक्ष इृष्टिकोण भी हे-- 
[ सुख-दुख के पुलिन छुबाकर 
लदराता जीवन-सागर 
सुख दुख से ऊपर मन का 
जीवन ही रे अ्वलम्बन | । 
“(६ शुजनः ) 
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मानव ! कभी भज् से भी क्या सुधर सकी है भूल ! 
सरिता का जल सषा, सत्य केवल उसके दो कूल ? 
श्रात्मा औ' भूतों में स्थापित करता कौन समत्व 
बाहिरंतर आत्मा -भूतों से है अतीत वह तत्व। 
भौतिकता आध्यात्मिकता केवल उसके दो कूल 
ब्यक्ति-विश्व से, स्थूल-सूचम से परे सत्य के मूल । 
--( यगवाणी” ) 
. पन्‍्त का यही निंरपेत्ञ दृष्टिकोण सापेज्षिक दृष्टिकोण श सन्तुलन देता है। 
सुख-दुंख तथा आत्मा और भूत को पन्‍त का कवि निमित्तनमात्र मानता है 
इसीलिए उनके प्रति अनावश्यक जीभ न रखकर उनका समुचित संकलन 
कर लेता है। यों कहें कि, उभय द्वन्द्वा्मक तत्त्वों के परे एक परम सत्य को 
पा लेने के लिए कि अपने निरपेक्ष दृष्टिकोण में एक तटस्थ द्रष्टा दै, हा, 
उसकी तटस्थता मनुष्य की आत्मसाधना की ओर अधिक ममतालु हैं, इसी 
लिए आस्या! में 'आघुनिका' की अ्रपेत्ञा प्रामेनारी! को कत्रि ने* अपनी 
मसता से सवार दिया दे । 
आज 


अब हम फिर महादेवी की ओर सुद़ें । 
आज विश्व के रंगसंच पर जो समस्याएं चल रही हैं, उनसे महादेवी 
अनभिज्ञ नहीं हैं। कद्दती हैं--'इस भौतिकता के कठोर धरातत्ञ पर, तक॑ 
से निष्करूण जीवन की द्विंसा-जजेरित समष्टि में आये हुए यंग को देखकर 
स्वयं कभी-कभी सेरा व्यधित मन भी अपनी करुण भावना से पूछना चाहता 
- है; 'अश्रुमणर कोमल कद्दाँ तू आ गई परदेशिली रे !? 
वे आज की समस्याओं के बींच एक सूचना देतो हैं---जीवन की वेय- 
- क्तिक साधना की | जीवन के नेपथ्य सें उनकी कविता आकाश-चाणी है। 
पन्‍्त ने 'पढलव? में जिस नेपथ्य की ओर संकेत किया है--- 
न जाने नक्षत्रों से कोन 
निमन्त्रण देता मुझको मौन ! । 
सदादेवी ने उसी नेपथ्य के संकेतों ( रहस्यों ) को गा दिया दै। 
नि:सन्देह् सहादेवी की कविता न तो जीवन के श्रहर्ष में है, न जीवन के 
हर हा मर हि चेतन की आराधना है जो जीवन के इतने 


सहादेची सांस्कृतिक कवि हैं। उनकी कविता शरदबावू को सुरबाला और 


श्द्द८ महावेवी बमा 


राजलच्मी जसो वेष्णवी पात्रियों के अम्तकणएड की गीत-बाणी है। प्रसाद को 
राज्यश्नी श्रीर देवसेना जेसी बद्धकालीन आ्रात्माएँ भी उस गीतबाणी में 
मानों अपने को पा जाती हैं । 
यग-युग से भारतीय नारी ने अपनी तपस्या से जिन अश्वश्रों को जोति- 
मय कर दिया है| उन्हीं अश्रश्रों का श्राद्व गान ही तो महादेवी का गीति- 
च्यद्दे। 
आज बाजार-दर? की तरह उठते-गिरते परिवत्तनशील जीवन के जिन 
हप॑-विमपों को लेकर हस ल्ोकयात्रा कर रहे हैं, और “बाजार दर? में सन्तुलन 
न होने के कारण असन्तुष्ट से उठ हैं, कभी न कभी चाब्छित सन्तुलन पाकर 
हम एकसमान सुखी हो जाथंगे | किन्तु सम्पूर्ण सुख-सुविधाएँ पा जाने पर 
भी मनुष्य के हृदय में कहीं न कहीं कोई अतृप्ति या कसक बनी रहेगी, 
अ्रन्यथा मनुष्य जी केसे सकेगा ? मनुप्य अपने जीचन में अभाव और अतृध्ति 
लेकर ही तो जीवित है, अ्रन्यथा उसका स्पन्दुन कभी ही रुक जाय | आज 
की जिन सामाजिक और राजनीतिक अव्यवस्थाओं के. कारण जीवन में 
असन्वोष का स्वर भर उठा रह कभी न कभी उसका विलय हो जहायगा । 
तब हमारे सुखदुख ये नहीं रद्द जायेंगे जो हमारे काच्य में करुणा और मधुरता 
के रस बनकर बह रहे हैं| समाजबाद के संख्यर में भी कहीं न कहीं वेयक्तिक 
रूप से किसी नवीन अतृप्ति या अभाव का रह जाना सम्भव है, उसी के द्वारा 
हमारे काव्य सें फिर एक नया रोसमान्टिसिज्म आयेगा। उसे न तो हम 
भविष्य का समाजवादी छायावाद कह ले । मनुष्य स्वर्ग ही क्‍यों न पा जाय, 
उसके एकान्त जगतू में कोई न कोई अतृप्ति या कसक बनी रहेगी । इसी 
श्रभावात्मक चित्तत्नत्ति को सक्त कवियों ने परमात्म-बोध दे दिया था। मद्दा- 
देवी उसी शाखा की कवयित्री हैं ! 
यूग की दिशा सें प्रगतिशील होते हुए भी पन्‍त संस्कृति की ओर उदा- 
सीन नहीं हैं, बल्कि संसक्ृति ही उनके युग का सम्पूर्ण निर्माण है | ज्योत्स्ना! 
और ुगवाणी' इसका प्रमाण है । 
दूसरी ओर महादेवी संस्कृति को ओर उन्मुख होते हुए भी युग की 
2 तिशीलता को स्वीकार करती हैं | किन्तु उनका. कथन यह है--(अभी तो) 
वास्तव सें हमने जीवन को उसके सक्रिय संवेदन के साथ न स्वीकार करके 
, एक विशेष बौद्धिक दृष्टिकोश से छू भर दिया हैँ | इसी से जेंसे यथाथ स॑ 
साक्षात्‌ करने में अससर्थ छाथावाद का साव्रपक्ष में पल्लायन- सम्भव दे ड्सी 
प्रकार यथार्थ को सक्रियता स्त्रीकार करने में असमथ प्रगतिवाद का चिंतन 
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में पलायन सहज है । और यदि विचार कर देखा जाय तो जीवन से भाव- 
जगत्‌ में पलायन उतना हानिकर नहीं जितना जीवन से चुड्टिपक्ष में पल्तायन 
क्योंकि एक हमारे कुछ चणों को गतिशील कर जाता है और दूसरा हमारा 
सम्पूर्ण सक्रिय जीवन माँग लेता है ।! 

ध्यदि इन सब उल्मनों को पार कर हम पिछुले और आज के काव्य के 
एक विस्तृत धरातल पर डदार दृष्टिकोण से परीक्षा कर तो हमें दोनों में ' 
जीवन के निर्माण और प्रसाधन के सूच्म तत्व मित्र सकेंगे । जिस युग में 
कवि के एक ओर परिचित और उत्तेजक स्थूल था और दूसरी ओर आदर्श 
और उपदेशप्रवण इतिवृत्त; उसी यग में उसने भावजगत्‌ ओर सूच्म सौन्दर्य्य- 
सत्ता की खोज की थी । आज वद्द भावजगत्‌ के कोने कोने और सीन्दय्यगत 
चेतना के अशु-अणु से परिचित हो चुका है अतः स्थूज्ञ व्यक्त उसकी दृष्टि को 
विराम देगा । यदि दम पहले मिली सोंदर्य-हष्टि से आज की यथार्थ-सृष्टि 
का संयोग कर सके, पिछुली सक्रिय भावना से छुद्धिवाद की शुध्कता को 
स्निग्ध बना सके ओर पिछली सूच्म चेतना की व्यापक मानवता सें प्राण- 
प्रतिष्ठा कर सके तो जीवन का सामण्जस्य-पूर्ण चित्र दे सकगे। परन्तु जीचन 
के प्रत्येक क्षेत्र के समान कविता का भविष्य भी अभी अनिश्चित ही है। 
पिछले युग की कविता अपनी ऐश्वर्य-राशि में निश्चल हैं और आज को 
प्रतिक्रियाल्सक विरोध से सतिवती । समय का प्रवाह जब्र इस प्रतिक्रिया को 
स्निग्ध ओर विरोध को कोमल बना देगा तब हम इनका उचित समन्वय 
कर /सकेगे ऐसा मेरा विश्वास है |! 

री पीछे हम देख चुके हैं कि पन्‍त की प्रगति भी समन्वय की ओर है। 

किन्तु पन्‍्त ओर महादेवी के समत्वय के साध्यस सें अन्तर है; पन्‍्त का 
माध्यम लौकिक सौन्दर्य ( भूतवाद ) है, महादेवी का माध्यम अक्ौकिक 
वेंदना ( अध्यात्मवाद )। यहाँ महादेत्री की काव्य-तरल्ता को वस्तुजगत्‌ 
के स्पश से कुछ ठस हो जाने की आवश्यकता जान पढ़ती है तो पन्‍्त की 
वाणी को चेदना से कुछ तरल हो जाने को । इस प्रकार जीचन और कल्ना 
को दोनों .एक सम्यकता प्रदान कर सकेंगे । सद्दादेवी के सीतिकाब्य और 
पन्‍्त के चस्तुकाज्य के समन्वय से हिन्दी-कविता को एक नई काव्यकत्ञा 
मिल सकती है। 

जो करुणा सहादेंची की कविता ( भाव-पक्ष ) का प्राण है, वही पन्‍्त 
की सृष्टि ( लोक-पक्ष ) सें भी जीवन-सूरि है--- 
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वबिर पूर्ण नहीं कुछ जीवन में 
अस्थिर है रूप-जगत का मद, 
बस आत्मत्याग जीवन-विनिमय 
इस संधि जगत में है सुखग्रद 
करुणा है प्राण-ब्वन्त जग की, 
अवलंबित जिस पर जग जीवन, 
भर देती चिर स्वर्गिक करुणा 
जीवन का खोया खूनापन । 
करुणा रंजित जीवन का सुख, 
जग की सुन्दरता अ्रश्नस्नात, 
करुणा ही से होते साथक 
ये जन्म-मरण सन्ध्या-प्रभात [? 
“( युगवाणी? ) 
किन्तु पन्‍्त ने गाज मनुष्य की अ्रस्तित्व-रक्षा के लिए तात्कालिक कत्त व्य 
को ही प्रसुखता से श्रागे उपस्थित किया है । अभी तो मनुष्य विषम विष से 
मूच्छित है, वह सच्म और स्थूल .दोनों ही की ओर से वेसुध है। उसमें स्थूल 
चेतना आ जाने पर वह सूच्म चेतना को भी ग्रहण करने में समर्थ हो सकेगा। 
समाजवादी मनुपष्य स्वस्थ मन से छायावाद को ग्रहय कर सकेगा । 
जीवन का वर्तमान संघर्ष शाश्वत नहीं है, इसका कभी न कभी अ्रन्त 
होगा, उस प्रकृतिस्थ भविष्य का स्वप्न भी पन्त के पलकों में है--- 
मौन रहेगा ज्ञान, 
स्तव्य निखिल विज्ञान ! 
क्रान्ति पालतू पशु-सी होगी शान्त 
तक, बुद्धि के बाद लगेंगे आंत । 
राजनीति: औ! अशथंशास्त्र 
होंगे संघर्ष-परास्त । ' 
धर्म, नीति, आचार-- 
रुघेगी सबकी क्षीण पुकार ! 
जीवन के स्वर में हो प्रकट महान्‌ 
फूटेगा. जीवन रहस्य का गान। 
च्ुधा, तृषा, औ” सपा, काम से ऊपर 
जाति, वर्ग औ! देश, राष्ट्र से उठकर 
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जीवित स्वर में, ब्यापक जीवन गान 
सद्य करेगा. मानव का कल्याण । 
--( थुगवाणी? ) 
त केवल क्रान्तमुख नहीं, शान्तमुख भी हैं। श्री शिवदान सिंह चौहान 
के शब्दों में“ क्रान्ति की आकांक्षाओं की अडित7क्ति करने वाली काव्यधारा 

॥ में भी दो अवाद हैं, एक है जिसके नेतृत्व भगयतीचरण वर्मा और दिनकर 

[, कर रहे हैं, दूसरा है जिसके अभी एकमात्र प्रवर्तक-समर्थक पन्‍्त हैं ।? 

. पन्‍त ।न्ति और शान्ति दोनों चाहते हैं, संहार और रूजन दोनों को 
युग-वाणी दे रहे हैं । दिनकर ओर भगव्रंतीचरण जीवन की कोई मूर्तिमत्ता 
नहीं दे रहे हैं, वे श्राय; श्रावेशपूर्ण हैं। पन्‍त उन्समेषपूर्ण हैं ओर जीवन की 
मूर्तिमत्ता दे रहे हैं, उनमें कलाकारिता है।. 

पन्‍त काब्य से गीत-गद्य की ओर आये, मद्ादेवी गीत से गद्य की श्रोर . 
आ गई हैं। श्रपने संस्मरणों में उन्होंने वस्तुजगत्‌ को करुणा की वाणी दे 
दी दे । गीतिकाब्य में उन्हें जिस सुदद श्राधार की आवश्यकता थी, उसे 
उन्होंने अपने इन लोकचित्रों में पा लिया है । हाँ, समाज के आँसुओं को उन्होंने 
अपनी बेदना से अपना,लिया है, किंतु राजनीतिक असंतोपों को काब्य बनाकर 
देन का अ्रयत्न उन्हें अभीष्ट नहीं जान पढ़ता । उनका कहना है--विचारों के 
प्रसार और प्रचार के अनेक वेज्ञामिक साधनों से युक्त युग में, गद्य का 
उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चलने वाला रूप रद्दते हुए, हमें अपने केवल 
बोद्धिक निरूपणों और वादुविशेष सम्बन्धी सिद्धांतों के प्रतिपादन की आच- 
श्यकता नहीं रद्दी। चाणक्य की नीति वीणा पर गाई जा सकती है, परन्तु 
इस प्रकार चंद्ध न नीति को कोटि में आ सकती है और न गीति की सीमा 
में, इसे जानकर द्वी इस बुद्धिवादी युग को हम कुछ दे सकेंगे ।” यहाँ यदद 
निवेदन करना है कि चाणक्य की नीति भी अन्तरद्ववित होकर काब्य का 
रखे बन खकती है । राष्ट्रीय कविताएँ राजनीतिक भावश्रवजता ही 
तो हे। 
किन्तु पन्‍्त के शब्दों में स्थिति आज यह है कि मनुष्य भावप्रवण नहीं 

रह सकता-- 

अपने भधु में लिपटा पर 

कर सकता मधुप न ग्ुजन, 

करुणा से भारी अन्तर 

खो देता जीवन-कम्पन | ( 'गुजनः ) 
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हम देखते हें कि श्राज जीवन गद्यसयय ही हो गया है । क्या वद्द फिर 
काव्य की लत्तित संज्ञा नहीं ग्रहण करेगा (--- 
कल्नलाकाँकर म॑ एक दिन मेंने पन्‍त जी से पूछा था--तो क्या आपका 
अभिप्राय यह है कि श्राज की अशान्तियों का समाधान करके भविष्य में 
मनुष्य अ्रधिक तृप्ति से गा संकेगा ? पन्‍त जी ने कदह्ा--तब महुप्य बोलना 
छोड़ देगा, वह गाना ही गाता रहेगा। अ्रर्थाव मनुष्य का गद्यन्‍कठोर जीवन 
भविष्य में संगीतमय हो जायगा । 
निःसंदेह उसी दिन पन्‍त का कल्लाकार शअ्रपने कवि को जगाकर एक बार 
फिर कहेगा-- ह 
स्वस्ति, जीवन के छाया कात्न ! 
सुप्त स्वप्तों के सजग-सकाल ! 
सूक सानस के सुखर-मराज ! 
स्वस्ति, मेरे कवि बाल ! 


महादेवी वर्मा ओर क्रिस्टिना रोज्जेटी 


शचीरानी गुर्ट 


[“क्रिस्टिना की कृतियों म कुमारीजच्व की अमल-धवल, पावनता, भोली सर- 
लता और यत्किचित अल्हड़पन भी है, जिश्षमें विराग की धूमिल अरुखिमा यत्र- 
तत्र ब्रिखरी हुई है। महादेवी के काव्य में तारीत्व का कन्दन, असफल पत्नीत्व 
की खीज और द्विविधाग्रस्त अभावजन्य उपराम है, जिसमें नारी-सुलभ समर्पेण- 
भावना और जीवन की गृत्थी व सुलकने के कारण दुर्भाग्य सघनता व्याप्त हो 
गई हैं । क्रिस्टिना नियति के क्र थपेड़ों से -मर्माहत हो वेदना, श्रविश्वास और 
श्रदृष्ट की आशंका में डूबी हुई विरह के दर्दीलि गीत गाती है, जिनमें हृदय की 
तड़पन, भावों की लड़खड़ाहट, भ्राकुल प्राणों की कसक और आन्तरिक आवेगों 
का संघात हे--महादेवी के भावोद्गेगों में मीठी कचट होते हुए. भी वचन- 
विदग्धता, श्रमूर्त व्यंजता और विखरती, मचलती भावप्रवणता है, जो हृदय 
की गहराई में उतरती चलती है और जिसमें उठती-गिरती विपुल तरंगा- 
वलियों की सी अ्रविराम धड़कन सुन पड़ती है /”] 


'ओरे दुयार खुले देरें-- 
वाजा शंख. बाजा। 
गम्भीर राते एसेहु आज 
झ्रांघार घरेर राजा । 
' बच्च डाके शून्य तल 
विद्य तेरि झिलिक मसले 
छिन्‍न शयन टेने एने 
आहडिना तोर साज़ा। 


२७४ सहादेवी वसा 


रड़र  साथे हटात्‌ ऐल्ो 
दुःख . रातेर राजा 7? (शैगोर) 
श्रोरे, द्वार खोल दे । शंख नाद कर । गम्भीर रात्रि में आज अथेरे घर 
का राजा आया दे | शून्य तल में मंच भीषण गर्जना कर रहे हैं। विद्य त्‌ 
कॉंब रही है । श्रिद्ठा दे श्रपनी दृदी खाद | आज अ्रकस्मात्‌ दुःख की रात का 
राजा आंधी-पावी के धाथ था पहँचा है। 

. जिस अज्ञात प्रियतप्त की अदहर्निश बाद जोहती हुई ये कब्रयित्रियाँ पलक 
पाँबड़े बिछाए--उन्‍्मन और उदास्त--उसकी निदारुण विरह-व्यथा में तिल 
तिल कर जल रही थीं--उससे दुर्दिन में दृठाव भेंट हो गई, किन्तु न जाने 
किस अ्रपरिचित गन्तव्य को उद्दे श्य बना वह निर्मोंद्दी प्रशय-बन्धन विच्छिन्न 
करके अपनी घुं घलती सी मलक दिखा चला गया और मिलन के प्रथम प्रहर 
में ही उससे सदेव के लिये विछ्ोह हो गया। वे प्रिय को आँख भर देख भी 
तो नपाई'। 

“इन ललचाई पलकों पर 
पहरा जब था ब्रीढ़ा का, शी मो 
साम्राज्य मुझे दे डाला 
उस चितवन ने पीढ़ा का ।? 
सहादेवी और क्रिस्टिना रौज्ज़ेटी की काव्य-साधना वाह्य एवं अन्तरचेतना - 
का एकीकरण है, जिसमें उनकी वैयक्तिक आत्मानुभूति की छाप, कल्पना 
की कमनीयता और ऐकान्तिक आत्म-समप॑ण की भावना है । उनकी काव्य- 
गत आत्मा रहस्यमय अन्धकार की निब्रिड़ता से ओतप्रोत, किन्तु अरूप 
गैंदर्थ की प्रकाश रेखाओं को यत्रतत्र छिटकाती हुई--उनकी मूक अन्तध्वेनि 
एवं विराट भावनाओं की स्वर-लिपि से श्रंकित-सी जान पड़ती है, जह्दाँ 
प्रणय के मधुर सार से आक्रान्त विवश आकुलता और हृदय की छुटपटाहद 
आँसओं की राह बाहर छुदर-छुहर पढ़ती है। जीवन की समस्त स॒पुप्त 
स्खतियाँ जाग्रत होकर मानों पार्थिव अवशु'ठन से रॉक उस अपार्थिव सत्य 
को पा लेने को आकुल दैं, जो बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे सॉदयल्श्री 
से जगमगा रहा है, किन्तु जिसमें आत्म-लाधना और स्वाजुभूत-सत्य की 
| सात्विक दीष्ति न होकर आन्तरिक वेदना का समावेश होने से हृद्य-पक्ष से 
भी अधिक सानसिक-पक्ष की ग्रधानता दे । महादेवी और क्रिस्टिना के काव्य 
में जो भावों की उत्कट तीवता, मर्मान्वक वेदना और अन्तर का द्वाह्मकार 


>यवत हआ है--वह अलौकिक अथवा आध्यात्मिक विरह-गर्भितत, न होकर 
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'ल्लीकिक प्रथथ की सहजाबुभति से उद्भत हुआ है ओर काल्पनिक आवरण 
में ज्ञिपट कर उत्तरोत्तर रहस्यपूर्ण और अविज्ञय द्वोता गया है। इन दोनों 
कवयित्रियों के हृदय निरन्तर किसी अभाव का अल्लुभव करते 
हैं और उस खोई हुईं वस्तु की खोज में भटक रहे हैं, जिसके 
साप्तीप्य से उनके निस्तब्ध भाव संगीत के स्वर में मुखरित होकर आननन्‍दु की 
सरस सृष्टि कर सकते हैं। 
जो तुम आ जाते एक बार ! 
कितनी करुणा कितने संदेश 
पथ में ब्रिछु जाते बन पराग; 
गाता प्राणों का तार-तार 
अनुराग-भसरा उन्मादु-राग; 
आँसू लेते वे पद पखार। 
हँस उठते पल में आह" नयन, 
घुल्न जाता ओठों से विषाद, 
छा जाता जीवन में बसन्‍्त--- 
' लुग जाता चिर-संचित विराग; 
आँखें देती सर्चस्व बार 7? 
जीवन-काँकी 
-महादेवी और क्रिस्टिना के जीवन पर इष्टिपात करने से एक बात सहज ही 
एव्य है कि उनका काब्य, वास्तव में, उनके व्यक्तिगत जीवन में घटित घट- 
नाओं का प्रतिब्िम्ब है। माता-पिता की स्नेहच्छाया में अबोध शेशव बिताकर 
जीवन की कठोर वास्तविकता जब उनकी बुद्धि के सयानैपन से आ टकराई तो | 
अनमिले सोचनाओं के कारण दो भिन्‍ने हृदय प्र म-सूच्र में न बंध सके ओर 
तभी से उनके मानस में नीरवता, वेचनी और घु घलेपन की छाया परिव्याप्त 
हो गई । योवन के तूफानी क्षणों में जब उनका अल्दड़ हृदय किसी प्रणयी के. 
' स्वागत को सचल रहा था ओर जीवन-गगन के रक्ताभ-पट- पर स्नेह-ज्योत्स्ता.... 
छिटको पड़ रही थी तभी अ्रकस्सात्‌ विफल्ञ' प्रेम को धूप खिलखिला पड़ी 
ओर पुलकते प्राणों की घूमिलता में अस्पष्ट रेखायें छी अंकित कर गईं | आत्म- 
संस का ब्रत लिये हुए उन्होंने जिस लौकिक प्रेस को 5करा कर पीढ़ा को 
गले लगाया--धह कालान्तर में आन्तरिक शीतलता से स्नात धोकर वहत 
कुछ निखर तो गई, किन्तु उनके इठीले सन का उससे कभी ज्गाव न छूटा 
और वे उसे निरन्तर कलेजे से चिपटाये रखने की सानों हठ पकढ़ बैठी । 
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'पर शेष नहीं दोगी यह 
मेरे प्राणों की क्रीड़ा, 
तुमको पीड़ा में हंड़ा, 
तुम में हे हें गी पीड़ा । 
जिस प्रकार महादेवी की आत्म-साधना और गस्भीर-चिन्तवन की एक- 
रसता विवाह से भंग न हुई, उसा श्रकार क्रिस्टिना की जीवन-धारा भी प्रति- 
कूल परिस्थितियों की चट्टानों से टकराकर कत्री निश्चित मर्यादा का उल्लं- 
घन न करने पाई और उनकी श्रन्तमु खी श्रद्नृत्तियाँ अधिकाधिक व्यापक दोंकर 
अग्रसर होती रहीं । एकान्त, चितनरत घर के किसी शून्य-कत्ष स॑ बेंठकर जब 
वह अश्रपनी सुन्दर, कोमल उ गलियों से कुठ्ठ छुनतो होतो और उसकी भोत्रीं, 
निरीह दृष्टि दूर कुद खोजती हुईं-सी क्ितिज के अ्न्तपंट पर जा अटकतो तो 
उसका रूप अत्यन्त श्राकपंक द्वो जाता । इसी स्थिति से कौजिंसन ने सर्च 
प्रथम उसे बेठ देखा था और वद्द तत्वण ही उसकी आकपक सावसंग्रिसा पर 
सुग्ध हो उठा था | क्रिस्टिना उस समय अठारह वर्ष की थो और यद्यपि वह 
भी अपने बढ़े भाई डी० जी० रोज्ज़ेटी के मित्र जेम्स कौलिंसन से प्रभावित 
हुए बिना न रही थी, तथापि धार्मिक विचारों और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की 
होने के कारण उसने इस स्व्र॒तन्त्र विचारों के नव्रयुब॒क से विवाह-सम्बन्ध 
अस्वीकार कर दिया था। इससे खिन्न होकर कोलिसन ने अपना अधिकांश 
समय भगवद-आराधना में व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया झर फलस्वरूप 
क्रिस्टिना को बाध्य होकर विवाह के लिये उसे अपनी स्त्रीकृति देनी पड़ी । 
उस समय क्रिघ्टिना की लिखी हुईं स्फुट कविताओं में जो भाव व्यक्त 
हुए हैं, उनमें लोकिक प्रेम से परे किसी दूरस्थ वस्तु को पाने की अतृध वासना 
है, जो वह स्व्रयं बताने और समझने में असमर्थ है। कौलिंसन के मिलने से 
पूवे एक और प्रणय-घटदा क्रिस्टिना के जीवन में घट चुकी थी, जिसकी याद 
वह जीवन-पर्यन्त न भुज्ञा सकी और जो रह रह कर उसके हृदय सें एक मघुर 
टठीस-सी जगा जाती थी | अपने अध्ययन» काल में जब कि वद्द अत्यन्त ,छोटी 
थी और अपने भाई के सांथ बूढ़े पिता के तत्वावधान से पढ़ती थी तो चाल्से 
केले नाम का एक शर्मीज्ञा, प्रतिभा-सम्पन्न युवक भी वहाँ पढ़ने के लिए प्रति- 
दिच आया करता था, जो अत्यन्त विनम्न ओर चिंतनशील प्रवृत्ति का होने के 
कारण क्रिस्टिना का उपयुक्त जीवन-सद्दचर हो सकता था। क्रिस्दिना से उसकी 
मित्रता बढ़ती गईं और बृद्ध पिता की झुत्यु के पश्चात्‌ तों चह मित्रता प्रगाढ़ 
प्रेम में परिवर्तित हो गईं, किंतु धार्मिक बिचारों में समानता न होने के कारण 
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चह उसे पतिरूप में वरण न कर सकी । 

कदाचित्‌ अपने व्यथित सन को शांत करने और हंदय के घाव को भरने 
के लिये ही क्रिस्टिना ने कौलिंसन से विदाह-सम्बन्ध स्वीकार किया था, 
किंतु जो प्राथमिक प्रम की असफलता का करुण क्रन्दन उसके अंतर में समा 
गया. था, वह कभी मिटने न पाया और निराशा की खसथनता में ज्वलित 
व्यथा की शमा उसे प्रेम की शोतलता प्रदान न कर सकी । झत्यु की-सी छाया 
उसके समस्त जीवन को आउछन्न किये रही ओर कोलिंसन से सम्बन्ध स्थापित 
होने के वावजूद भी जो उसने कविताय लिखीं--वे उसके लिये न होकर प्रथम 
प्रशयी को खतक्त्य मं रख कर ही लिखी गई 

मेरी आकांक्षा है कि में उल्न. प्रथम दिन, प्रथम घड़ी और प्रथम क्षण को 
याद रख सकती जब कि तुम मुझे मिले थे । क्‍या ही अच्छा होता यदि में 
बता सकतो क्रि उस समय मोंसम केसा था--सुद्दावना या उदास और शौत्त 
पड़ रद्दा था अथवा गर्मी, किन्तु वह तो अनवूमे द्वी विस्म्॒ति के गत्ते में समा 
गया। में तब वर्तमान और भविष्य की ओर देखने में केसी अंध्री थी और 
अपने भाग्य-चृत्त के प्रस्फुटन को रूच्य रखने में केसी मन्दब॒ुद्धि, जो न जाने 
कितने ही मई-मासों में मी पछवित न हो सकता था ।! 

((्‌ ज्ांश 9 6०णोंत एढफदाग्रठ० धाव परि5: 099, 
छपछ ॥0प7, गिर: प्राठप्ाद्याा, ्ा ए0पा' 7९९४४६४ 706, 
ए छरांशी। ० तीए 6 3898४07, 70 ॥7879६ 9७ 
5प्रगागलाः: 0 फफाक्षा 007 8एशाए। धीश। 4 ठभधा 59५; 
50 पषााः8००ए7वंढत तात ( 5॥9 ०9ए्ञ३ ५, 
50 970 ज्ञ३७ ९ ६0 568 १70 (६० 076568, 
950 तंज] ६0 ए्रथयार धा6 9परवंताशह रण प्राए ६766, 

जुजबध जत्परोत 700 0005509 एछ 0 पर०09 ०» १०७9.) 

. कौलिंसन से सम्बन्ध स्थापित होने के बाद दो-तीन महोने तक क्रिस्टिना 
का पतन्न-व्यवहार उससे होता रहा और वह अपने सन को किसी प्रकार बहलातो 
रही | श्रगस्त मास में चह कोलिंसन की माता और बद्दिच से मिलने के लिये 
प्लीज़ले-द्विल गई, किन्तु वहाँ के डच्छु'खत्न वातावरण, आसोद-प्रमोद और 
छिछ्ली हँसी-मज़ाक सें उसका चित्त न रमा | प्लीज़ले से अपने चचचेरे भाई 
विलियम माइक्ेल को एक पत्र सें उसने लिखा, “यहाँ का श्वास बहुत घुरा 
नहीं है, तो भी पोस्ट्मेन का आना यहाँ के जोचन में एक घटना है। कभी- 
कभी शोर-गुल से ऊतब्र कर में एकान्त में कुर्सी बिछ्ाकर बैठ जाती हैँ ओर उन 
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दिवा-स्वप्नों में विभोर दो जाती हूँ, जो नीरव भापा में चुपचाप मेरे कानों 
में कुछ कह जाते हैं ।? इंग्लेंड लौट आने पर कौलिंसन से क्रिस्टिना का पत्न- 
व्यवहार बिल्कुल बन्द दो गया और विज्ञियम माइकेल् को एक दिन यातों 
के घिरूसिले में उसने बताया कि धार्मिक मामले में कौलिंसन अपने विचारों 
को कभी नहीं बदुल सकता, श्रत: उससे त्रिवाह न करने का उसने निश्चय 
किया है। 

बहुत संभव दे ज्ञात अ्रथवा श्रज्ञात रूप से कौलिंसन ने क्रिस्टिना के मन 
को आकृष्ट क्रिया द्वो और उससे विवाद्द करने की इच्छा के मूत्र में मन के ह॒टे। 
सपनों को पुनः साकार देखने की भावना उसके हृदय के किसी अज्ञात कोने 
में अन्तर्निद्दित हो, किन्तु इसमें किंचित्‌ भी संदेह नहीं कि जो सांघातिक 
चोट उसे अपने प्रथम प्रणय के अवसर पर ल्ग चुकी थी, उसकी पीढ़ा कभी 
कम न हुई और जीवन के स्वर्णिम स्वप्न, जो असमय में ही दुर्भाग्य के 
यबण्डर से मिद्दो के घरोंदों के समान घराशायी दो चुके थे, वे उसे इतना 
बीरान ओर सूना बना गये कि वद्द उनकी सिथ्या कल्पना में भी विभोर न 
हो सकी । 

११ सितम्बर, सन्‌ १८६६ को क्रिस्टिना ने चाल्स केले को लिखा था, 
“निःसंदेह, जो कुछ हुआ है--उसके लिये में स्वयं पश्चात्ताप कर रही हूँ, 
किन्तु मुझे यह जान कर संतोष दै कि जिस स्नेह के सें सर्वथा अयोग्य हूँ--- 
उसका प्रतिदान मुझे अनायास ही मिल रहा है |! 

क्रिस्टिना के निवासस्थान अथवा विलियम माइकेल के यहाँ केले उससे 
मिलने के लिये प्रायः आया करता था ओर कभी-कभी अत्यन्त सभीत-एवं 
सहमा हुआ सा कोई प्रणय-डपद्दार अथवा उस पर लिखी हुईं अपनी कोई 
कविता दे जाता था। क्रिस्टिना ने भी केले को सम्बोधित करके अनेक कवि- 
तायें लिखी हैं, जिनमें उसका प्रणयोन्माद्‌ उभर उभर कर व्यक्त हुआ दे । 

में तुम्हें प्यार करती हूँ ओर इस अपनी समस्त बेदना के बावजूद मुझे. . 
यह जान कर श्रसन्‍नता है कि तुम इस बात से कम से कम अवगत तो हो । 

तुम इस बात को भल्री-साँति जानते हो और इस प्र कभी संदेह नहीं 
कर सकते । | 


प्रेस अपने आपका चिर-भच्य है । 
मेरी खाई हुईं शपथ अथवा घर्म-पिता का अभिनन्दन मेरे प्रेम को अधिक 


सुस्पष्ट या श्रविचल घोषित नहीं कर सकता । 
_ओ स्लान चन्द्र ! जो क्रमशः घटता और बढ़ता है, जीवन के क्षय का 
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क्रम भी तो यही है और जब परिश्रांत आहलाद की अवज्ञा कर प्रेम अपने 
पंख फड़फड़ा कर ऊपर उड़ जाता है तो हम उसकी ज्ञात घड़कन भी बहुंत 
कम सहसस कर पाते हैं। 
प्रिय मिन्न ! हमें चिर शान्ति से सो जाना चाहिये, कुछ छण में द्वी आयु 
और क्लेश मिट जायेंगे और थोड़ी देर बाद दी प्रेम पुनः जीवित द्वोकर नष्ट दो 
जायेगा । 
जीवन, क्षप और झृत्यु, पुनः सब कुछ प्रेम दी प्रेम तो है ।? 
(0 [0ए8 ए०प, 27वें ए0प दा0एश 7-०४ 6988, 
3). ० पृफा3 20्ग्राणिई 48 ग्रंपत8 0ए7 77 87 ॥ए छा; 
एठपरचाठज , एव ८घ7 ॥6एश/ 0079६ 38०४7, 
07वें ,0ए8७१७ 77676 56 ३5 8 ००7 ९४४६. 
० 5907 ० प्रांत 07 965गाड् ए07व ० ए97656 
(-0प्राव परग76 एए 0076 70078 ८६:४४ 07 77076 [087, 
| जए (2 जद्वाए व007, 80 70प्रावीपढ, 50 6००९०५६१  ! 
[6 ए65; 270 एा60 ॥076 [0]035 8 जशांग्र/5 200ए6 
पृफठ्त ]07 बात ]655 ए (६४ | ०07500०४७ एछप्गौ56, 
4,60 ए5 80 वि 28889, वंदशा 7670, 77 890७ 
43 ॥606 ज्ञ6, 3200 386 27]प॑ 507707 ०७०५७, 
3 ॥006 जा6, बात 0ए6 7600770 25770पा5 
46 गाते 46९०४ए बाते (९०४), 2॥0 2]] 45 098,”) 
सन्‌ $८८रे मे ३ दिसम्प्र की रात्रि को, जिस दिन दुर्भाग्य से क्रिस्टिना 
का जन्मोत्सव था, अचानक केले की मझत्यु हो गईं । क्रिस्टना ने जब यह 
दुखद. समाचार सुना तो वह तत्काल विलियम माइकेल को सूचित करने के 
लिये सोमरसेट दाउस गई । विल्ियम माइकेल ने लिखा है, उसकी कातर - 
इृष्टि भ्रोर अन्तर के नीरव क्रन्‍दन से क्लान्त सुख का पीलापन कभी भुलाया 
नहीं जा सकता । उसके प्राण भीतर ही भीतर खिंचे जा रहे थे, किन्तु बाहर 
आह तक न निकलतो थी और यहद्द वस्तुतः उसके गम्भीर स्वभाव के अनुरूप 
ही था।! इसके बाद वह केले के घर नई। श्रंतिम वार उसने उसको 
निशचेष्ट मुखसुद्वा को सजल नेत्रों से देखा जिसके औओठों की मझुस्कराहुट क्रर 
मत्यु द्वारा अपहृत की गई थी ओर उसने अपने प्रणयी के उन निर्जीव द्वाथों 


पर श्वेत पुष्प रख दिये, जो उसके द्ाथों को पकड़ कर अब जीवन में कभी 
अपना न बना सकते थे । 
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केले ने श्रपनी बसीयत में, जो सात महीने पूत्रं तेयार की गईं थी, 
अपनी ब्रृददद्‌ लाइव री,.. लिखने का डेस्क और होमर, पेट्राक आदि के अचु- 
वाद क्रिस्टिना को भेंट किये थे और उन सज्ीव स्मृति-चिह्मलों को पाकर बह 
आनन्द-विह्लल हो उठी थी | केले की मृत्यु क्रे पश्चात्‌ वह ग्यारह वर्ष तक 
जीवित रही और इसमें संदेद नहीं कि वह उसकी याद को कभी भुला न 
सकी । मरते हुए विलियम माइकेल से वह उसके सम्बन्ध में बहुत देर तक 
बात करती रह्दी और मृत्यु के शिथिल, उदास छ्षणों में अ्रतीत स्थृतियों के 
उभरने के साथ-साथ अ्रज्ुतापभरी आत्म-प्रतारणा की भावना भी उसमें जगी 
कि क्यों पहले तो केले को उसने प्रोत्साहित किया और फिर विवाह की स्वी- 
कृति न देकर क्‍यों उसके जीवन को. नष्ट कर दिया। केले की खूव्यु के 
पश्चात्‌ क्रिस्टिना की लिखी हुई निम्न पंक्तियाँ उसके . अन्तर्दाह को व्यक्त 
करती हैं । 
*चुप्पों भर काँटों की ब्रिना पर्चाह किये 
एक क्लान्त-मन कृपक अपने संचित अनाज के मध्य विश्वास कर रहा दै। 
कदाचित्‌ प्रातःकाल तक मेरी भी यही स्थिति हो । 
ह कक... . ढछ ्छ 
दिसम्बर के ठिठुरते शीत की भाँति शिथित् ह 
गये और बीते दिनों की भाँति विस्मृत, 
जब कि वह केवल एक की स्मृति में बसा है । 
ओर बाको सब भूल गये हैं। 
केवल एक ही उसे अभी तक याद रखता है ।! 
( "म्राशंगवणिं ए ६76 70565, 
! एग्रमांणकापिों ० 6 (07, 
4 76307 7766 78[00565 
(पाणाए गांड ए/ग]6ढत ८0ापा; 
56 परांशा६ 7, ॥॥ [96 प्राण | 
(-00 98 76 ८06 26८कग०६75, 
०50 95 ६6 699ए8 (79 58९6६, 
एजाफञ6 कराए 076 एशाशक्ाएथ5, 
270 व 6 76४६ 0ए86४:--- 
छिपा 076 #छ7८ाट5 ए6”) 
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आसक्ति ओर विरक्ति 
कहने की आवश्यकता नहीं कि महादेवी और क्रिस्टिना के दिल के अरमान 
जो परिस्थितियों के मरुस्थल में कुछूल कर ज्ञारचत्‌ हो गये थे--डनके हृदय 
में, यंत्रणा को ज्वाला धधका गये और जीवन की सुख, शान्ति एवं सहज 
चापल्य को अ्रभावों की सोली में भर न जाने कहाँ छिप गये । निराश आशा 
की अंतिस दुवा वेराग्यपूर्ण निर्वेद्‌ की धूँट पीकर उनकी प्यार की मधुरिमा 
साधना की कठोरता में परिणत हो गईं। एक ओर उनमें विरक्ति की 
अचिन्त्य भावना जगी और दूसरी ओर जीवन के बिखरे हुए मछुकणों को 
बटोर लेने की अतृप ल्ालपा । उनके शअनन्‍्वसुतल की अस्पष्ट स्व॒र-लहरी में 
अन्यमनसंकता व्याप्त हो गई और प्रिय-वियोग की दुस्सह ब्यथा भीतर ही 
भीतर न॑ समाकर बाहर भी श्वाप्ों की राह सिहर-सिहर पड़ी । 
कूसक-कसक उठती सुधि किसकी 
. रुकती सी गति क्‍यों जोवन की 
क्यों अभाव छाए लेता विस्म्ृति सरिता के कूल -? 
महादंवी की उपयु क्त पंक्तियों में अन्तर की पीड़ा मेघाच्छुनत्न सघनता सी 
अपने में ही पु'जीभूत जान पड़ती दै। जब भात्रों के आावेग हृदय के तारों 
को हिला जाते हैं तो भूले हुए स्नेह की स्खतियाँ अस्पष्ट खबरों में मंक्ृत 
होकर असलझ्य बेदना और व्याकुरूता की नि.छुल कहानी-सो कह जाती हैं और 
जब हृदय का अभाव साथ से भर कर पूर्ण द्वोना चाहता है-तो आकांक्षा 
विह्वलता ओर अपने आपको न्योछावर कर'देने की उनन्‍्मत्त भावना उनके मन 
म॑ जग जाती ६ै। 
में पलकों मं पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसो का। 
जाने क्‍यों कद्दता है कोई, 
में तम की उलमन में खोई 
घूममयी वीथी वीथी में 
लुक-छिप कर विद्य त-सी रोई 
से कण कण म॑ ढाल रही अलि आँसू के मिस प्यार किसी का । 
पुततल्ली ने आकाश चुराया, 
उर ने त्रिद्य त-ज्ञोक छिपाया, 
अंगराग सी है अश्वंगों म 
; सीमाहदीन उसी की छाया 
अपने तन पर भाता है अलि जाने क्‍यों ४ गार. किसी का ! 


लत 
है है। 
कट 


पु (ः 
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में केसे उलकू इति श्थ में 
गति मेरी संसत्ति है पथ में 
बनता है इतिदहास मिल्ञन का 
प्यास भरे श्रभमिसार श्रकथ में, 
मेरे श्रति पा पर ब्रसता जाता सूना संसार किसी का ! 


मन में चिर-श्रशान्ति ओर जीवन की अश्रपूर्णता का कटु-श्रजुभव लेकर 
मद्दादेवी और क्रिस्टिना जीवन की व्यापक चेतनाओं के प्रति सजग हैं और 
उनकी बुद्धि श्रपनी भीतरी श्रभिव्यक्तित को संवारने में सदेव सचेष्ट रहती है । 
'क्रिस्टिना जिस प्रणयी के लिये इतनी पीड़ा सद्द रही दै--वह स्वय॑ भी उसके 
प्रेम में छुठपटा रद्दा है श्रोर ऐसे हृठीले राधक का पीड़ा से सद्दज ही छुटकारा 
पाना सम्भव नहीं दै। एक श्र प्रेम की साधना स्वीकार करने पर भी वह 
प्रेमी के दठ की अपहेलना करती दे और अपने जी की जलन को नारी की 
निर्मम ममता में लपेट उसकी दयनीय स्थिति पर संवेदना ! कट करती है । 

“तब में उस्न पर ज्ञोर से चिल्लाई-- 

ठहरो, झ्ुमे शान्ति से रहने दो, 

इस बात से न डरो कि में तुमसे कुछ चाहूँगी, 

मुझे शान्ति से रहने दो और अधिक तंग न करो-- 

ऐसा न हो कि सें भाग कर तम्हारा पीछा करूँ श्र तुस्. < वाजे से 


बाहर कर दूं । 
क्या तुम कभी मेरी जान न छोड़ोगे, जो अभी तक झुझे परेशान दरते 
हो? 

््छ है: कक के 


किन्तु सारी रात वह स्त्रर गिड़गिड़ाता रहा 'किवाड़ खोल दे ।! 

बार बार उसका स्वर मेरे कानों से श्रा टकराता था, 'डठ, मुझे अन्यर 
आने दे।' र 
अ्रश्रसिक्त वाणी में चह सेरी अ्रभ्यथना कर रद्या था--- 

'मेरे लिये द्वार खोल दे, जिससे में तेरे पास आजाओँ |? 

जबकि ओसकण बिखर गये थे ओर मध्य-रात्रि की सघनता शीत के 
जामा पहने थी तब खुन पढ़ा-- 

परे पेरों से रक्त बह रहा है, मेरा सु द देख । 

देख, मेरे हाथ, नो तम्े सुख पहुँचाना चाहते हैँ, खून से लथपथ हैं 
मेरा हृदय तेरे लिये खून के आँसू बद्दा रहा है, वार खोल ॥ 


हू 
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इसी प्रकार पौ फटने तक सनाई पड़ता रहा; 
फिर निरुतव्धता छा गईं । 
वद्द स्वर दुःखावेग से द्ववित दो मानों चुप हो गया, 
तब उसके पदचाप की प्रतिध्चनि भी करुण उच्छूवास-सो मेरे 
पास से ग़ुज़री, 
वे पदचाप ठहर ठहर कर पड़ते थे, जो उसकी म॑द-गति के 
योतक थे । दर 
प्रातःक्राल होने पर 
मैंने घोस पर देखा कि प्रत्येक पेर का निशान खून से अंकित है । 
और मेरे द्वार पर रक्त के चिह्न अमिट रूप से चिह्नित दो गये हैं ।? 
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अविराम साधना में लीन जीवन के दीर्घ-पथ को अपने आँसओं से 


अदर्निश धोती हुईं वह आसक्त होकर भी अ्रनासक्त है और अपने 'स्वः को 
मिटा कर भी अपने कत्तंज्य को भूली. नहीं है । 


“विगत रात्रि को सेंने एक स्वप्न देखा, 
तब न अ्रँघरा था ओर न प्रकाश 
शीतल ओसकणों ने सेरे सघन बालों को भिगो कर धघूल-घूसरित कर 
दिया था । 
तुम मुझे वहाँ हूं ढने आये ओर तुमने कहा कया तुम मेरः रवप्न दख 
रही हो ?! 
मेरा हृदय, जो तुम्दें दंज कर डड्डल् पड़ता था, अब मिट्टी दो घुका 
था । ॥॒ 
मैंने उर्नींदू स्वर से उत्तर दिया, 
“मेरा तकिया गीला है, मेरी चाइर बदरंग है और मेरा बिस्तर पत्थर 
सा सख्त है । ह 
तुम किसी और कृपालु साथी की खोज करो, जो तुम्दरि सिर के लिये 
कोमल तकिया दे सके और मेरे से अधिक संवेदनां-मिश्नित प्रेम प्रदान 
कर सके ।? ः 
८._ ७: न च्छ 
तुम हाथ मजते रहे, जबकि में कठोर घातु' सी दलदुली ज़मीन स॑ 
घसती रही । 
तुमने हाथो को बजाया, किंतु खुशी म नहीं 
तम घिरनी की तरह धूमे, किंतु तुम शराब के नशे मं न थे । 
परी रात तुम्दारा स्वष्व देखती रही; 
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मेरी श्ाँखें खुल गई और मेंने अनिच्छा पूर्वक प्रार्थना की, 
जब पुनः नींद आई तो तुम्हें फिर स्वप्न में देखा-- - 
अंततः में उठ बेठी और मेंते घुटनों के बल बेंदकर भगवान से 
प्राथना की । 
जौ शब्द मैंने उस समय कह्दे -वह में लिख नहीं सकती, 
मेरे शब्द धीमे थे, मेरे अश्न सूख गये थे 
किन्तु अंधकार में मेरी नीरवता वज्ध को तरह कड़क डठी । 
जब प्रातःकाज्ञ हुआ तो सेरा सु हू लटक गया था. | 
मेरे बाल सफेद दो गये थे और द्वार के अस्तर-खंड पर खून जम गया 
था, जिसमें सनी हुईं में लथपथ पड़ी थी ।? 
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महादेवी और क्रिस्टिना की एकांत-साथना में श्रात्म-समर्पण और कर्द॑ब्य 


का उच्च आदश द्वोते हुए भी वेयक्तिक वासनाओं के दमन का दम्भ नहीं है, 
प्रत्युत्‌ पूर्वाचुभुत सुखों को स्घति औ्रौर उद्याम यौवन उनके थेर्य और संयम के 
बाँध को वोड़ कर उन्हें आंत सा वना जाता है और प्रिय के सामीष्य के लिये 
उनका हृदय मचल-मचल पड़ता है| 


'सजनि कोन तम में परिचित सा, सुधि सा, छाय्रा सा, आता ? 
सने से सस्मित चितवन से जीवन-द्रीप जला जाता! 

छू स्मघ॒तियों के बाल जगाता, 

मूक वेदनायें दुलराता, 

हृतंत्री में स्वर भर जाता, 

बंद द॒गों में; चूम सजल सपनों के चिन्न बना जाता !! 
जीवन का उन्म्रक्त रूप अपना कर भ्रौर प्रेमी के प्रति निर्मम बन कर भी 


क्रिस्टिना भावा तिरेक में अ्रत्यन्त दोन द्वो जाती है और अपनी सुध-बुध खोकर 
उसके दशन के लिये बेचन हो उठती हे । 


मेरे पास चापिस चले आओ, जो तुम्दारो प्रतीक्षा करती हुई 

पथ में आँख बिछाये है । 

अथवा न आओगे ? क्योंकि सब कुछु समाप्त हो जायेगा, 

तुम्दारे न श्राने की लम्बी अवधि में कुछ भी सुख न पा सकूगी । 
जब तक कि तुम नहीं आ रहे दो, जो करना है सो करू गी 

यह सोचकर कि वह कब आयेगा ?? मेरे प्राण ! कब; 

क्योंकि सब व्यक्तियों में केवल एक व्यक्ति ही मेरी दुनिया है-- 
इस विस्तृत -भुखण्ड में ओ विय ! केत्रल तुम्हीं से मेरा संसार 
बला है । 

जैसे तेसे तुमसे मिल कर भी मेरे हृदय में हूक सी उठती है-- 
वर्योंकि मिलते ही तुमसे शीघ्र बिछुड़ने की व्यथा सुझे सताने 


लगती है। 
झपने परस्पर सम्मिलन के स्वर्गीय दिनों का स्मरण कर मेरी शझाशा 
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चन्द्रमा की भाँति. घटती और बढ़ती हुई असमंजस में अटकी है. । 
ओ्रो मेरे ! बताओ न ? वे गीत अब कहाँ हें, जो कि में उन दिनों 
गावी थी जबकि जीवन सधर था, क्योंकि तुम स्वयं भी उन्हें मधुर 
- कहते थे ।? 
(४ (006 092०६ ६0 प6, ज्ञ० ज्यों, गाव छगदी  ए0प :-- 
(27 20776 ॥60४ एढ, [07 7 ३8 0ए०० 7७॥, 
579 ]078 ॥ 8 फैला ए0प ००708 98५7, 
80 ६8४ 06छ९९० प्राए छा655प7०९७५ 376 धार्त €फ़ 
४, फफ्रा5, जाला ए0ए ०076 प00 शीत है 60 7 90 
व्फगातितडह 7 'ज जा 6 ०0769, पए 5९४८७: फरीशा!। 
- 67 076 एा०0 8 एए फ़ठणत ० थी 8 प्रा 
वफा5ड एंव एठ्यत #065 ; (2 40ए6, 77४ एठत [8 ए0प. 
सि0जछथ, ॥0 766 एप 87098 97709: 8 9078 
(02786 (96 एथाएु ण एग/धंग2 00765 50 5007 5 
४ए 7076. 74799 ए्चाय78, ए३जा78, ग76 9 77007 
छ8&ज०छा ६6 #68ए०१ए तं9५8 ० एतरंटी ज़ढ 7९९६ 
2 प6, 0प६ एशीाढा6 8 70ए ६6 50025 7 धार 
जाय रा ए३5 5ए९९त >6टप्58 एठप ढवी6१ फ्रद 
8जछ66६ 2 ? ) 
भाव-जगतू 
महादेवी और क्रिस्टिना के अ्न्तस्तत्न की गहराई से निस्छत गीतों में जो 
निव्यंक्त भाव व्यक्त हुए हैं--वे छाया के सदश छुघधले और रहस्य के 
सदश अद्ष्ट जान पढ़ते हैं। चस्तुत: उनका हृदय और जीवन स्पयं एक अवूझ 
पहैली दे, जिससे वे अपने आ्रापको ठीक-ठोक नहीं समझ पातीं और न अपने 
भाव-संकेतों को दूसरों को सरलता से समझाने सें समर्थ ही हो पाती हैं। 
वाद्मग्जीवन के घात-प्रतिघात से टकरा कर उनकी भाव-मंदाकिनी शत-शतत 
धाराओं में उच्छुल दोकर दूसरों की सदु-मधुर भावनाओं को थपकी दे दे कर 
गुदगुदा तो देती है, किन्तु उनके अन्तरतम गरद्वेश में उतर नहीं पाती । 
कहना न होगा--दोनों कवयित्रियों का जीवन स्वनिर्मित विश्वास्ों और 
भावनाओं के व्यवधान में बहता हैं। एक ओर वेराग्य-मिश्रित हल्की प्रति- 
ध्वनि उठती है, दूसरी ओर क्रर-नियति के प्रति वरिवशता का क्रन्दन। कहीं 
प्रेम खलाओं में जकड़े मनुष्य को सो वाध्यता है, कहीं दारुण दुःत्ज और 
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क्लेशों से विरत द्वोकर श्रंतश्चेतना को विश्वासमग्र निर्बन्ध गति । उनके हृदय 
में व्यथा की घटाटोप सघनता है, जिसे वे अपनी आन्‍्तरिक-स्फूर्ति भर 
उद्दी्र आत्मचेतना से विच्छिन्न करके श्रचिन्त्य आलोक से भरना चाहती हैं । 
कभी दीन-द्वीन और खोई सी थे वेदना में डूब जाती दँ---क्रमी गर्वीले स्वा- 
भिमान से सजग द्दोकर वे लोकिक प्रेम की श्रवज्ञा करती हुई श्रज्ञौकिक भाव- 
जगत्‌ में पेंठने का प्रयास करती हैं । 
मद्दादेवी की थ्रान्तोरक अलुभूतियाँ सूचम और कोमल हें | उनके अ्रंतर 
में हूक नहीं, मूक श्रन्तव्यथा है; तीघता ओर भ्रावेश नहीं, मधुर व्यंजना है । 
प्रारम्भ से ही चिंतनशील्न प्रशत्ति की होने के कारण उन्होंने छृदय की कोमल 
भावनाओं को हलके हाथों से स्पर्श करके सहल्ाना सीखा दे भर उनकी कल्पना 
का बेभव, आत्म-विश्वास एवं निर्थिकार दृष्टि-निक्ष प उर्भितल्र-ब्त्तियों को जगा 
कर उनकी अपरिसेय सूच्म-दर्शिता का परिचय दे जाता हैं । 
दीप मेरे जल अकम्पित, 
घुल अचंचल ! 
सिंघु का उच्छु वास घन हैं, 
तड़ित, तम का द्िकल मन है, 
भीति क्‍या नभ है व्यथा का 
आँसुआओं से सिक्‍त अंचल ! 
सत्र अकम्पित कर दिशाय, 
समीड़ सब भू की _शिरायें, 
गा रहे आऑधी-प्रलय 
रे लिये. ही आज मंगल ! 
सोह क्‍या निशि -े बरों का, 
शलभ के कुलसे परों का . 
साथ अक्षय ज्वाल का 
तू ले चला अनमोल सम्बल !* 
पथ न भूले, एक पग भी, 
घर न खोये लघु' विहग भी, 
स्निग्ध लो की तूलिका से... 
| आक सबकी छोाह उज्ज्तल 
महादेवी की संवेदना इतनी तीघ्र है कि जहाँ कोई भावना डनके अन्तर ' 
में जगी कि उन्होंने अपने कलाम पाश में आवद्ध कर लिया। वातायन के से: 
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सौरभश्लय उच्छुवास उमड़ उमड़ कर समस्त चातावरण से सधुर खिहरन- 
सी जगा जाते हैं। कहीं कसक अधिक गहरी है, कहीं प्रणय-प्रकम्पित हृदय 
की धड़कन; कहीं शिशु. का सा सारल्य है और कहीं इंठीली प्रेमिका का 
गर्वीला दम्भ | उनकी अन्त दृष्टि सूचमतमस रहस्यों के अंतर में प्रवेश कर जाती 
, है। इन्द्रधनुष के से विविध-रंग कुछ घूमिल से घू घट-पट से झाकते हुए 
तुद्दिन-करणों की सी आमसा ब्रिखेर जाते हैं और गीतों की छाँह से करुणा- 
विगलित भाव जलते हुए दीपक की मंद लो के सद्श सुस्कराते से प्रतीत 
: होते हैं। किन्तु इसके विपरीत क्रिस्टिना के काव्य से जो. अ्रंधड़ की सी दुर्द- 
समनीय प्रचण्डता है-वह उस्तकी कोमल-भावनाओ्ं को दबा कर उसे भी अपने 
बैग. में मानों साथ उड़ाये ले जा रही दे | 
आाण-शक्ति और प्रकाश लुप्त होने से मेरे जीवन का सध्याद्ध 
बीत गया । ह 
आनंदु-वेला समाप्त हो गई, सर्देव के लिये चली गईं | 
जब दिन अवशेष था तभी सूर्य छिप गया और मेरे लिये रात्रि 
की चिर-सघनता छोड़ गया । 
है प्रभ| कन्न तक, कितने दिनों तक इस निराश, पीड़ा को 
पालती रहूँ ? ह कक 
. क्या में रोतो रहूँ और प्रत्तीक्षा करती रहूँ ९ "अर 
क्या चिरकाल तक आँसू बहाती हुईं इसी प्रकार मर मिद्द ? 
क्या तेरों कृपा नष्ट हो गईं ? क्या तेरा प्रेम मेरे लिये विनष्ट 
हो गया ? 
कित्रने दिनों तक में व्यर्थ द्वी इच्छा कर करके मरू ?! 
( 0ए7 7007 8 67680, 2०० 96वें [707 ॥6 970 .28॥6, 
)॥ए ग्रठ0 8 धातेते, शावंदत गाते 606 ३ए०७,. 
फिए 5एा छा: तठएाएा गा पी 90प्राउ गीठ हगी छाल 
हम न 2 
खएते गए ॥ग2ढपार तं8ए 45 कांड 2 
पिठछ क्‍णा8, 0७ ,00व, ॥0एछ [णा8 0 प्रए त55छ9878७ ए9ा॥ 
जाग 4 एछल्चछ गाते एक्वाणी, पधी | एछ००७ बाते 079 07 
[॥७७ १ 
08 7 हवाह०७ ढावंबव, 7ए 40ए8 ठप 07 ग6 ? 
पिएए ३0ाए शा | 0ाह एप एशां7 १ ? ) 
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मद्दादेवी श्रपनी अभिन्‍्यक्तियों में उस सतह पर पहुँच गई हैं, जहाँ 
मर्मधाती वेकल स्वर उन्हें प्रतिकम्पित नहों कर पाते । उन्हें पीड़ा भी प्रिय 
है ओर विरद्दाग्ति भी जलाकर शीतलता प्रदान करती है । प्रिय की दी हुई 
पीढ़ा होने के कारण वे श्रपने मर मिटने के शअ्रधिकार को खोना . नहीं 
चाहती | 
क्या अमरों का लोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार ? 
रहने दो हे देव! अरे 
यह सेरा मिथ्ने का अधिकार !! 
वे भ्रणय के स्वम्तिल संसार में विचरण करतो हुई अ्रतृत्ति को श्रधिक 
महत्त्व देती हैं । । 
'मेरे छोटे जीवन में 
देना न तृप्ति का कण भर, 
रहने दो प्यासी [आँखें 
भरती श्रॉस्‌ के सागर !? 
किन्तु क्रिस्टिना के हृदय के सन्नाठे मं जो करुणा-स्लोत काँटों से विंध कर 
फूटे हें---उनसे एकात्म-भाव स्थापित करने के लिये उसकी अंतरात्मा मानों 
संघर्ष-सा करती है, किन्तु उसकी छुटपटाहट और परवशता का भाव उभर- 
उभर कर फफोलों-सा फूल जाता है, मिसमें ज़रा-सी ठेस लगते ही रक्‍्त-स्ाव 
होने लगता दे । 
मैंने एक एकाकिनी चिड़िया देखी, जो,अपने घोंसले में सूनी 
बेठी थो । 
क्योंकि उसका साथी सर गया था या उड़ गया था | 
यद्यपि श्रभी वसंत का आरस्भ ही था 
. और समीप ही पुष्प-कलिकाय प्रस्फुटित हो रही थीं | 
अनाज का खेत भी अभी बोया ही गया था,. 
किंतु वह, जो कभी खुशी के गीत गाती थी, अब बैंठ कर रोने के अति- 
रिक्त. क्‍या करती ? | 
दुःख में सूर्छित सी अकेली बठे रहना, 
कितना कष्टदायक है, कितना भयावह !? हि 
((] छगए 9 छाप 2076, | 
[त ॥[8 ॥69 ३ 587 3076, 
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70748 77266 ए89 06506 67 7 0एछए'  * 
ठप | छ958 6०7ए छु॥आ782. 

पर्व 799 एक >प्रतें5 997-090957, 

जाता ०0077605 ॥55७7ए 80एछ7 ; 

[६ ००चांत गाए एल द्ात ग्रठ्वा 
[]960 पर58त९ ६0 धाड़ ; 

797009 47 50770फए 4४ह 2076 ; 

# 8550 599 (४792. ? ) 


मदादेवी के कांव्य में कल्पना की रंगीन बारीकियाँ सन को बरबस झुग्ध 
' कर लेती हैं। उनकी रंगीन-कल्पना भावुकता के साथ ऐसी घुल्न-मिल गई है 
कि उनके स्वच्छु अन्तर पद पर मनोक्ष चित्र उत्तरते चलते हैं और ये अपनी 
सूच्मग्राहिणी प्रतिभा द्वारा उनका ज्यों का त्यों चित्रण कर देती हैं। माच- 
मृत्त दोते ही मानों रंग छुलक पड़ते हैं श्रोर शब्दों मेन समा कर सजल 
चिन्नों की स्निग्पता मं फल जाते हँ। उनकी कविता म॑ रहस्थ-प्रवृत्ति का 
प्ररघान्य है। अधिक चिंतनशील होने के कारण उनकी भावनाय उड़ते बादलों 
की-सी सघनता से श्रोतप्रोत हृदय के -करुणतम उच्छवास ओर शअआँसुओं के 
तुहिन-कर्णों की धुमिलता में सहज अविज्ञय वन गई हैं। अंतमु खी. अनु- 
भृति, अशरीरी-भावना और रहस्य-चिंतन के आवरण उनके काव्य की आत्मा 
को इतना आच्छुन्न कर लेते हैं कि उनके भावों में अस्पष्टता ओर क्लिए्ट कल्पना 
“का अ्रंश अधिक आ जाता है, जिससे अभीष्सित माधुय कीं च्यंजना नहीं हो 
'पाती । नीहार', 'रश्मि!, नीरजा!, 'सांध्यगीतः, 'यामा! और 'दीपशिखा! 
श्रादि पुस्तकों स सूच्म-कल्पनाओं की सघनता और स्वनिर्मित अनेकरूपता के 
* साथ-साथ भावात्मक भवृत्तियों का संघप है| कहीं कल्पनां-बाहलूय द्वौने से 
डनके गीत्तों के पद भाराक्रान्त होकर लिंथड़ते से हैं और कहीं शब्द उभर- 
“ उभर कर भावों की सद्दज गति से व्यवधान उत्पन्न- करते हैं, किंतु इसके 
विपरीत क्रिस्टिना का अंतर्दाह सच्चा है और उसकी लगन स्वाभाविक है। 
उसके हृदय में जो निर्कूर की भाँति भाव उमड़ते हैं--वे अनुकूल स्थल पाकर 
प्रकट हो जाते हैं और कहीं भी झृत्रिसमता का आमास नहीं हो पाता । 
अकेली ओर पणगली सी रोती रह, 
अपने हृदय को आँसुओं से भर ले । 
क्योंकि तेरी व्यथा और आऑँसुों का रहस्य कोई भी नहीं जान सकता । 
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जब तक प्रात:काल न हो भ्रोर सुखद श्रोसकण दिखाई न पर, तब तक 
रोती रह |? 
अथवा 
यद्द निरर्थक धारणा कि भें क्यासे क्‍या बन सकती थी, जो मेरे 
मस्तिःक पर रात-दिन छाई रहती है, वह ज़रा भी चेन नहीं लेने देती । 
उत्तर की शीतल वायु ने मेरी सारी हरियाली उन्नाड़ दी, 
मेरा सूर्य पश्चिस में छिप गया। 
( . ४४०७७, आंणर 879 ]07०]9, 
80छ धाए ग्रध्था। ६0 ध्वा5, 
967 7076 58॥90 29९६५ (8 5९८४६ 
() ६५ ह746६ 9700 ६६०75, 
५७९९०, ४७॥॥ (8 त29ए 02, 
66०)72 तवेएएफ,? 
(7 
“ुशढ गपर555 पिठपडीा। ० छोीक *ैं फ्रांशा। ॥8ए8 छा 
सि०पाधगएु 776 6एढए जी 700 ]४ ॥76 76४; 
8 ९0०० छठ ज़ांपते 95 जांगिधरते था 7ए 87०९१, 
॥ए 8प7 57 78 एए65६, ? ) 
'सिमेम्बर मी? ([२७7०:7००7 (९), 'स्व्रीट डेथ” (5७946 स्‍062४0 


माई ड़ीम' (४० तल्‍6०7), साउण्ड सस्‍लीप” (50ए70 5]667) आदि 
कतिपय स्फुथ गीतों से' क्रिल्टिना के छुव्पटाते हृदय की निराशा और चंदना - 


अंतर्निद्दित है। सन्‌ १५६२ मे 'गोव्लिन” माकेट” और उसके तीन वष 
पश्चात्‌ दि प्रिंग्रेस प्रोग्सेस, नाम की क्रिस्टिना को प्रमुख कृति सचित्र काशित 
हुई । गोव्लिन मार्केट”, में' दो ऐसी लड़कियों को कथा वर्णित है, जो एक 
सुनसान जंगल से' घूमती हुई जलखोत के समीप पिशाचों के रुण्ड 


मिलती दे और अपने सुनहरी बालों के एक लट के बदले मे कुछ जादू;किे . “' 
फल खरीद लेतो हैं| उनमें से एक लड़की तो इन फलों को चखने. के * 


साइस नहीं करतो, किन्तु दूसरी उन्हें खा लेतो है और वत्वण ह्वी जजरित 
होकर प्रथ्वी पर गिर पढ़ती है। उसको बहिन अत्यंत भयमीत द्वोते हुये भी 
पुनः उन पिशाचों से मिलती है और कोई ऐसी विधषनाशक जड़ी उनसे लेने 
मे' समर होती है, जो ग्टृत लड़की को पुनः जोवित कर देती है । 

भैद्ध प्रिंसस प्रोगरेस'में एक राजकुमार का श्राख्यान है, जो अकेला अपनी 


७ 
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पत्नी से मिलने के लिये चल पढ़ता है। उसकी पत्नी-राजकुमारी-बहुत दूर 
है और पति के विरह में पागल-सी क्षण-प्रतिक्षण पथ मे आँखें बिछाये उसकी 
प्रतीक्षा करती रहती है। मार्ग में राजकुमार को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं-- 
प्रथम तो चह एक जादूगरनी' द्वारा बंदी बना लिया जाता है, पुनः वहाँ से 
किसी अकार छूटने पर बह एक बुद्ध द्वारा, जो एक गफा मे आयुवदधक रसायन 
पका रहा था, भटद्दी में आग मपकने के लिये रोक लिया जाता है। वहाँ से 
विम्॒क्त होने के पश्चात्‌ जब वह आगे बढ़ता है तो एक भयानक पवंत-नि्कर 
में डबत्ते-डबते किसी प्रकार बच जाता दै और अनेक विध्नों को पार करके 
श्रत्यंत कठिनाई से जब वद्द महल के समीप पहुँचता है तो उसे अपनी पत्नी 
का सामने से आता हुआ शव का जलूस दीख पड़ता है, जो उसके वियोग में 
प्रतीक्षा करते-करते श्रंत से प्राण छोड़ देती है । 
कहते हँ---'प्रिंसेस प्रोंग्रेस! का कथानक् क्रिस्टिना के अपने ब्यक्षितगत 
जीवन पर घटित होता है, जिसमें प्रिय-वियोग का द्वाह्यकार और प्यार की 
पीर के दृंश की छुटपटाहट है । राजकुमारी मरते हुये जो करुण-गीत गाती 
है,---वह क्रिस्टिना. के अ्रंतर में नियूढ ग्रणय की व्यथित श्रमिव्यक्ति है । 
फेरे प्रिय ! जब में मर जाऊँ तो मेरे लिये ब्यथा भरे गीत न गाना 
मेरे ऊपर गज्नाब के पुष्प अथवा शोक-बेल न लगाना, 
वरन्‌ श्रोस-कण ओर वर्षा की फुहार से भीगी घास सेरे ऊपर 
उगने देना । 
तुम चाहे तो सुके याद रखना--चाहे भल जाना । 
श्रत्र में छाया के दशन न कर सकूगी 
अब सें वर्षा की अनभूति से वंचित रहँगी 
झब में घुलबुल का करुण गीत, जो बेदना में डबा हुआ होता 
है, न सुन सकूँगी। 
सम-स्थिति चाली गोधूलि-चेला में स्वप्त-विभोर होने की वात 
न जाने 
में याद रख सकू गी अथवा भूल जाऊँगी! 
( शाप ये 7 तेद्व0, ग्राए त०३7९४६, ः 
छाप? 70 590 50725 07 ॥7% 
27]97 (४00 70 70565 बा ए7ए ६४, 
०7 9869 ८ए७7655.6788; 
]86 (6 ट्राढ्क? 27955 99078 78 
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फाएफ छो०णए्या5 गाते त0ए७ 05 छ८, 
ह॥0 60५ जी, 7707० 
खत ॥ ही0प ६ 2०. 
! श9] 700 5९४ (6 ड29 60958, 
 99]] ॥00 ९४| धा० वध] ; 
7 शी] 70 शध्या' 6 शांद्पगदुतांए 
छाग्रहु ०), 88 व | फथाा 5 
खत काल्यागाएहु धाणएा 6 एजाशा। 
90 600 70 परं52 707 ४5७६, 
[009 4 ॥9ए 70767 
ख7वे ॥80ए 7799 02८६, ?) | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि क्रिस्टिना की कृतियों में कुमारीत्व की 
अमल-घवल पावनता, भोली सरलता और यत्किंचित्‌ अ्रल्हढ़पन भी है; 
जिसमें विराग की धूमिल अ्ररुणिमा यत्र-ततन्न बिखरी हुई देैँ। महादेवी के 
काव्य में नारोत््व का क्रदन, असफल पत्नीत्व की खीज ओर हिविधाग्रस्त' 
अभावजन्य उपराम है, जिसमें नारी-सुलभ समरपंण-भावना और जीवन की 
ग॒त्थी न खुलमने के कारण दुर्भेध सघनता व्याप्त द्वो गई है | क्रिस्टिना नियति 
के क्र थपेड़ों:से मर्माहत हो वेदना, अविश्वास और अदृष्ट की आशंका में डूबी 
हुई विरह के दर्दीलि गीत गाती है, जिनमें हृदय की तड़पन, भावों की. लड़- 
खड़ाहट, आकुल्-प्राणों की कचक ओर आंतरिक आवेगों का संघात है,--- 
महादेवी के भावोद्वेगों म॑ सीठी कचट होते हुए भी वचन-विद॒ग्धता, अमूत्त 
ब्यंजना श्लोर बिखरती, मचलती भावमग्रवणता है, जो हृदय की गहराई में 
,उतरती चलती है ओर जिसमें उठती-गिरती विघपुल तरंगावलियों की-सी 
अविराम धड़कन सुन पड़ती है। इन सब विषमताओं के बावजूद इन दोनों 
के ही काव्य विषाद की हल्की, कीनी धूमिल्ञता से आच्छुन्न हैं, जो उत्तरोत्तर 
सघन होती जाती है ओर जिसके अतल में न जाने कितने अंतःस्वर आवाक 


> 


होकर उनके अंतर के मूक हाहाकार मे” एकाकार होने के लिये छुटपटा 


रहे हैं । 


महादेवी वर्मा ओर आलोचना-साहित्य की 
समस्याएं 


डॉक्टर रामविलास शर्मा 


_[ 'महादेवी जी अपने गीतों में 'देवी' के रूप में नहीं, एक 'मानवी' के रूप 
में दर्शन देती हैं । वे अपनी भाव-व्यंजना में इस धरती पर काम करने वाली 
मनुष्य नामक प्राणी ही नहीं हैं, वरत्‌ू उस्तका एक भेद नारी भी हें । उनका 
नारीत्त्व सामाजिक सीमाओं के अन्दर विकास के लिए पंख फड़फड़ाता हैं; 
उसकी यह व्याकुलता अनेक संकितिक रूपों में उनकी कविताश्रोंमें प्रकट होती है। 

महादेवी जी की नारी-प्रकृति की एक सरस विशेषता उनका हठ है। उनके 
प्राण 'पागल' हैं तो हठीले भो हैं । 
अ्रध्यात्मवादी' महादेवी का अभिमान देखने योग्य है जो निजत्त्व देने 
में श्रसमर्थ होकर प्रिय से मिल नहीं सकतीं । 
'मिलन-मन्दिर में उठा दूं जो 'सुमुख से सजल “गुंठन, 
में मिट प्रिय में मिटा ज्यों तप्त सिकता में सलिल-करण, - 
सजनि मधुर निजत्त्व दे 
केसे मिल अ्भिमानिनी में ! “--] 


श्रीमती महदादेवी वर्मा के साहित्य पर इतना लिखा जा चुका है और 
उन्होंने स्वयं साहित्य की समस्याञ्रों पर इतना लिखा है कि आज उनके 
संबन्ध में ओर कुछ लिखना आलोचना-लाहित्य की समस्यात्रों - का उल्लेख 
किए बिना संभव नहीं है। महादेवी जी छायावाद के मध्याह्काल से औौर 
अपने जीवन के उपःकाल से साहित्य-रचना करती आई हैं; छायावाद और 
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महादेवी जी के साहित्य में घनिष्ठ संबन्ध होना स्वाभाविक है | इस संयनन्‍्ध | 
की रूपरेखा क्‍या है, किस दृद तक मद्दादेवी जी छाय्राबाद का प्रतिनिधित्व 
करती हैं और किस हद तक छायावाद उनके साहित्य से बल्ल-संत्रल पा सका 
हे या निर्वल हो गया है, यह आधुनिक श्रालोचना-साहित्य की नगण्य 
समस्या नहीं दे । इस समस्या पर हिन्दी के गण्य-मान्य आलोचक पुकमत 
हँ--ऐसा-भी नहीं कहा जा सकता । इस संबन्ध में यहाँ एक-दों उदाहरण 
देना अप्नासंगिक न होगा । कट 
छायावादी साहित्य श्रोर महादेवी जी की रचनाश्रों के परस्पर संबन्ध 
पर प्रकाश डालते हुए नगेन्‍्द्र जी कहते हँ-- 
१“ जंसा मेंने एक और स्थान पर भी कहा हैं, मद्दादेवी के काब्य में हमें 
छायाब्राद्‌ का शुद्ध अमिश्रित रूप मिलता है | छायावाद की अ्रन्तमुखी 
अनुभूति,अशरीरी प्रेम जो वाह्म-तृप्ति न पाकर अमांश्तल सौंदर्य की सृष्टि 
करता है, सानव ओर प्रकृति के चेतन संस्पश्श, रहस्यथ-चिन्तन (अज्ञुभूति नहीं), 
तितली के पंखों और फूलों की पंखड़ियों से चुराई हुई कला, और इन सबके 
ऊपर सर्वृप्तन सा पुरा हुआ एक चायची वातावरश--ये सभी तत्व जिसमें 
घुले मिलते हैं, बह दे महादेवी की कविता | महादेवी ने छायावाद को पढ़ा 
नहीं है, अनुभव किया है। अतएुव साद्दित्य का विद्यार्थी उनकी विवेचना 
का झाप्त वचन के समान ही आदर करेगा ।? ( विचार और अलुभूति; 
पृ०३३० 2) | 
इस धारणा के विपरीत श्री नन्ददुलारे वाजपेयी का विचार 
यह दै-- 

“हिन्दी में महादेवी जी का प्रवेश छायावाद के पूर्ण ऐश्वयकाल में हुआ 
हे किन्तु आरंभ से ही डनकी रचनाएं छायावाद की मुख्य विशेषताओं 
से प्राय: एकदम रिक्त थीं। मानव अथवा प्रकृति के सूचम किन्तु ब्यक्त 
सोंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान सेरे विचार से छायावाद की एक 
सर्वमान्य व्याख्या होनी चाहिए । इस व्याख्या में आये 'सूच्म” और “व्यक्त! 
इन अर्थनंभीर शब्दों को हम अच्छी तरह समझ ले । यदि वह सोंदय 
सूक्ष्म नहीं है, साकार होकर स्वतन्त्र क्रियाशील है और किसी कथा या 
झख्यायिका का विषय बन गया है तो हम उसे छायावाद के अन्तर्गत नहीं 
ले सकेंगे ।! ( यामा! का दाशनिक आधार ) । 

५/ नगेन्‍्द्र जी और वाजपेयी जी की धाराओं का अन्तर स्पष्ट है। नगेसद्र जी 
को महादेवी जी के काव्य में छायावाद. का शुद्ध रूप मिलता है; वाजपेयी जी 
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को उनकी रचनाएँ छायावाद की सुख्य विशेषताओं से प्रायः रिक्त दिखाई 
देती हैं। 
इसे हम साधारण सतसेदु कहकर टाल नहीं सकते । 
चाजपेयी जी ने छायावाद की जो व्याख्या की है, उसके अनुसार अंग्रेज्ञ 
कवि सकॉट और बायरन छायावाद के एक सीमान्त पर दिखाई देते हें तो 
वडे स्वथे भी छायावादके दूसरे सीमान्त पर ठद्दरा हुआ प्रकृत छायावादी नहीं 
मालूम होता | अंग्रेज़ो साहित्य में, वाजपेयी जी के अनुसार, प्रकृत छाया- 
वादी केवल शेली है जो “प्राकृतिक सूक्ष्म सोंद्य-सावना का एकमात्र अधि- 
प्ठाता' है ।: ( उपयुक्त )। लेकिन वाजपेयी जी ने जिस कारण स्कॉट और 

बायरन को छायावाद के सीमानत पर रखा है, उस पर विचार करने से शल्ली , 
का श्री आधे से ज्यादा साहित्य उसी सीमान्त पर उठहरेगा। 

बाइरन और स्कॉट छायावाद के सीसान्‍न्त पर इसलिए हैं कि उनका 
सौन्दर्य सूच्म नहीं है बल्कि 'साकार होकर स्वतन्त्र क्रियाशील है ओर किसी 
कथा या भ्राख्यायिका का विषय बन गया है |! इस दृष्टि से शेल्ली की अनेक 
कंथधाएँ और आड्यायिकाएँ सी छायावाद के सीसान्‍्त पर ठहरंगी | 

श्रंग्नेज्नी साहित्य के इतिहासकार रोमाणिटिक साहित्य की परिधि इससे 
ज्यादा विशद्‌ आँकते आये हैं। इतिहास ने: रोमारिटक साहित्य की विशेषताएं 
निश्चित कर दी हैं; अब यह माँग करना दुराग्रह होगा कि रोमास्टिक- 
साहित्य हमारी धारणा के अनुसार यों होना चाहिए था । 

अंग्रज़ी के रोमाण्टिक साहित्य ओर हिन्दी के छायावादी साहित्य में 
महत्वपूर्ण भेद दै। शेल्ली और वर्ड स्वर्थ के रचनाकाल से पहले ३६-१७ वीं 
सदी में शेक्सपियर, मिल्टन आदि खसासन्ती विचारधारा के ख़िलाफ़ एक 
क्रान्ति कर चुके थे । १६वीं सदी के आरम्भ में औद्योगिक पूँ जीवाद के प्रसार गे 
से मज़दूर-वर्ग का जीव॑ंन-संघषे तीमघ्र हो उठा था और उस समय की प्रगति- 
शील विचारधारा पूंजीवादी शोषण से टक्कर लेने लगी थी । रोसार्िटिक- 

/ साहित्य में जद्दों पलायन है, द्द्ाँ वह इस पूजीवादी शोबण से संघर्ष न 
करने या उससे समम्तोता करने का फल है । हिन्दी का छायावादी साहित्य 

' खामन्त-विरोधी ओद्योगिक क्रांति के वाद का साहित्य नहीं है | वह सान्राज्य- 

' बाद और सामन्तवाद के विरुद्ध भारतीय जनता के संधरपपंकाल का साहित्य 
है। उसमें सबसे सशक्त स्वर॒देश की स्वाधीनता और जनतन्त्र प्राप्त करने 
की आकांक्षा का स्व॒र हैं । 

ग्रेज़ो रोसाणिटिक-प्ताहित्य के सबसे प्रगतिशोल कवि शेली की विचार- 
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घारा अपना अप्र॒प्तर रूप मजदूरों का आह्वान करते हएु प्रकट करती है कि वे 
जीवादी सत्ता के बदले अपनी सत्ता स्थापित कर । मास्क ऑक अनार्की! 
नाम की रचना में शेत्री कहता है--- 

परा58 ॥॥8 ॥078 07 ए0पाः 8पाािश, 

7 पाएथ्यवर्णंआव)6 प्रणगरो)००, 

शव 0 ढ्वागी ए0पा टाभं75 ॥08 १6७, 

एाएणा ॥ 56०० 29 शिछा णा ए00, 

४6 शा 79, 6५ 6 6ए-! ः 
“>> ( नींद छोड़कर शेरों की तरह उडो: अजेय संख्या में उठो। नींद में- 
जो ज़ंजीर पहन लो थीं, उन्हें मकटक कर ओस कणों की भाँति धरतीपर गिरा - 
दो। तुम बेशुमार हो; वे मुट्ठी भर हैं ।? ) 

> शंली की चेतना समाजवाद की ओर उन्म्रुख थी जसा कि साक्स ने 
“ शली के बारे में लिखा था--चह जीवित रहता तो समाजवादी होता । 
हिन्दी के छायावादी कवियों में सबसे आगे बढ़ी हुईं चेतना साम्राज्य-: 
विरोधी सामन्‍्त-विरोधी क्रान्ति की ओर उन्मुख है। निराला के बादल-रागः: 
में बह यों प्रकट हुईं है-- 
-रुद्ध कोष, है छुब्ध तोष, 
अद्जना-अज्ज से लिपटे भी « 
आतझू-अक्ल पर काँप रहे हें 
घनी, वद्ध-गर्जन से बादल ! 
त्र॒स्त नयन-मसुख ढाँप रहे हैं । 
जी बाहु, है शीर्ण शरीर, हे 
तुझे चुलाता कृषक अधीर, ह 
ऐ विष्लव के वीर! 
चूस लिया है उसका सार, 
हाइमान्न ही है आधार, 
ऐ. जीवन के पाराचार * 
री ग्रेज़ी रीमाणिटिक-साहित्य का एक सीमान्त सस्ताजवादी विचारधारा 
को छूता है वो दूसरा आदर्शवाद ( [व&श5ए0 ) की विभिन्न धारांत्रों में 
डूंबा हुआ है। हिन्दी के छायावादी साहित्य का एक सीमान्त सात्राज््य- 
विरोधी सामनन्‍्तविरोधी विचारधारा को छूता हे वो दूसरी ओर सामन्तवाद 
, का समर्थन करने वाली अनेक आदशवादी धाराओं मे डूबा हुआ है ।..इनके 
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महादेवी वर्सा और आलोचना-साहित्य की समस्याएँ. २६६. 


अतिरिक्त छायावादी या रोमाण्टिक साहित्य के दूसरे सीमान्त निर्धारित 
करना एक इतिद्दास-विरोधी काय होगा । 
चाजपेयी जी ने अंग्रेज़ी के रोमाण्टिक-साहित्य और हिन्दी के छायावादी 
सांहित्य के महत्वपूर्ण भेद का उल्लेख नहीं किया । उन्होंने जो सीमसान्त 
निश्चित किये हैं, वे भी विज्ञान-सम्मत नहीं। ऐसी दशा में उनका यह्द 
सन्देह अस्वाभाविक नहीं है--सझुके आशा नहीं दे कि छायावाद की मेरी 
यह व्याख्या निकट सविष्य सें स्वंमान्य हो सकेगी ।! 
नगेन्‍्द्र जी के लिये सीमान्तों का झगड़ा नहीं है। अन्तमु खी अनुभूति, 
अमांसल सौंदर्य, मानव और प्रकृति के चेतन [संस्पश, रहस्य-चिन्तन, पंखों: 
ओर -पंखड़ियों से घुराई हुई कला, वायवी वातावरण--ये महादेवी जी 
के काइ्य की विशेषताएं हें | | 
ये विशेषताएं किस तरद्द उत्पन्न हुईं, इस सम्बन्ध में नगेन्‍्द्र जी लिखते+ 
हैं-'सामयिक परिस्थितियों के अनुरोध से जीवन से रस और मांस न ग्रहण 
कर सकने के कारण वह एक तो वांच्छित शक्ति का संचय नहीं कर पायी, 
दूसरे एकान्त अन्तम्ु खी हो गई” । इस प्रकार उसके आविर्भाव में मानसिक: 
दमन और अतृष्तियों का बहुत बढ़ा योग है, इसको केसे भुलाया जा 
सकता है ९? 
अगर मानसिक दमन और अतृत्तियों से ऐसी कविता रची जा सके जो 
सुन्दर दो और साथ ही शुद्ध छायावादी भी, तो दमन और अतृप्तियों का 
स्वागत क्यों न किया जाय ? 
० अगर छायावादी कविता की विशेषताएँ मानसिक दमन ओर अत्ृत्तियों 
से उत्पन्न हुईं हैं, तो छायावादी आलोचना की विशेषताओं का क्‍या कोई 
दूसरा स्रोत है ९ 
नगेन्‍्द्र जी पहले तो यह मानते हैं कि महादेवी जी की कविता के आवि-: 
भाव सें सानसिक दमन और अ्रतृत्षियों का बहुत बड़ा योग है । फिर उन्तकी 
धारणा यद्द भी दे कि महादेवी जी के काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध 
अमिश्रित रूप मिलता है। तीसरे इस अतृप्तिवाद को और विराट रूप देते 
ए वह समस्त काव्य और ललित-कलाओं को उसी के अन्दर समेट लेते 
हैं। अठृप्त काम-चासना और साहित्य के सम्बन्ध में उनकी उक्ति है--- 
ओर वास्तव सें सभी ललित-कलाओं के--विशेषतः काध्य के श्रोर उससे ,. 
भी अधिक प्रणयकाब्य के--मूल में अतृप्त काम की प्ररणा मानने में 
आपत्ति के लिये स्थान नहीं है ।? ( दीपशिखा? ) 
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इस तरह नगेन्द्रजी के लिये न सिर्फ़ दीपशिखा? न सिर्फ़ महादेवी जीका 
साहित्य, न सिर्फ़ छायावादी काव्य, वरन्‌ तमाम ललित-कलाएँ और समूचा 
प्रणय-काव्य अतृप्त काम प्रेरणा से उत्पन्न होता है । 

योरप में एक वर्ग ऐसे थवकाशभोगी लोगों का है जो जीवन में कर्म 
करने से विम्रुख है । उसका अधिकार दूसरों के कर्मफल पर है; कर्म करने का 
उत्तरदायित्व वह अपने लिये नहीं मानता | इस बग ने ऐसा जीवन-दुशन 
उत्पन्न किया है जिसके अनुसार महुप्य की तमाम सामाजिक और साहित्यिक 
क्रियाएँ काम-वासना से प्रेरित दिखाई देती हैं। यह वर्ग सामाजिक विकास 
की शक्तियों और उत्पादन करने वाले श्रमिक वर्ग का ऐसा वेरी बन गया है, 
श्रम से व ह इतनी दूर जा पड़ा है कि सिवाय कामबासना और उसकी तृष्ति 
के उसके लिये जीचन में कोई मसहातन्र्‌ उद्द श्य नहीं रद्द गया। दिन्दुस्तान में 
साम्राज्यवाद के समर्थक वर्गा द्वारा पोषित लेखक योरप की इस पतित पूँजी- 
वादी विचारधारा को यहाँ के सामन्‍ती नायग्रिकामेद से मिला देते हैं 
ओर कद्दते दँ--देखिये, दोनों में कितना गहन मनोविज्ञान है ! अ्रतृष्त काम 
वासना ले घत्य॑, शिवं, सुन्द्रं सुलभ होते हैं [ सब तज हरि भज ! अतृष्ति 
के बिना सादित्य का निर्साण असंभव है ! 

इस व्याख्या में लगे हाथ एक और लाभ यह है कि वह शाश्वत है और 
साम्राज्यवाद, सामन्तवाद--इस तरह- के-- किसी अशाश्वत वाद-विवाद के 
मेले सें पड़ने की ज़रूरत भी नहीं रहती । 

निस्सन्देह अतृप्ति की भावना छायावादी कविता में मिलती है और वह 
मद्दादेवी जी को रचनाओ्रों में भी विद्यमान है लेकिन क्या दछायावादी काव्य . 
की मूल-प्रेरणा वही है ? यदि मूल प्ररणा वही हो और छायावादी कविता 


/“वायवी वातावरण के स्पप्न बुनने के अलावा ओर कुछ न दें तो वह अवकाश 


भोगी वर्गों के अलावा कामकाजी जनता के लिये ज्यादा लाभदायक सिद्ध 
न होगी । क्या मंहादेवी जी की समूची कविता इसी तरद्द की है ? 
<“ महादेवी जी के काव्य-साहित्य का सूल्याकह्ृन करते हुए हिन्दी आलो- 
चक्ों ने साधारणतः उसके पीड़ावादी, पल्लायनवादी तत्वों पर इृष्टि केन्द्रित 
की है। कोई इन तत्वों को शाश्वत काव्य-वस्तु सिद्ध करता है, कोई उन्हें 
लोकमंगल के अजुकूल बतलाता है, कोई उन्हें समाज-विरोधो कह्ठता है। उन 
तत्वों के मूल्याह्न में अन्तर है, लेकिन इस वारे में सभी एकसत मालूम होते 
हैं कि मद्देवी जी की काव्यवस्तु का निर्माण इन्हीं पीड़ावादी, पत्रायनवादी 
तत्यों से हुआ दे । 


महादेवी वर्मा आल्ोचना-साहित्य की समसस्‍्याएँ . ३०१ 


श्री विनयमोहन शर्मा मद्दादेवी जी की अन्तंमुखी दरृति का उल्लेख _... 


करते हुए लिखते हैं--- 

_छायावाद ने मद्ददेवी को जन्म दिया और महादेवी, ने 
छायावाद को जीवन । प्रगतिवाद (साम्यवाद) के नारे से प्रभावित हो जब 
छायावाद के मान्य कवियों ने अपनी आँख पोंछु कर भीतर से बाहर मकॉँकनाः 
प्रारंभ कर दिया ओर अनन्त की ओर से दृष्टि फेर कर माक्स पर उसे 
केन्द्रित कर दिया तब भी महादेवी की आँख भीगती रहीं, हृदय सिहरन 
भरता रहा, ओढों की ओट में आहें सोती रहीं ओर मन 'किली निष्ठुरः की 
आरती उतारता ही रहा । दूसरे शब्दों में वे अखंड भाव से अन्तमु खी बनी 

रहीं । 
(नई धारा, वर्ष २ अंक १) 

४ विनयमोहन जी के अजुसार सह्ादेवी जी की कांव्यवस्तु का निर्माण 
भीगी आँखों, सिहरन भरते हृदय, सोती हुईं आहों और निष्ठुर की आरती 
से हुआ है। दूसरे शब्दों में महादेवी-काब्य का मतलब दै-- पीढ़ा और 
पलायन । इसके सिवा वहाँ दूसरी वस्त नहीं है। 

श्री देवराज का मत दहै--'मद्दादेवी जी ने श्रपनी कविता में कहीं भी 
युगजीवन अथवा स्वयं जीवन के संबन्ध में विचार प्रकट करने की चेष्टा 
नहीं की है, उनके श्राल्षोचक के लिये यह बड़े सन्‍्तोष की बात है.। (साहित्य- 
चिन्ता, प०२०२) 
इसका यही अथ हों सकता दे कि महादवी जी की कविता जीवन और 
यग-जीवन दोनों से परे है । ऐसी हालत में या तो वह मत्य का प्रतित्रिंब 
होगी या ऐसे किसी तत्व का जो न जीवन हे न सत्य ! 
श्री लचमी नारायण सुधांशु महादवी जी के रहस्यवाद को जीवन से 
परे नहीं मानते | दोनों का परस्पर संब्रन्ध दिखलाते हुए वे कहते दै--- 
« मिह्दादेवी वर्मा ने अपनी सारी मनोभावनाओं को एक अ्रप्राप्तन्य आराध्य 
के उपलच्य से अभिव्यक्त करने की चेप्टा की हैँ। अतृप्त इच्छाएं ही 
प्रलुब्ध होती हैं | इतना होने पर भी जगत और जीदन के संबन्ध को हम 
विध्च॑स नहीं कर सकते । उसी के अंतर्गत रहकर हम जीवन में उत्तीर्ण हो 
सकते हैं शोर वस्तुत: जीवन की यद्दी सच्ची साधना हैं । कुद्र से विराट 
तथा नश्वर से शाश्वत द्वोने के लिए अंश में ही पूर्णंता तथा खीमा में हो 
असीमता उपलब्ध करना पढ़ेगा । अपनी सारी चेतना -के साथ देखने से 
बद्ध भी अबद मालूम पढ़ता हैँ। जोबन के विपाद तथा अवसाद चेतना की 
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'अन्तज्योंति से स्वत: दीप्तिमय होकर झ्रानन्द्र तथा उठ्लास में परिवर्दित 
हो जाते हैं।” (जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत, प० ३६२१-२२) 

' सुधांशु जी के अनुसार महादेवी जी का आराध्य अ्रप्राप्तव्य है। आरा- 
ध्य श्रप्राप्तव्य तभी हो सकता है जब वह जीवन से परे हो। इच्दाएँ 
अतृप्त हैं; इसलिये प्रलुब्ध हैं । शायद अतृप्त इच्चाएँ कभी भी तृप्त नहीं 
हो सकतीं, क्योंकि आराध्य श्रप्राप्तव्य है। सारो “चेतना? के प्ताथ देखने से 
बद्ध भी अबद्ध सालूम पड़ेगा । इस प्रकार महादेवी जी की काच्यवस्तु अबद्ध 
और श्रप्राप्तव्य की अतृप्तिजन्य साधना ठहरती है । 

“>>श्री अम्ृत्राय महादेवी जी के काव्य का परिचय इस प्रकार देते हैं-- 

“महादेवी ने स्वयं अपनी कविता का सबसे अच्छा परिचय दिया है: 

टी में नीरभरी दुख की बदली 
डनकी इसी एक पंक्ति को मन में रखे हुए आप उनके सम्पूर्ण काव्य- 
साहित्य का श्रवलोकन कर डालिये और तब आप तुरन्त जान लेंगे कि यही 
भाव-शिराओं में बहने वाले रक्त के समान उसमें सर्वत्र प्रवाहित दो 
रहा दै !! 
। (“नया-साहित्य”, भाग ४) 
महादेवी जी की काव्य-वस्तु का निरूपण करने में श्री अम्ततराय और 
: दूसरे आलोचकों में कोई अन्तर नहीं है। अम्हतराय जी भी और सभी आालो- 
चकों की तरह उस काउ्य-चस्तु को पीड़ावादी पतल्लायनवादी तत्वों से निर्मित 
मानते हैं | अन्तर है, उन तत्तों के मूल्याक्ृन और उनके विवेचन में । लेकिन 
* यदि महादेवी वर्मा के काव्य-साहित्य में कहीं कोई सामन्त-विरोधी, जनवादी, 
स्वस्थ, जीवन के पोषक तत्त्व आग्रे हैं, तो अमृतराय जी उतनी ही इृढ़ता 
से उन्हें अस्वीकार करते हैं जितनी दृढ़ता से नगेन्द्र जी था देवराज जी । 

(“एक दूलरे लेख में वह कहते हँ--'महादेवी वर्मा की कविता की पंक्ति- 
पंक्ति आँसुओं से गीली है, यहाँ तक कि उनका एक आँसुओं का देश? ही 
है, सबसे अलग । उनकी सारी कविताओं को एक में पिरोने वाली लड़ी 
आँसुओं की लड़ी ही हो सकती है । उन्हें आँसुओं से मोह है ओर उनसे वे 

अपना सिंगार करती हैं क्योंकि उन्हें अपनी व्यथा से मोह है।!_-. , 
(“नयी-समीक्षार, पृ० १४७) 
5 एक बार यह निश्चय कर लेने पर कि महादेवी - जी: का काव्य पीड़ा- 
वादी पलायनवादी तत्वों से दी निर्मित है, आलोचक इसका विश्लेषण आरंभ 
करते हैं कि ये तत्त्व उनके काव्य सें क्‍यों मोजूद हैं । नगेन्‍द्र जी करा मत दस 
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ऊपर देख चुके हैं जिसके अजुसार ये तत्त्व अतृप्त कामवासना का फल है। 
कुछ लोग अ्रतृष्ति को मानते हुए उसे अध्यात्म-चिन्तन अथवा आध्यात्मिक 
“अनुभूति से जोड़ देते हैं। जो लोग काव्य को सामाजिक परिस्थितियों से 
: परे मानते हैं, वे स्वभावतः इस पत्लायन का कारण सामाजिक सम्बन्धों में 
. न देखकर कब्रयित्री के व्यक्तिगत जीवन में हँढ़ते दें या उनके व्यक्तिगत 
जीवन को ही आध्यात्मिक स्तर पर प्रतिष्ठित सान लेते हैं । 

“श्री गंगाप्रसाद पांडेय उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखते हैं--“महादेवीजी 
का ब्यक्तित्व ग्राध्यात्मिक है, इसमें सन्‍्देह नहीं ।! और--“महादेवी जी के 
व्यक्तित्व से तुलना करने के लिए हिमालय ही सबसे अधिक उपयुक्त भी 
जान पढ़ता है । उनके व्यक्तित्व का वही उन्‍नत और दिव्य रूप, वही विराट 
और विशाल-प्रसार, वही अमल-घवल तथा अचल-अटल धीरता-गंभीरता, 
वद्दी करुणा एवं तरलता और सबसे बढ़ कर वद्दी सुखकर शुभ्र दास । यद्दी 
तो महादेची दें । 

( आजकल? जुलाई, १६९१ ) 
इसके विपरीत सुधांश” जी का सत हे--महादेवी वर्मा के जीवन की 
शुष्कता ने उन्हें लोक-विमुख वराग्य देकर ल्लोकोत्तर आलम्बन की शोर प्ररित 
किया है, जिसके अज्लुसन्धान में कभी तृप्ति नहीं ।? 
( 'जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धान्त', प० ३२०) 
और नगेन्‍्द्र जी का विचार दै--'मद्दादेवी जी का एकाकी जीवन उनके 
काब्य में स्पष्ट रूप से प्रतिवितब्रित है। किसी अभाव ने ही उनके जीवन को 
-एकाकिनी बरसात बना दिया है, सुख ओर दुलार के आधिक्य ने नहीं ।? 
( दीपशिखा? ) 
एकाकीपन की चर्चा करते हुए श्री अम्गृतराय 'दीपशिखा? के बारे में 
लिखते हें---'इस तरह पुस्तक की एक टेक है--एकाकीपन और दूसरी एक 
जिच। किसी भी साहित्यिक रचना के दो पक्ष होते हैं---एक सामाजिक और 
दूसरा चेयक्तिक और इसी नाते प्रकारान्‍्तर से सामाजिक । पहले पक्त के 
विवेचन के लिये फ्रायडीय प्रणाली का उपथोग पआालोचना के ज्षेत्र में होता 
है । इस कविता के एक सुसंबद्ध फऋरायडीय विवेचन के लिए पुस्तक में श्रकूत 
सामग्री मिलेगी ।? । 
पर (नयी समीक्षा! पृ० १४७) 

. “ अख्तराय जी कविता के दो पक्त करते हें--सामाज्िक ओर वेयक्तिक | 

वयक्तिक पक्ठ धरकारान्तर से! सामाजिक ठहरता है। पदले पक्त के विवेचन 
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के लिये ( उनका मतलब वेयक्तिक पद्य के विवेचन से है ) श्रात्नोचना-स्षेत्र 
में फ्रायडीब प्रणाली का उपग्रोग हीता दे । यहाँ पर यह कह्द देना ज़रुरी है 
कि फ्रायडीय प्रणाली के श्रलावा भी व्यक्ति श्र उसके व्यक्तित्थ की परख 
की चेज्ञानिक पद्धतियाँ मौजूद ४ और जो लोग फ्रायडीय प्रणाली का उपयोग 
करके व्यक्ति को समस्याओं को परखते हैं, वे कम-से-करम साहित्य के ज्षेत्र 
में क्रान्ति-विरोधी साबित हुए हैं । ह 

अ्म्दवराय जी एकाकीपन और ज्ञिच का ज़िक्र करने के बाद इनका 
सामाजिक विश्लेपण इस तरह करते हैँः--- 

अब हम एकाकीपन के सामाजिक पक्त पर विचार करेंगे। 

»“पू“जीवाद व्यक्ति और व्यक्ति के बोच के सहज मानवोचित रिश्ते को 
हटा कर उसके स्थान पर एक ऐसे सम्बन्ध की प्रतिप्ठा करता है जिसमें 
मनुष्य एक पण्य-वस्तु के सित्रा ओर कुछ नहीं रद्द जाता। और इस प्रकार 
सानव और सानव के बीच का संब्रन्ध एक नये बिन्दु पर पहुँच जाता है जहाँ 
मानव संबन्धों सें फिर किसी प्रकार का रस नहीं रह जाता। इस तरह एक 
ऐसी साप्ताजिक परिस्थिति पेदा होती है जिससे सहृदय व्यक्तियों के मन 
को;ठस लगना स्वाभाविक है। यह ठंस ही ,उन्हें सानसिक इच्छाएर्ति 
( जाता एित।मला ) का सांग होने पर विचश करती है। श्रीमती 
भद्दादेवी वर्मा का वेदनामूलक रहस्यवाद भी ऐसी ही सानसिक इच्छा- 
पूर्ति है ।! ( 'नयी समीक्षा: ए० 4४८5)... 

ये वाक्य पढ़ने पर मन सें कई प्रश्न उठते हैं । पूँ जीवाद मलुष्यों के सहज 
मानवोचित रिश्तों को हटाता है। पंजीवाद से पहले के सामन्‍्ती संबन्ध 
क्या सद्दज सानवोचित रिश्ते हैं ? 

“पू जीवादी संबन्धों से उत्पन्न होने वाली सामाजिक परिस्थिति में सहृदय 
' व्यक्तियों के मन को स्वाभाविक रूप से ठेस लगती है और ठेस लगने पर 
वे मानसिक इच्छापूर्ति का साय हूँ ढ़ने पर विवश” होते हैं । पं जीवाद जिस 
पत्नायनवादी साहित्य का चशा जन-साधारण में बाँटता है, क्या वह ठस ओर 
विचशता का साहित्य दै ? यह साहित्य व्यक्ति की मानसिक इच्छापूर्ति का. 

साहित्य है था एक वर्ग की भौतिक इच्छाओं--मज़दूर वर्ग को शुल्ञाम बना 
रखने की इच्छाओं--का साहित्य है ? 

यदि महादेवी जी का साहित्य योरप के सानसिक इच्छापूर्ति चाले साहित्य 
जैसा है तो क्या हिन्दुस्तान में वही परिस्थितियाँ सौजूद हैं जो योरप में हैं ? 
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'अथवा उन परिस्थितियों के अभाव में क्या यह योरप' के साहित्य का प्रभाव 
सान्न है ९ 
ये प्रश्न करते ही मालूम हो जाता है कि श्री अम्दतराय के विश्लेषण में 
शब्दावली समाज-शास्त्रीय हैं; उसका तत्व दृर्श्रसल कोई ठोस विश्लेषण 
प्रस्तुत नहीं करता । 
उसी निबन्ध में वे आगे कहते हैं । 
जिला हमने श्रमी ऊपर देखा कि पएजीवादी सामाजिक प्रणाली में हर 
व्यक्ति दूसरे को सनुष्य नहीं बल्कि एक वस्तु सममतता है जिसका वह क्रय- 
विक्रम कर सकता-है, क्योंकि एजीवादी उत्पादन प्रणाली में हर व्यक्ति को 
यह बुनियादी आजादी होती है कि वह अपनी उत्पादक शक्ति को मोल पर 
चढ़ाये । इस तरह सामाजिक बन्धन रोज़-बरोज़ ढीले होते जाते हैं क्योंकि 
वे अ्रब व्यक्ति और व्यक्ति के संबन्ध नहीं हैं, और उनका आधार भी सहयोग 
न होकर होड़ है। होड़ पर टिकने वाले संब्रन्ध स्थायी नहीं हो सकते । 
इसी आत्मीयता को कमी के कारण कल्पना-विलासी व्यक्ति को स्वनिर्मित 
आत्मीयों का पलल्‍्ला पकड़ना पड़ता है। महादेवी जी ने व्यथा में ऐसा 
आत्मीय पाया है ।! * 
. ( डप० पृ० १४८-४६ >) 
यदि पूं जीवादी प्रणालीमें हर व्यक्ति दूसरे को पर्य-बस्तु समझ जिसका 
वद्द क्रमविक्रय कर सके तो ऐसे समाज में हर व्यक्ति एक साथ ही पूँजीपति 
भी होगा और .सज़दूर भी । वास्तत्र में इस प्रणात्नी के अन्तर्गत णुक “वर्ग? 
खरीदने वालों का होता है ओर दूसरा वर्ग” खरीदे जाने बालों का होता है। 
:इसीलिंये पूंजीवादी अ्रणाली जद्ाँ पुजीपतियों में होढ़, एक दूसरे को 
हड़पने भर विनाश की ओर बढ़ने की बृत्ति उत्पन्न करती है, 
अहाँ वह सजूदूरों में-खरीदे जाने वालों में-- ऐसी जुबद॑स्त श्रात्मीयता 
: /उत्पन्त करती है जिसकी मिस्राल पहिले के इतिहास में नहीं मिलती । 
श्री श्रस्ट्ृतराय ने अपने अवेज्ञानिक विश्लेषण से वर्गों के संबन्ध को 
मनुष्य-मात्र का संबन्‍्ध वना दिया है ओर मजदूर वर्ग की आत्मीयता, 
परस्पर भाईचारे को भुला दिया है। कहता न द्वोगा कि यद्द समूचा विश्ले- 
पषण अपने में सही भी हो तो भी हिन्द्ृस्तान की परिस्थितियों मं बहुत ही 
आंशिक रुपसे वह लागू हो सकेगा 
हसम सन्देह नहीं कि महादेवी जी के काव्य में पीढायादी पलायनवादी 
तत्व मोजूद हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति और स्थिति का सह्दी कारण तब दम 
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“अच्छी तरह जान सकेगे जब हम इनके विरोधी तत्वों पर भी दृश्टिपाठ करंगे 
शोर दोनों के परस्पर संत्रन्ध को जानने क्री कोशिश करंगे। 5 
संदादेवी जी श्रौर उनकी कविता का परिचय नीर भरी दःख की बदली 
या एकाकिनी बरसात कह कर नहीं दिया जा सकता। उन्हीं के शब्दोंम 
उनका परिचय देना हो तो में यह पंक्ति उद्धत करूं गा--- 
रात के उर में दिवस की चाह का शर हैं।! 
निराला को छोड़ कर किसी भी छायाव्राद्दी कत्रि म॑ जीवन: की 'इतनी 
रु ५+>++तलल रू +->--+- 
चाह नहीं है, जितनी महादेवी स॑। निराशाबाद की अधेरी रात में " जीवेन- 
प्रभात की यह चाह महादेयी की रचनाओं मे बार-प्रार दीप्त हो: उठती है। 
ओऔर जितना ही यह श्घेरा घना होता है, उतना ही यह चाद्द श्रौर भी तीघ् 
हो जाती है | महादेवी जी ने अलंकृत शब्दावली और मनोहर . रूपकों में 
जीवन औौर सोंद्य को इस श्ाकांज्ञा को बारबार घ्यक्त किया है।. 7: 
कंटकों की सेज जिसकी शॉसुओों का ताज, : 
सुभग ! हँस उठ, उस प्रकुल्ल गुलाब हो सा श्राल,  : 
बीती रजनि प्यारे जाग [?: 
क्या जीवन से पराइमुख कोई भी व्यक्ति ऐसी सुन्दर पंक्तियाँ लिख 
सकता है ? क्या स्थूल के प्रति सूच्म का विद्रोह कहने से उस ठोस जीवन- 
आकांक्षा--मानवीय-प्रेस, मानवीय-सौंदर्य की -श्राक्रांत्ा--कीं व्याब्या हो 
जाती है जो इन पंक्तियों में व्यक्त हुईं है ? 4:5५ « _ के जआ 
"“” महादेवी जी अपने गीतों में देवी? के रूप में नहीं, एक “मानवी? के 
: रूप में दर्शन देती हैं । वे अपनी भात्र-व्यम्जना में इस घरती पर: काम करने 
वाली मनुष्य नामक प्राणी ही नहीं हैं, वरन्‌ उसका एक भेद नारी भी हैं। | 
उनका नसारीत्व - सामाजिक-सोमाओं के अन्दर विकास के लिये . पंख 
फड़फड़ाता: है। उसकी . यह ब्याकुलता अनेक संकेतिक -खरूपों में 
उनकी कविताओं में प्रकट होती है । नारीत्व के इन तत्वों को निकोल-<दीजिये 
उनका काव्य-साहित्य उतना ही नीरस और निर्जीव हो जायगा जसा 
उन कवियों का. जो पुरुष होकर रमणी-क'ठ की नकल करते हुए कह्दते 
लाई हूँ फूलों. का हास, 
लोगी सोल, लोगी सोल । 
महादेवी जी की नारी-प्रकृति की एक सरस विशेषता उनका 65 है । 
उनके प्राण 'पागल? हैं तो हठीले भी हैं। । न 


छ 
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« उन्हीं तारक फूलों में. देव !:. 
,गूं थना मेरे पागल, प्राए--- 
। हठीले मेरे छोटे प्राण !! 
अध्यात्मवादी” महादेवी का अभिंसान देखने योग्य दे जो निजत्व देने 
में असमर्थ होकर प्रिय से मिलन नहीं सकतीं । 
ह (मिलन-मन्दिर में उठा दूं जो सुझ्ुख से सजल ग़ुठन 
हि में मिद्द प्रिय सें मिटा ज्यों तप्त सिक॒ता सें. सलित्रकण 
वि सज़ति . मधुर निजत्व दें | म्क 
मम .... केसे मिले अभिमानिनी मैं!!! . «६: 
जीवन. से पराडमुख कहलाने वाली इस कवयित्नी की , श्द गार-भावंना 
श्रक्धू त है। “कुमारसंभव”? के रचयिता ने सुन्द्रियों के चरण-स्पर्श की राह 
न देखकर स्वय॑ खिलनेवाले जिस अशोक का. वर्शव किया था, मानो उसी 
को याद करके महादेवी जी लिखती हैं-- 
'रंजित कर दे यह शिक्षित चरण ले नव अशोक का अरुण राग, 
. मेरे मण्डन को आज मधुर ला रजनी गन्धा का पराग, 
४५ , - . .:. यूथी की मीलित कलियों से 
किक जप 22 हो . अलि दे मेरी कवरी सवार: .. न 
इतनी श्व गारप्रियता, फिर भी असफलता ! एक बार उनकी समर में! 
नहीं आता कि शअगार में कौन सी त्रटि रह गईं जिससे वह बिफल ,मनोरथ 
्द्दीं ! “ ; 
४; ५ . .. . क्यों आज रिक्ला पाया उसको . 
लक | मेरा अभिनव श गार नहीं /? न्‍ 
और जब उन्हें भासित. होता है कि मिल्लन-क्षण आ पहुँचा, .तर्ब उनकी 
विहलता और भावन्यंजना नारी-खुल्लस शंका और उत्सुकता से . चिंत्रसय 
हो उठती है । . 
'नित सुनहत्ली- साँस के पद्‌ से लिपट, आता: अँथेरा; 
वन उलक-पंखी विरह्द पर उड़ आ रहा. है मिलन मेरा; . 
ह कौन जाने है बसा उस पार 
तम यथा  रागसब दिन !! .* 
देवी जी की कविता में नारी खुलभ >४ गार-भावना ही नहीं दे, प्रेम 


की विहृललता और क़ष्ट सहने का साहस भी हैं। वह अपने एकाकीपन को 
चुनौती देते हुए कहती हें-.. 


४ ५. हई 


+ 


शे०्८.. - । भहादेवी वर्मा 


जिसकी पथ्शूलों का भय हो 
वद्द खोजे नित्त निर्जन, गह्ृनरः 
प्रिय के सन्देशों के वाहक 
हा आय में सुख-दुख भेट्टंगी भुज॒भंर; 
मेरी लधु पलकों से छुलकी 
इस कण-कण में ममता बिखरी !! 
जी अपनी भुजाशरों में सुख-दुःख सेंटने के लिये समान रूप से तत्पर हो 
उसके लिये यह नहीं कद्दा जा सक्रता कि उसकी दर पंक्ति आँतशोों से गौली' 
है | कभी-कभी दुःख और सख का अज्ञुपात ही बदल जाता है और दु:ख 
घेरने चाला न बनकर स्वयं सुख से घिर जाता है । 
 , सुख की परिधि सुनहली घेरे 
कम दुख को चारों श्रोर 
मेंट रहा खझदु स्वग्तों से 
जीवन का छत्वे कठोर ।! 
चातक के प्यासे स्थर में सो सों सघु रचते रास !? 
कहने चाले कह ,सकते हैं कि यह सब सोंदर्य श्रौर जीवन की 
कल्पना है; वास्तव में इस कल्पना का स्लोत तो अतृष्ति ही है।यह भी 
एक तरह की मानसिक इच्छापूर्ति है जो कुठित व्यक्तित्व -से उत्पन्त 
हुई है । ४ ह 
: यदि जीवन ओर सोंदर्य की चाह प्रकट करने वाली कविता दुर्मित 
इच्छाओं के ही कारण हो तो जितने भी जीवन ओर सोंदर्य के कवि हैं वे 
सब दमित इच्छाओं के शिकार साबित हों ओर जितने भी झत्यु ओर कुरू- 
पंता के कवि हैं, वे सब तृप्त-इच्छाओं वाले समझे जायें । । 
भदहादैवी जी के व्यक्तित्व सें नारी-हठ के साथ कहीं पत्थर जेसी इढ़ेंता 
भी छिपी है, यह उनके कई गीतों से स्पष्ट हो जाता है। उनके अन्दर . येहं 
ज्षमता है कि वद्द पोड़ा ओर आँसुओं के व्यापार को ही समाप्त न कर दुं, 
गल्कि त्तितलियों के परों की रंगीनी और सधुर की शुनगुन छोड़ कर वीर-नारी | 
के समान दुर्प के साथ चुनौती दे । 
वाँध लेंगे क्‍या तुझे यह मोम के बन्धचन सजीले ? 
पन्‍थ की बाधा बनगे तितलियों के पर रेंगीले ? 
विश्व का क्रन्दन झुला देंगी मछुप की मधुर गुनगुन, 
क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस-गीले १ 
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तू न अपनी छाद्द को अपने लिये कारा बनाना ! 
जाग- तुमको दूर जाना !? 
, क्‍या यह कोरी डोंग है? क्‍या यह भी एक तरह की सॉकेतिक शब्दा- 


हर बंली है पक ५ वि. 
वंली है भिसका सार-तत्व पलायन है और बाहरी अलंकार ही संघष के हैं? 


क्या मदहादेवी वर्मा को जीवन में कठिनाइयों का, विशेषकर सामाजिक 
विरोध और अपवाद का सामना नदीीं करना पड़ा ? सेरी समर में ऐंसी 
बात नहीं है । मद्गादेवी जी की कर्मठता, सम्राज-सुधार और जनसंपक की 


* सौमाएँ हैं लेकिन- इनका एकान्त अभाव हो,ऐसी बात नहीं है। '»४'खला की 


कंडियाँ स्घिति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र' आदि पुस्तक इस बांत का. 
प्रमाण हैं | महादेवी जी का कत्रि और गद्यकार एक दूसरे से जड़े हुए दे 


/ दे दो बिखरी हुई विरोधी इकाइया नहीं हैं । 


मद्दादेवी जी के ज्यक्तित्व को अध्यात्मवादी मानने वाले उनके सबसे 
अधिक प्रशंसक गंगाप्रसाद जी पांडेय की यह भौतिकवादी बात सही 
मालूम होती हँ-- दि 
परित्यक्त तथा उपेक्षित - नारियों के पीत-क्रीतमुख भारतीय-संभाज 
में, काले हिन्दू लॉ के समक्ष उन्होंने स्व-सत्रीकृति के बिना विवाह को, डँके की 


' वोट के साथ समाज तथा संसार के कट्ठतम, च्यंगन्प्रहार सहते हुए भी 


घुनीती देंकर ही अपने जीवन क्रम की “नींव घरी है। उन्होंने जो डचित 


- संमझा सो किया, हठ के साथ किया। संसार का कोई भी . अल्लोभन “ या 


5 


« भय॑ उससे उन्हें घिम्रुख नहीं कर संकता ।? 


(आजकल', जुलाई 5१) 
महादेवी जी की अनेक रचनाओं से उनके सम्बन्ध में पाॉड्य जी की 


८ यह धारणा पुपष्ट होती है । उसमें सन्देंह करने का कोई कारण नहीं दिखाई 


. - देता । उनके व्यक्तित्व के बारे में इससे भिन्‍न एक पराजित नारी को करुंपना 
- : विशेष आधार पर टिकी नहीं जान पड़ती | 


फिर क्‍या कारण है कि उनकी रचनाओं में पोड्ा का इतना बाहुल्‍य हैं; 


: वे छायाचादी को परिधिं लाँध कर नये साहित्यिक और सामाजिक आनन्‍्दोलनों 


से घनिष्ठ संचन्ध कायम नहीं कर सकीं १ 
““ इसका कारण यह है कि संसार के प्रति डनका दृष्टिकोण  ज्ञान-सम्मत 


: नहीं है और उनके मनोबल ओर कर्म-सम्बंधी इच्चाशव्रित की अपनी 


सीसाएं हें । इस पर कुछ और कहने के पहले थद्द यहाँ प्रश्न करना अ्रनुचित 


. न द्योया- कि अधिकांश आलोचकों ने मदह्ादेवी जी के साहित्य में पीड़ावाद 
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दी क्‍यों देखा हे. थौर उसे बढ़ा चढ़ाकर श्रध्यात्मत्राद का रूप. क्‍यों दिया 
है ? आज के भारतीय-समाज में नारी परतंत्र दे, यद्द कहने की बात नहीं 
हैं। ,उसकी , परतंत्रता का कारण सामन्‍्ती सम्बंशधों -के श्रवशेष- श्रौर 
समाज़स्तंचालकों के सामन्‍्तो प्रस्कार दें। नारी की पराधीनता . को यद्वि 
पीढ़ावाद का रुप दे दिया जाय तो इपसे सामन्‍्ती बन्चनों थ्ौर' सामन्‍्ती 
संस्कारों की रक्षा द्ोती है.। नारी की दासता श्र परत्रशता के सहारे जिस 
अध्यात्मवाद' की रचना हुई है, वद्ध ढद पड़े आगर नारी इन सामन्ती 
वन्धनों को तोड़ने के लिये करिबरद्ध दो जाय.। आज हिन्दुस्तान में साम्रन्ती 
अवशेष साम्राज्यवादी द्वितों के. साथ घनिष्ठ रुपसे . जड़े. हुए हैं; : इसीलिग्रे 
नारी: की स्वाघोनता का श्रश्न- भारतीय जनसाधारण की. स्वाधीनता की 
समस्या का ही एक अ्रंग हैं। इसीलिये जो लोग सेक्स में. क्राल्ति -की-वार्तें 
करते हैं, वे इस समस्या को सुलमाने के बदुले और उलमाते-हैँ और, सामन्‍्ती 
ृद्वितों को सुष्ट करते हैं । भारतीय नारी सदियों, की -सामनन्‍्ती द्ाप्तता से-त्रभी 
मुक्त हो सकेगी जब चह्द शेप जनता के साथ सातम्राज्य-विरोधी, - सामन्वः 
विरोधी .स्वाधीनता श्रान्दोलन में आगे बढ़ कर हिस्सा लेगी-।- इससे' इतर 
मांग से उसकी झुक्तिति संभव नहीं दे 0 
.सामन्ती, संबन्धों की परिधि में पुरुष-.का एक अपना निहित ह्वाथों होता 
द्रव मजदूर वर्ग से बाहर अन्य वर्गों का पुरुप--निनमें, नारी:.स्त्र॒तेन्न श्रम्तिक 
नंदीं दै--सामन्ती-साम्राज्यवादी वन्धनों से पीड़ित होते हुए , भी. स्व॒य॑-चारी 
का स्वाप्ती बन कर उसके श्रम का फल आत्मसात कर लेता है । इसीजलिये ऐसे 
लेखक, जो -सामन्त-विरोधी सामाजिक शोर सांसक्ृतिक आन्दोलनां से दूर ह, 
 स्वभावत्तः पीडावाद के समर्थक बत्त जाते हैं । यददी कारण हद कि... इख्धः पी डा- 
वाद-के खिलाफ़ जहाँ किसी नारी-की रचनाओं में अम, सॉंदर्य, , जीवन्त- और 
त्रिद्रोह- के ,तत्व 'डभर? आते हैं, वे एक बार उन्हें देखकर भी नहीं देखते ॥६:..४ 
यह आकस्मिक बात नहीं है कि जहाँ प्राय: .सभी पुरुष आाल्लोचका ने 
महादेवी जी के काव्य में पीड़ावादी-पलायनवादी तत्वा .को ही . देखा;है--- 
उनका :नामकरण भले ही. भिन्न-भिन्न हों--वहा एक स्त्री -आलोचिका: ने :उसके 
दन्द्त को--परस्पर-विरोधी भावधाराशओ्रों के: संघटन, को->जढ़ी खूबी.: जे 
निदिंष्ट,-किया है । .:अंग्रेज़-कवमित्री क्रिस्टिता, रोज्ज़ेडी और-मद्दादेवी जी को 

: तुलना करते हुए अ्रीशचीरानी, गुह अपनी ...पुरुतक -साहित्य:दशन' 


ही 


न्य 5 ५ हं४+ ४ ५ 
हज 4 जा अप 


लिखती हं--- . 


२2% हि हे # 5 लि 2 
,०/. पक ओर वेराग्य-मिश्रित इल्की ग्रतिध्वनि, उठती .हैं;; .दूँसरी.. आर /क्ताः 
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'नियतिं के प्रति विवशता. का क्रन्‍्दुन | कंहीं प्रम-श्यह् लाओं में जकड़े मबुप्य 
कोसी वाध्यता हैं, कहीं दारुण दुःख और क्लेशों से विरंत दोकेर/अंते- 
चेतना की विश्वासमय निबंध गति । उनके हेदय में व्य्था 'की “घंडोंटीप 
:सघनता है, जिसे थे अपनी आस्तरिक स्फूर्ति और उद्दौष्त आरत्मंचेंत्नासे 
'विच्छिन्न- करके अचित्त्य आलोक सें भरना चाहती हैं। कंभी दीन दीन 
और खाई सी वेंदना में डूब जाती हैं--कभी गर्वीले स्वासिसोन से-: सजग 
होकर वे लौकिक प्रेम की अचज्ञो करती हुईं अजकोकक भावजगंत में पेठेने 
को प्रयास करती हैं? -. लक ( पु०. २३४-) 
3. इस इन्द्र से निकलने का एक ही मार्ग है--भारत में साम॑न्ती' अचब- 
शेषोों और साम्राज्यवादी द्वितों को समाप्त करना | इस सास की तरफ बढ़ने 
में उनका वंह दृष्टिकोण बाधक होता है जिसपर बौद्ध दंशन, गान्धीवाद और 
अन्य ऐसी विचार-धाराओं का प्रभाव है जो सामन्‍्तवाइ से समसौता केरना 
सिखाती हैं जल 
: . महादेवी जी में जवलाधारण के ग्रति बौद्धिक सद्दानुभूति - ही 'मंहीं है 
. उन्हें पीड़ित जनंता से हांदिक सहानुभूति है । पन्‍्त जी ओआस्यां' में बौद्धिक 
सहानुभूति की रेखा तक आकर बापस लौट गये । मंहारैवी जी- अपने “मंद 
में इस ओर उनसे कहीं अधिक आगे बढ़ी हैं | छायावादी कत्रियों में केचल 
पचतुरी चमार! ओर “बिल्लेसुर बकरिहा! का रचयितेत निराला उनसे इस 
बात में आगें है | महादेवी जी की यह सहानुभूति बढ़ी मूल्यवान दै । उसे 
बल पर वे समाज में पीड़ित जनों के अनेक म्मस्पशी चित्र दे सकी. हैं 
फ़िर भी इस सहानुभूति की सीमाओं को न पहचानना और नारी-समस्य 
के प्रति उनके दृष्टिकोण की लेनिन के दृष्टिकोण से तुलना क्ररना अपने कं 
ओर दूसरों को घोखा देना है। (देखिये, श्री श्रस्नतराय का लेख--'गद्यका 
“। सहादेवी और नारी-समस्या, नया-साहित्य, भाग, ४)। ल्ेमिन ने नाई 
समस्या को इल करने में सोचियत सफलता का रहस्य एक वाक्य में < 
बतलाया था---' रूस में हमें स्त्री ओर पुरुष की समता स्थापित करने : 
सफ़लता केवल इसलिये मिली कि ७ तबम्घर ३६१७ को हसारे यहाँ मजदूः 
का राज्य स्थापित हुआ।?(डप०)महादेवीजी--और उनके साथ अ्रस्ृतराय उ 
भी अ्रपने लेख सें---इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे कि सारत सें नवीन जनवाद 
. अजातन्त्र कायस हुए बिना नारी समस्या हल नहीं हो-सकती । 
भहादेवी जी छायाबराद की प्रतिनिधि कवि हैं। उनमें छायावादर 
निराशावादी पल्ायनवादी पक्त दे तो जीवन और सौंदर्य की आकरत्ति 


३१२. महादेवी बरमा 


“स्वस्थ मानववादी पक्ष भी दै। उनके श्रन्दर एक ब्रिद्रोद्दी श्रात्मा सोती है जो 
ध्ष्टोकोण श्रोर मनोबल को सीमाश्रों के कारण अ्रपना पूरा चम्त्कार नहीं 
दिखा सकी । उनन्‍्ह जनता से हादिक सहानुभति है शरीर वे उससे संपक स्था- 
-पित करती रही हं--यह उनका सबसे बढ़ा संब्रल हूँ। जिस दिन यह 
'सद्दानुभूति सक्रिय रूप लेगी, उनके इन्द्र का भी उस दिन श्रन्त ही जायगा-। 
'सहादेवी जी श्रपने साहित्यिक रचनाकाल में मध्याह्न घेला तक पहुँच गयी 
हूँ। यदि थे पंत जी की तरह पीछे कदम हटा कर श्रन्तश्चेतनावाद की तरफ 
लोट चलती हैँ, तो उनके कृतित्व का श्रन्त इस तरद्द होगा जिससे भविष्य 
सें नारीन्‍ज्ञाति ज्ञोभ के साथ उनका स्मरण करेगी । यदि वे अपनी सदह्ाजुभूति 
को तर्कसंगत परिणाम तक ले जाती हैं और सक्रिय रूप से नारी स्वाधीनता 
-झौर जन-साधारण की स्व्राधीनता के आन्दोलन के साथ भागे बढ़ती हैं, तो 
उनकी वाणी सत्तेज होकर देसे.ही मुखर हो उठेगी जेसे बंगदर्शन'की भूमिका 
में या 'सांध्य-गीतः की उन अनुपस पंक्तियों सें (जाग तुमको दूर जाना? 
,आदि)। महादेवी जी का भावी उज्ज्वल कृतित्व उन्हीं के हाथ है । उनकी 
काव्य-साधना से भारत-भाग्य कॉँटों की सेजपर सोतेहुए गुलाब की तरद्द जागे, 
. श्रालोचक यद्दी मंगलकामना कर सकता है । 

कंटकों की सेज जिसकी ऑँसुओं का ताज, 

सभग.! हँस उठ, उस प्रफुल्ल युलाय द्दी सा आज, 

के बीती रजनि पयारे जाग !” 


लेखक-परिचय 


जैनेन्द्रकुमार 5 प्रमुख कहानीकार, उपन्यासकार, सुचिन्तक और गंभीर प्रव- 
चनकर्ता । ॥ 
देवेन्द्र सत्याथीं : कवि, कहानीकार, पर्यटक, संस्मरण-लेखक और लोक-गीतों 
के व्याख्याकार, आजकल' के सम्पादक । 
शिवचन्द्र नागर : कहानी, संस्मरण, रेखा-चित्र कार । 
भानुकुमार जैन : यात्रा-संस्मरण लेखक । 
साविन्नी वर्मा * बाल-साहित्य और पारिवारिक जीवन-साहित्य की लेखिका 
बाल-भारती' की उपसम्पादिका । 
लच्मीनारायण सुधांशु : जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त” के लेखक, 
समालोचक, थिहार प्रान्तीय काँग्रेस के अध्यक्ष, राजनीति और साहित्य- 
के प्रतिनिधि नेता । 
विनयमोद्दन शर्मा ; कवि, प्रमुख आलोचक, नाग्रपुर विश्वविद्यालय में हिन्दी- 
विभाग के अध्यक्ष । 
देचराज उपाध्याय : आलोचक, यशवन्त कॉलेज, जोधपुर में हिन्दी-विभाग के 
ग्रध्यापक । 
प्रकाशचन्द्र गुप्त : प्रगतिशील लेखक, निवन्धकार, आलोचक, प्रथाग- 
, विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक । 
विश्वस्भर मानव? ; कवि, आलोचक, आल इंडिया रेडियो के सम्मानित 


कलाकार । ु 
० इन्द्रवाथ सदान : पंजाब विश्वविद्यालय के प्रकाशन-विभाग के अ्रध्यक्ष, 
आलोचक | । ! 
अ्रमृतराय : प्रगतिशील लेखक, निवन्धकार, समालोचक, कहानीकार, 'हंस' के 
प्रधान सम्पादक । 


रामचरण नहेन्द्र : श्रालोचक, एकांकी नाठक-साहित्य के समीक्षक, हरवबर्ट 
कॉलेज कोटा मं अंग्रेजी के प्रध्यापक । 


पग्मसिद्द शर्मा कमलेश! : कवि, ग्रालोचक, संस्मरण, रेखा-चित्रकार, आगरा 
कॉलेज, आगरा में हिन्दी के अध्यापक | 

प्रभाकर माचवे : कवि, कहानीकार, श्रानोचक, एकांकी-नाटककार, श्ॉल- 
इडिया रेडियो के पदाधिकारी । 

सन्मथनाथ गुप्त * कहानीकार, उपन्यासकार, आलोचक, सामयिक समस्याझ्रों 
के लेखक, बालमारती' के सम्पादक । 

गोपाल्कृप्ण कौल : कवि, श्रालोचक, 'नवयुग' के संयुक्त सम्पादक । 

बिजयेन्द्र स्नातक : झ्रालोचक, दिल्‍ली विश्वविद्यालय में हिन्दी के अध्यापक । 

ननद॒दुलारे वाजपेयी : प्रमुख समालोचक, सागर विश्वविद्यालय में हिन्दी- 
विभाग के श्रध्यक्ष । 

डॉ० नगेन्द्र : कवि, प्रमख आलोचक, श्रॉल इंडिया रेडियों में हिन्दी-समाचार- 
विभाग के शअ्रध्यक्ष । । 

डॉ० रामविलास शर्मा ४ माक्सवादी विचारों के प्रमुख झआलोचक, वलवन्त- 
राजपूत कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष । 

शान्तिश्रिय द्विवेदी : आलोचक, काशी-निवासी | 

ओमप्रकाश : नई पीढ़ी के स्वस्थ श्रालोचक । 

रघुवीरप्रेसाद सिंह : नई पीढ़ी के स्वस्थ आलोचक । 
. शचीरानी गुद : प्रस्तुत ग्रन्थ की सम्पादिका । 


